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: प्रक्छशव्छी यः 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमात्ता के श्रन्त्गत इस्‌ ग्रन्थ का प्रकाशनं १२९ं ग्रन्थ कै 
स्प मे किया जा रहार) 


भारतीय स॒ स्कृति मे भवतारवाद का जपना महत्वपूर्छ रथान है, श्रीर जीवन के 
विरल क्षणो मे पतुष्य मात्र किसी जनिवर्च॑नीय सत्ता के प्रति जमिमुख होकर ही भातम्‌ 
कल्यारा की कामना करता है - चाहे उस नाम दूय की कल्पना किसी भी प्रकार की 
हो । इस काव्य मे मगवान विष्णु के द अवतारो का स्तवन मनोहारिरी तलित भाषा मे 
किया गया ई, जिसके अध्ययन से भवहय हौ विद्वज्जनो कौ श्राह्ाद्‌ होगौ । 


परसतुत स स्कररा मे मूल रचना के साथ परित कीका कृत "पणिकावृक्तिः जीर 
्रीगुरविनय कृत सुबोधिका टीका दी गई है। प्रतिष्ठान के निवृत्त निदैश्षकं डा० 
फतहसिह नै श्रपनै कार्यकाल मे इसका सम्पाद्न प्रारम्भ करवाया था भिसको प्रतिष्ठान के 
गवैषक महयेपाध्याय श्री विनयसाणर नै सभ्पत्न किया है। सम्पादक द्वारा भूमिका एव 


परिरिष्टोय भाग पर ज्ञानन्य विषो पर भी अच्छ प्रकाङ्र डला गया रहै 1 इसके तिर श्री 
म० विनयसागर्‌ धन्यवाद के पात्र है । 


ग्रन्थ मे मुद्रित दशावतार के फलक की फोटो प्रति श्री रत्नचन्द्र भग्रवात्त निदेक, 


पुरातत्व एव स ग्रहालय, जयपुर के सौजन्य से प्राप्त हं है रतद्थें प्रतिष्ठान उनका 
श्राभारी है! 


इस प्रकन सै भवर्य ही अध्येता रवं श्रतुसन्धित्सुमौ का उपकार होगा, रसा 
मुम विद्रवास है । 


१८ सार्य, १९७५ जिते्कुमार जेन 
निदेशक 


भूमिका 


संस्कृन-साहित्य में गीत्तिकान्य का विकास सुन्दर स्तोवो श्रौर प्रशस्तियोंके 
खूपमेहुश्राहै। श्रनेक समर्थं कवियो ने श्रपनी रायात्मिका प्रवृत्ति को ग्रभिव्यक्ति 
श्रपने इष्ट-देवताभ्रों के प्रति भावाञ्जलि प्रस्तुत करते हुए सुन्दर स्तौत्रोमेकीहै। 
एेसी ही लालित्यपणं भावाञ्जलि हनुमतकवि विरचित 'खण्डप्रशस्ति' है ! एक 
समर्थं कवि की लेखनी से ही इतनी सुन्दर एव श्रेष्ठ रचना का प्रादुर्भाव हो 
सकता हि । 

इस कृति मे कवि ने विष्णु के दक्च ग्रवतारोंकीस्तुतिकोहे। विष्णुको राम- 
नाम से श्रभिहित करके कवि नै श्रपने इष्ट्देवे रामको विविधसरूपोमेस्तुतिकौ 
है । विष्णुयाराम के मुख्यतः दश श्रवतार है-- मत्स्य, कर्म॑, बराह, नृसिह, 
वामन, परशुराम, दाशरथि-राम, छृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि श्रवतारीं का यह पौरा- 
शिक प्रक्रम है । म्रन्थकार ने श्रपनी प्रशस्तिमे विष्णुके निराकार श्रौर साकारं 
दोनोंदहीरूपो मे श्रास्थाप्रकटकीहैश्रौर विविध श्रवतारों को स्तुति करते समय 
यह बात सर्वैत्र मनमेरखीहैकिविष्णुके ये पृथक्‌-पृथक्‌ रूप वस्तुत एक ही 
च्ह्य के स्वरूप है 1 


नामकरण 


'खण्डप्रणस्ति' नामकरण के विषय मे टीकाकार्‌ श्रीकोका पण्डित! ्रौर 
वृत्तिकार पण्डित गुणविनय* कामतदहै कि राम द्वारा निर्मितसेवुके ष्ट जाने 
से उसके पत्थरो एर उकत्कीणणं यह कृति खण्ड-खण्ड रूपमे प्राप्त हुई । प्रतः इसको 
'खण्डप्रणस्तिः नाम दिया गया 1 इस मत को प्रमाणित करने का प्रयत्न दोनोही 
विद्वानो ने नही किया ' सम्भव है, एेसो जानक्रारी इन्हे किवदन्तियो से मिली हौ 
प्रौर लोक-विश्वास को प्रमाण मानकर इन्होने उसे स्वीकार कर लिया हो| 
राम श्रौर रामभक्त हनुमान मे उत्कट श्रास्था ने इन विद्वानोंकेमनमे इस 
सम्बन्ध से किसी प्रकार को जिज्ञासा नही जगाई । किसौ भी प्रकार के श्रन्तःसाक्ष्य 
या श्रन्य प्रमाण के श्रभाव मे नामकरण के विषयमे दो सम्भावनाुकीजा 
सकती हं । प्रथम यह कि सम्भवतया "खण्ड्रशस्ति' कोई स्वतन्त्र कृति नहीहै 
वरत्‌ किसी अन्य बडी कृति या श्रनेक तियो मेसे राम के विभिन्न भ्रवतारोसे 
सम्बद्ध स्तुतिपरक एलोको को एकच करके इस रूप मे प्रस्तुत कर दिया गया है) 
खण्ड-खण्ड रूप से गृहीत होने से 'खण्डप्रशस्ति" नाम रला गया हो-यह सभव 
दै! एक दूसरी सम्भावना डो. वद्रीप्रसाद पचोली ने इस कति का प्राद्योपान्त 
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प्रव्ययन करने के वादं प्रकट की है कि इतनी सुन्दर श्रौर मधुरं प्रशस्ति को खंड 
की तरह मीठो होने से 'खण्ड्रशस्ति' नाम दिया गया हौोगा-खण्डमिव षकंरा 
इव॒ (मधुरा) प्र्नस्तिरिति खण्डप्रशस्तिः । सस्भव है, मिश्री कौ तरह इन मीठे 
इलोको को कृतिकार ने श्रपनी श्रनेक कृतियो मे से संकलित करके इसे स्वतत्र 
कृति के रूप मे उपस्थित कर दिया ह । टीकाकारो की माच्यतासे यदि यह्‌ मानं 
ले तो भी, कोई विरोध नही होगा कि एक नही श्रपितु श्रनैक कवियोंने इन 
इलोको को लिखा हो, चाहे उनका खण्डित रूप पहले से विद्यमान हो । 


इस प्रस्ति का एक प्रसिद्ध नाम श्रौर दै-दशावतार स्तोत्र 1 दश भ्रव 
तारो की स्तुति होने से यहु नाम अ्रन्वथेकमीदहै। 


हुयुमत्कदि 


हनुमत्‌ कवि कौन ये, किस समय हुए, किस प्रदे मे हृए-्रादि-ग्रादि प्रश्नो 
का उत्तर देना कठिन ही नही, श्रसम्भव भीरहै। भारतके श्रन्यकवियोको तरह 
हनुमत्कवि भी अ्रपने विषयमे मौन रह ह! इसलिए अरन्त साक्ष्यके श्राघार पर 
उनके विषयमे कुद भी नही कहा जा सकता । बाहरी प्रमारा भी इत्त विपये 
वहत सहायता नही करतते । सस्कृत के श्रन्थ श्रथो मे शखण्डप्रशस्ति' के कतिपय 
ग्लोक उद्धत किये गवे रहँ ' उने उस कवि कौ प्राचीनता श्रव्यं प्रमाणित होती 
दै। प्राय विद्टानो मे वह विवास प्रचलित रहाहै कि हनुमत्कवि रामभक्त 
हनुमानु से भिन्न नहीये। वात्मीकिप्रणीत रामायण से इस वात की पुष्टि होती 
है कि हनुमान्‌ श्रत्यन्त विद्धान्‌ रौर समर्थं लेखनी के धनीये 3 रासने हुनुमानु 
का परिचय लक्ष्मण को इन शब्दो मे कराया है- 


वाग्यन मधघुरवक्यिं स्नेहयुक्तमरिन्दमम्‌ ॥ २७ 
नानृग्वेदविनीतस्य नायचुवेदधारिणः । 
ना्तामवेदविदुप्‌. शक्यमेव विभापितुम्‌ 11 २ण 
नून व्याकरण कत्स्नमनेन बहुवा श्र. तम्‌ । 
वहुन्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितसम्‌ ) २६ 
न मुच नैत्रयोर्चापि ललाटे च च्र्‌.बोस्तथा । 
ग्रन्येष्वपि च सरवपु दोष. सविदितत क्वचित्‌ ॥ ३० 
श्रविस्तरमसन्दिग्वमविलम्बितिमव्ययम्‌ | 

उरस्थ कण्ठ्ग वाक्य वत्ते मव्यमस्वरम्‌ 1 ३१ 
सस्कारक्रमसम्पन्चामदुभूतामविलम्विताम्‌ । 
उच्चारयति कल्यारी वाच हृदयदहूषिणीम्‌ ॥ ३२ 
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मनया चिच्रया वाचा तिस्थाननग्यञ्जनस्थया 
कस्य नाराध्यते चित्तमुदयतासेररेरपि॥ ३३ 


[रामायण॒-किष्किन्वाकाण्ड ३/२७-३३ |] 


इस प्रसग से यह पता चलता है कि टुनुमान्‌ बहुश्च तत विद्वाच श्रौर वाग्योगी 
ये। वे एक सृङृती श्रौर रससिद्ध कवि के सभी लक्षणो से सम्पन्नथे । यहु भो 
प्रसिद्धि चली श्राती है कि हुनुमात्‌ ते रासके चरितको लेकर एक महाकाव्य की 
रचनाकीथी-एेसालोँगो का विवास है । सम्भव है उनके दारा रचित रामा- 
यण॒ ही सद्धीत-रामायण हो । सम्भवतः वाल्मीकि ने अत्यन्त श्वम करकेजिस 
रामायण की भ्राख्यान-काव्यके रूपमे रचनाकीथी श्रौर भ्राचायं हेमचद्धके 
श्रनूसार जिषे पठा, गाया श्रीर श्रभिनीत कियाजा सकता था, उसका प्रेरक 
प्राघार हनुमान्‌ का रामायणग्र्थहीदहो। यह भी प्रसिद्धिहैकि वाल्मीकि की 
स प्राथैना पर कि उनके ग्रथके सामने वात्सीकि की रामायणकोलोकमे 
कोर नही पूदधेगा, हनुमान्‌ ने स्वयं श्रपने ग्रथक्रो नष्ट कर दिय । सम्भव है, उस 
लुप्प्राय ग्रथक्रे श्रुति-परम्परासे प्राप्त कतिपय अशो को लेकर उनम्रथोकी 
रचना परवर्तीक्वियो ने कीहौ। रेपे ्रथो मे खण्डप्रज्ञस्पि के श्रतिरिक्त 
"महानारक' या 'हनुमन्नाटक मी है" 


'महानाटक' के इस समय दो सस्करण प्रचलित है-एक मधुसूदनरचितत 
मरौर दूरा दामोदरमिध्चङ्ृतत । स्वीकृत मान्यतता- के भ्रनुसार दामोदर 
मिश्र कप महानाटक्र ही हनुमान्‌ के मूलनाटक के श्रधिक समीप जान 
पडता है । दूसरे सस्करण मे & श्रके है जिते नाट्‌यश्चास्ते की परिभाषा 
के श्रनुसार महानाटक नही कहा जा सकता" दामोदर मिश्र के महानाटके 
मे १४ श्रद्ध है । उसके भ्रन्त मे प्रन्ध-प्राप्ति के सम्बन्ध मे यह्‌ रलोक मिलता है-- 


रचितमनिलपूृत्रेणाऽय वाल्मीकिनान्धौ, 
निदहितममृतवुद्ध्ा प्राग्महानाटक यत्‌ । 
सुमतिनुपतिभोजेनोद्ध.त॒ ' तत्करमेगा, 
ग्रथितमवतु विष्वं मिश्रदामोदरेण ॥ [महानाटकं १४/८८] 
इस रलोक से यहु पतो चलता है कि श्रमृत के समान श्र्िक्षरस इस क्रति को 
हनूमान ने गिरिगिलाग्नो मे लिखाथा । वाल्मीकि ने इसे देखा श्रौर श्रपनी करति 
के प्रचार न होने कौ श्राशंकासे इसे समुद्रमे इषा दिया। उसे राजा भोजने 
जलयान से निकाला । दामोदर मिश्च ने उन्ही शिलोत्कीणं सूत्रो के श्राधार पर 
"मूहानाटक' की रचना कौ । 
श्रीवहुरा' कौ सूचनानुसार महानाटक का काशीहवरप्रणीत एक सस्कर्ण 


१ श्री गोपालनारायण वहुया : लिटरेरी हेरिटिज श्रोंफ़ दी रूलसं भंफ श्रा।मेर एण्ड जयपुर । 


४ ] खण्डप्रशस्तिः 











प्रीर्‌ प्राप्त है । महा राजञा जयपुर के पोथीखाने मे प्रन्थाद्धुः ३३९६ पर वि. सं 
१७२७ मे लिखित वलभद्रमिश्रकृत हनुमन्नाटक की ष्दीपिका" नामक टीका 
उपलब्ध है । दीपिकाकारने स्वय को काशीनाथया काशीदवर का पृच्र वताया 
2 

श्रोकृष्णदासपदपङ्धुजषट्पवस्य, 

श्रीकाशिनाथतनयस्य कृता युधीरा } 

सदीपयन्तु कृपया वलमद्रकस्य, 

व्याच्यामिमा विश्नदनाटकदी पिकाख्याम्‌ ॥ 


वलभद्र मिश्र ने "रचितमनिलपूत्रेण' इस पद्य के चतुथं चरण मे मिश्र दामो- 
दरेण' के स्थान पर "मिश्रकाशीश्वरेण' पाठदियाटैश्रौर इसीषद्य की न्याख्या 
मे नाटक के उद्धार का प्रकार बतलाते हुए लिखा है-- 


“शिला समुद्र निक्षिप्ता । तत्राऽऽर-(ण्य) वासिभिहंष्टा च । तत्सन्तान- 
परम्परागतजनमूखादुदन्त दृष्ट्वा भोजराज्ञा तत्र गत्वा मुक्ताफलोद्धारिजन- 
वृन्दं माक्षिकमल स्निग्धद्रव्येण सलिप्तोरस्क मज्जयित्वा शिलामालिद्घच 
श्रक्षराण्युद्ध.त्य लेखितानि इति } तदेव क्रमेण ्रथित्वा पूर्णाकरितमिति 1" 


इससे स्पष्टदहै कि भोजने गोताखोरो से मूल-शिलाये न निकलवाकर, उनके 
सीने पर माक्षिकमल (मोम) लगाकर गोते खानेकीगश्राज्ञा दी भ्रौर वे गोता- 
खोर शिलाका्रालिद्धन करके बाहर निकले । सीने पर श्रकित्र (च्रिन्ट) पाठको 
पठकर रचना कौ पूति की गई । इससे क्ििथोरधिट कौ पूवेकल्पना का पता चलता 
रै। 

वल्लाल-रचित भोजप्रबन्घ'* मे एक कहानी श्राती है- एक बार नमदा के 
एक बडे द्रहु (जलाशय) मे से जाल डालने वालों ते एक शिलाखण्ड निकाला, 
जिस पर्‌ टूटे-फुटे श्रक्षर लिखे हए थे 1 उन्होने सोचा कि इस पर कख लिखा हुभ्रा 
है, इसलिए इसे राजा के पास पहुचा देना चाहिए 1 उस शिलाखण्ड को भोज के 
पास ले जाया गया । भोज ने कहा- पहले भगवाचर हनूमान्‌ ने श्रीमद्रामायण की 
रचना को थी। सूना जातारहै कि वह्‌ इस द्रहु मे फेकी गई है। इस शिलाखण्ड 
पर क्या लिखा ह इते जानने के लिये लिपिन्ञान प्राप्त करना चाहिए । श्रक्षरों 
को पहचान करने पर एक र्लोक के दो चरण पढने मे भ्राये- 


ग्रयि खलु विषम. पुराकृताना 
भवति हि जन्तुपु कर्मणा विपाक । 


भोजने इस ष्लोक के पूर्वाद्धं केदो चरणोकी पूत्ति के लिए विद्टानों स 
कहा । भवभ्रुति वोते-- 





¶ श्रीजीवानन्द विद्यासागर सपादित १८७२ ई, सस्करणा के पृष्ठ ९६-९७. 
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क्वनु कुलमकल _ुमायताल््याः 


क्वनु रजनीचरसद्धमापवादः। 
भोज ने इसे कठिन श्रौर ध्वनि-दोषयुक्त मानकर श्रपने मतम पहले चरण 
इस तरह सुफाये । 
क्व जनकतनया क्वं रामजाया, 
क्व च दशकन्धरमन्दिरे निवासः। 


भोजते कालिदास्से भी ग्रपना समत प्रकट करने के लिए कहा । कालिदासे 
एलोक को इस तरह पूणं किथः-- 


शिवश्शिरसि शिरासि यानि रेजुः, 
शिव शिव तानि लुठन्ति गृध्पादे। 
श्रयि खलु विषमः पूरा कृतानां 
भवति हि जन्तुषु कमणां विपाकः । 
राजा भोज ने जतु-परीक्षा से यह्‌ निश्चित हो जाने पर सन्तोष प्रकट किया 
कि कालिदास का इलोक ही ठीक था। 


इस कथा से एकश्रोर तो हनुमान्‌ दारा ग्रथरचना किये जाने व उसके लुप्त 
होने का पता चलताहैश्नौरसाथही इस बातकीभी पृष्टिहोतीरहैकिमूलग्रय 
फे जो खण्डित भ्र्ञ प्राप्त होते थे उनकी पूति कविगण॒ श्रनेक प्रकार से किया 
फरते थे । उनमे से सव से सुन्दर रूप को स्वीकार कर लिया जताथा। उनमेसे 
सब पूतियां मूल के निकट ही हं, यह भ्रावश्यक नही है! 

कवि के स्थान, समय श्रादि के विषय मे इदमित्थं कहना समभव न होने पर 
भी श्रानूुमानिक श्राघार पर ्रथकारं श्रौर उसको कृति की उत्तरसीमाका 
निर्धारण किया जा सकता है । यहु बात उल्लेखनीय है कि खण्डप्रशस्ति के श्रनेक 
छन्द श्रनेक प्राचीन प्रथो मे प्रयुक्त है या उद्धत कयि गये है। ह॒नूमत्कवि 
ठ दूसरी प्रसिद्ध कृति महानाटक है । उसके १३ उलोक खण्डप्रशसि्ति से लिये गये 

। यथा-- 


पद्यांश महानाटकं पृष्ठ" श्रक प्याद्धु 
केल्यारणाना निघान० (पृ. ८१) ६ १ ५ 
पातु श्रीस्तर्नपत्रभङ्ख० (पृ. ३२) ७ १ ९ 
क्व नु कुलमकलकमा०> (पु. १६७) २०४ ४ ४१ 





१ महानाटक के पृष्ठाद्कादि श्रीजीवानन्दं विद्यासागर-सपादित ततीय सस्करण ई स. 
१९३९ के श्राघारसे है। 

९ खण्डप्रशस्ति के प्रस्तुत सस्करण के पृष्ठाङक द। 

३ खण्ड०-भ्रयि खलु विषम. 


1, च ११ पिपिष 





६] खण्डप्रणस्ति 


.-.---~-----~-~--~~~-~----~----------------------- ˆ~ ~~ १, छ, छ, छ, च, इ, 8।९,छ, च, छ ^ छ ++ च ^ उ) ए) 


नृपतिमुकरुटरत्न (पृ. १४४) २६६ ६ ६१ 
्रन्त्वा दिग्वलय ० १ (पृ ११९) २७० ६ ६२ 
वीरक्षीरसमुद्र° (पु १३४) २७१ ६ ६४ 
पातु त्रीणि जगन्ति० (पू ३०) २७२ ६ ६६ 
कमं पादोऽस्य यष्टि (प १५५) २७३ ६ ६७ ` 
ग्र्यक्तौ यदि न प्रकुप्यसि° (प १६०) २७४ ६ ७० 
ये मज्जन्ति जले° (पु ९१) रण ६ ८९ 
पातालान्न समुदधतो० (प ४३) ४०४ ९ द्द 
शिवशिरसि शिरासि° 

येन° (पृ १६६) २२ ४ ९७ 
ग्रघाक्षौत्नो लद्धुा° (पु १५१) ४३१ ९ ११४ 


इस प्रकार दोनो कृतियोके साम्यसेयहतोस्पष्टदहीदहैकिये दोनो कृतिया 
एक ही कवि कीहै। इस खण्डप्रशस्ति रौर महानाटकं कै ्रनेकं शलोक सस्करत 
लक्षण-ग्रनथो मे उद्धत है! यथा-- 

काव्यप्रकाणमे खण्डप्रशस्ति के ४ पद्य प्राप्त है-- १- भ्रात्त सीमन्तरत्ने" 
(उल्लास ७ पद्य १६०), २-क्रामन्त्य क्षतकोमला०' ( उल्लास ७ प्च ३३८, 
२-'लावण्यीकेसि ससप्रताप०' (उल्लास १० पद्य ५५३), ४--'सम्रामाद्धणमाग- 
तेन" (उत्लास ७ पद्य २६९) श्रौर महानाटक के भी ४ पद्य प्राप्तरह- १--श्रसौ 
मरुच्चुम्वि्त ०' (उ.७ पद्य १६०), २-- क्षुद्रा सत्रासमेते०' (उ ४ पद्य ४०), 
३--^्यक्कारो ह्ययमेव मे यरदय '(उ. ७ पद्य १८३), ४- मूर्ध्ना मुदुवृत्तकृत्ता'० 
(उ ७ पद १५६)। 

घ्वन्यालोकलोचन के तुतीयोचयोत मे खण्प्रशस्ति का 'कामन्त्य क्षतकोम- 
लाडगुलि° श्रौर महानाटक का न्यक्कारो ह्ययमेवमे यदरय °` इस प्रकारदोपद्य 
प्रप्त ह्‌। 

सरस्वतीकण्ठाभरण मे खण्डप्रशस्ति का एक ग्रौर'महाौनाटककैे ७पद्य 
प्राप्त हं । 

दशवूमारचरित मे खण्डप्रणस्ति का एक पद्य प्राप्त है तो श्रभिज्ञानशाकरन्तल 
मे एक, श्रौर उत्तररामचरित मे महानाटक के तीन पद्य मिलते है । सम्भव रहै, हुनु- 
मरःफवि को कृतियो का संकलन करने वाले किसी कवि नें भूल से कालिदास, 
भवभूति, दण्डौ कौ प्रसिद्ध कृतियो के इलोको को हनुमत्कवि का मान लिया दहो, 

वरन समानताग्नो से इतना तो मानाजा सकता है कि विक्रमाब्द ५०० से 
४००० तक के काल मे रचित्त कतिपय कृतियो के कवि, हनुमत्कवि को कुतियो 


 रण्ड०-धरान्त्वा भूवनयं० 
२ ग्यष्दरर~म्याण, कूर्मोज्प्रि यष्टिर 
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के कुद ग्रशो से परिचित श्वश्यथे। दूसरी श्रोर यहु भी कि हनुमत्कवि की 
रचनाभ्रों का उद्धार करने वाले कवि कुठ प्रसिद्ध कृतिकारों कौ 'रचनाश्रो को 
भावसाम्यके घ्राघार पर उद्धृत कर लिय करते थे। 


खण्डप्र्स्ति को भाषा बड़ी प्रीढहै श्रौर लालित्यकीहष्टि से कालिदासकी 
कतियो से समता रखती है । 


महानाटक की एक विशेषता विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उसमें स्त्री 
प्रौर राक्षस पात्र मो शुद्ध संस्कृत भाष। बोलते हैँ । जवसे नाट्यशास्त्र मे स्त्री, 
शूद्र श्रादि पात्रों द्वारा सस्छृत के स्थान पर प्रायः प्राकृत ्रादि भाषाभ्नों का प्रयोग 
करने की श्रनिवायेरूपसे व्यवस्थादेदी गर्ईतवब से इस नियम को श्रवश्यरूपेण 
माना जाता रहा है । इससे एसा श्रनुमान होता है किं प्राचीन परम्परा स्वेत्र 
सस्कृतं क प्रयोगपर ही बल देती थी । प्राकृत लोकमाषाभ्रो के प्रचलन के बाद 
ही इस नियम या परम्परा को बदला गया होगा । यह्‌ मान लेने पर हनुमत्करवि 
की रचना की प्राचीनता प्राकृत-युग के प्रारम्भ होने के पहले तक जा पहुंचती है । 
सभव है, गुप्तकाल मे जब सस्कृत भाषा श्रौर उसके प्राचीन साहित्य का पुन- 
सुद्धार किया गया हो तब हनुम्कवि की ये प्राचीन कृतियां भी सामने श्राईहो। 
इस काल के थोडे ही समय पूवं ककून्दमालानाटक' मे दाशरयथि-राम को ^रामा- 
भिघानो हरि.“ शब्दो दवाय स्मरण कियागयाहे। रामके श्रवतारो पुरुषके 
रूप की कल्पनाक्राकालमभी यही रहा होगा । सभव है, हनुमत्कवि के कान्यते 
इस तरह को मावना के विकासमेयोग दिया दहो । इस श्रज्ञात कवि की प्राचीन 


छरति कौ प्राप्ति की बात स्वीकार करलेने पर इक्त तरह के थनुमान प्रसंगत 
प्रतीत नही होते 1 


श्रवतार्‌ 


श्रवतार' शब्द का अ्रथे है उतरना। “जितने भी उत्कृष्ट मानवीय गण हो 
सकते है, उनका चरमोत्कषं ही ईश्वर का ईर्वरत्व या एेदवयं होता है। उस 
श्वय की एकदेशीय छाया किसी सत्व मे दिखाई पडे तो वह श्रवतार-सन्ञा से 
भ्रभिहित किया जाता है" 1" इस मान्यत्ता के ग्रनुसार उक्छृष्ट गणो मे मे कतिपय 
का सत्व-विशेष मे भ्रवतरण होत्तादहै।इसेयोभीकहानजासकतादहै कि उस 
सत्व मे कतिपय ईङवरीय गुरो का चरम उत्कषे देखने को मिलता है । 

"लोक मे उत्तारना या उत्तरना, क्रियाश्रो के अ्रथै प्रकट करनाया कराना, 
निमि करना या करान, प्रकाशित करना या कराना भ्रादि.भी होते है ।” 


।"" ब्रह्य 
की चेतनाधमिता प्रकृति का सहारा लेकर ससार मे प्रकट्होतीरहै इसी कानाम 





१९ डा० वद्रीप्रसादं पचोली-"लोकषघर्म" शीर्षकः निवन्ध । 
२ डा० वद्रीप्रस्नादं पंचोली-“लोकधमे' शीर्षक निवन 1 


८] खण्टप्रषस्तिः 
ग्रवतार है । ब्रह्म सच््चिदानन्द-स्वरूप होता है । उसका सपु रूप प्रकृति के उपा- 
दानो मे श्रालन्दरूप शरीरस्थ श्रात्मा मेश्रीर चित्‌ रूप सारे ब्रह्माण्ड मे व्याप्त 
होकर श्रखण्ड चेतना के रूप भे प्रकट होता दै । यह प्रकटीकरण या प्रकाषन को 
क्रिया ही श्रवतार कही जा सक्ती हैं । 

श्रीनागेश्वर द्विवेदी कै मतमे दशावतार क्रा वणन भौतिक हृष्टि से जीवन 
का क्रमिक विकास रहै ।' ब्रह्य निगुण, निराकार होते हए भी एकोऽह वहु स्यामः 
की भावनासे एक से श्ननेक होता है। उसका भौतिक स्वरूप पञ्च तन्वो के रूप 
मे क्रमश. विकसित होता है 1 वह्‌ सवेप्रथम शब्दगुण से युक्त होकर भ्राकाश-तत्व 
के रूप मे प्रकट हुश्रा। श्राकाशतत्व श्रपने स्वरूपमे वना रहा, पर विकसित 
श्रपने गुण शब्द को धारण करते हए, दूसरे गण स्पशं के साथ वायुरूप 
मे प्रकट होता है ! इसी प्रकार शब्द, स्पे, रूप के साथ चौये गण रस को 
मो धारण करने वाले जल तत्व का ्राविभर्गव होता दहै, श्रन्त मे र्चा तत्व 
पृथ्वी, भ्रपने विशेष गुण गन्ध के साथ इस सुष्टि मे ्रवतरित हता दै ।* 

श्रीह्धिवेदी, मानसिक चेतना के विकाससे भी प्रवतारवाद का सवन्ध स्थापित 
केरते है । उनका कहना है कि पृथ्वी पर जीव का विकास जिसक्रमसेहुभ्रा उसरी 
को प्रतीकात्मक भाषामे प्रवतारवादकेरूपमे पुराणो मे प्रस्तुत किया गयादहै। 
प्रारभिक श्रवस्था मे शारीरिक या प्राकृतिक विकास का क्रम चला। श्रागे मान- 
सिक विकास चला । भगवान्‌ बुद्ध पूणे मानवावतार मने जा सकते हँ! इस 
प्रकार ये अ्रवतार जीवन के क्रमिक विकासके प्रमुख प्रतीक 1 

श्रीद्िवेदी ने एक नई हृष्टि मी प्रस्तुतकी है । उनके श्रनुसार प्रहिमा-घरमं 
के मिक विकास काहमे दशावतारके रूपमे दरंन होता है।* मत्स्य-गलागल 

(ति्मिगल) न्याय से समाज किस प्रकार पूं श्रहिसात्मक स्थिति तक पहुचा-इसे 

इन श्रवतारो द्वारा समश्ाजा सकतादहै। 

वस्तुत. श्रवतारवाद का विचार भारतीय मनीषियोने पिण्ड श्रौर ब्रह्माण्ड 
की समानान्तर स्थितिमे एक साथक्ियाहै ग्रौर चिन्तन की म्न्य धाराश्रो को 
तरह इस विषय मे भौ भारतीय चिन्तको का मूल प्रेरणा-स्रोत "यत्पिण्डे तद्‌ 
ब्रह्माण्डे" रहा है । पिण्ड के विकास कर प्रक्रिया से मारतीय लोकमानस सुपरिचित 
रहा है 1 दशावतार के माध्यम से उसी प्रक्रिया का विवरण पुराणो मे मिलता 
हे। श्ह्माण्ड का विकास व्यक्ति के लिये परोक्षका विषय रहाहै) परोक्षका 
सम्बन्ध भारतीय मान्यतानुसारदेवो से है। "परोक्षप्रिया हि देवा." उक्ति के 
ग्रनूसार यह माना जा सकत्ताहै कि सामान्य जानकारीसे परोक्षमे होने वाली 


^^ 
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क्रियारे देवमण्डल द्वारा संचालित होती है । पिण्ड .का विकास जिसक्रमकेश्रतु- 
सारहोरहाहै उसीक्रमके श्रनृसार इस देव-सचालित विद्व काभीहोरहा 
है । लोक को कल्पना के अ्रनुसार बीजरूपी ब्रह्मही मीन है। उसक्रा गर्भाशय 
मे पनपना ही मत्स्यावतार है । जब गर्मा्ञियमे बीज पिण्डकासरूपधारण॒ कर 
लेता है तो वहु कच्छप हौ जाता है । ससूद्र-मन्थन मे कच्छप का योग प्रसिद्धहै। 
चार श्नन्त करणर्पाचज्ञानेन्दरियश्रौरर्पांचकर्मेद्िय ही १४२रत्न है। हिरण्याक्ष! 
कोमार कर पुथ्वीका उद्धार करने वाला वराह गर्भबन्धन से श्रलग होकर 
जीवन धारण करने बाला जीव है । मल-मूतरमे पलनेसे ही उसको शूकर कहा 
जाता है । बुद्धि-सम्पन्न बालक ही नृसिंह है। वामन लडकपने की श्रवस्थाका 
द्योतक है । ब्रहमचयं द्वारा भोगो की मनोवृत्तिको परास्त करने कौ श्रवस्था 
परशुराम संज्ञा द्ारा मानी जाती है। इन्द्रियो को सुख देने वालो गाहस्थ्य 
ग्रवस्थाको रामावतार कहा जाता है 1 वानप्रस्थ जीवन मे सयत भोग ग्रौर 
प्रकट योग की श्रवस्था होती है; इसी का नाम कृष्णावतार है । बुद्धावतार 

सन्यास अनवस्था से सम्बद्ध है! कल्कि सम्भवतः इस जीवन के श्रन्त के समय नये 
जीवनके धारण की स्थितिकानाम है! चौबीस भ्रवततारो को कस्पना भी लोक- 
मान्यता के श्रनुसार शारीरिक-विकाससे ही सम्बन्ध रखती है । 


पिण्ड की तरह विकास कौ समानान्तर प्रक्रिया ब्रह्माण्ड मे चलती रहती है । 
दवो-सृष्टि की परम्पराका विद्लेषण करने पर इस निष्कषं पर पहुचा जा 
सकता है कि ब्रह्माण्ड की वेष्णवी-शक्ति जिन-जिन रूप-व्यापारो के माध्यमसे 
सृष्टिके रूपमे परिवत्तित होती है उन्ही व्यापारो को भ्रवततार कहा गयादहै। 


डा० फतहसिह्‌ ने ्रपने बहुमूल्य ग्रन्थ “भारतीय समाज शास्त्र "मूलाधार 
मे उपयुक्त वैष्णवी-शक्ति का समाजशास्त्रीय विवेचन करते हए यहु मत प्रकट 
किया है कि समाज कौ समष्टिगत चेतना जव व्यक्तिमे उभरती है तो 
सामान्यजन उस शक्ति को ्रवतार कहा करते हँ । विविध मन्वन्तरो की श्रवस्या 
कामी डा. फतहसिह ने समाजशास्त्रीय विवेचन कियादहै। उनका मतहैकि 
समाजमे पिण्ड श्रीर ब्रह्याण्ड की तरहही व्यष्टि रौर समष्टि के स्तरपर 
एक यज्ञ चल रहाहै। विष्णु इस यज्ञके प्रधिष्ठातु देव हैश्र्थात समाजमे 
व्याप्त सामाजिकचेततना ही विष्णुदहै जो दोनो स्तरोपर इस यज्ञ की व्यवस्था 
करती दहै । यजन, जयन ग्रौर भजन केक्रमसे समाज भ्रौर व्यक्ति का जीवनं 
चला करता है। सामान्य व्यक्ति भी यज्ञमय जीवन बनाकर भगवत्ता का 
श्रधिष्ठान वन सकता है भौर इस क्रममे उसके जीवनम जो परिवर्तन होते है 


उन्हे सामाजिकचेतना के व्यक्ति मे श्रवतरण केक्मकेरूपमे स्वीकार किया 
जा सकता ह । 
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ग्रवतारवाद सम्वन्धी इन विचारों कौवीदधिके रमटयन्द्री विशम क 
विषय वाया जा सक्ता है । हदय के स्वर पर भावुक गक पिष त्व 
व्यापी समार की स्थितिक्रो युरक्षित रगणने यान्य त्थ्य करम मनत 
है श्रीर उसके श्रवतार की स्थित्ति जहां कष्टी देखा वतन 0 
तुमत्ववि एक भावुक भक्त के र्पमेदीहमादि नामने प्रमि ६ | पौरािः 
कल्पना के श्ननुसतार्‌ विष्णु के जिन-जिन प्रनिदे नाया यै ससार सानि दा 
वात स्वीकारकी ग्रहै, उन सवनाम ग्रौर स्वल्पा स्तुति उनी फ र 1 
वे उस भगवती-चतना को विष्णु के स्थान परराम नाममे नम्म्रोदिन कत्ते 
रामवहदैजो सव्रमेरमा हृश्रा हो शरीर जिसमे मन समहू तो 1 छन चर्व 
मे यह्‌ नाम सर्वत्र व्या्ठश्रयमे प्रयुक्त "विघ्गु" चन्द क तमानापेत 21 
इसलिए प्राम नामके हरि कोदही हुनुमत्कविने छ्रपनी स्मृति ता सम्योघ्य 
वनाया है) 


खण्डप्रशस्ति फा कान्य सौष्ठव 

"ण्डप्रस्ति' प्रत्यन्त मधुर श्रौर प्रभावयान्ती रनना दै} यद्वि एग 
नामकरण के मूल मे खण्डमिव प्ररस्ति.' कारण को रवीनार कर लिया जापी 
कहा जा सकता है किं यह्‌ रचना मिश्ची के समान मीटीदहै। यदि गकलन-कर्ता का 
उद्‌ य श्रनेक कवियो के प्रनस्ति-परकः श्लोको कौ न्रकनित करना न्हारा.नौ 
भी निरिचत रूप से यह कहा जा सकता है किं उसवा पर्श्निम सायक हुग्रादै) 
सभी इलोक्‌ सुन्दर ग्रीर प्रभावगालीर्ह। यदि यह मानाजाय कि दनुमदकविके 
प्राचीन काव्य के उपलब्ध सकेतो के धाधार पर श्रन्य कियो ने इन श्नका 
कीपूति कीदहै तो यह निश्चितहैकिश्रनेक कवियोने श्लोकनपूतिमेजोश्वम 
किया होगा उसमे से सवेसम्मत पाठश्रमकीदेनदही हमारे स्रामनेहै। विद्रानो 
ने सवसे सुन्दर, मार्मिक ्रौर प्रभावशाली पूतिक ही सही मान कर खण्डप्रणस्ति 
केरूपमेसुरक्षितस्लाहै। कुं भीहो, परिश्रम एक क्विकारहादोफा 
ग्रनेकं कचियो का, खण्डप्ररस्ति का एक-एक ए्लोक प्रभावग्रेपणीयता श्रौर 
मवुरतामे दूसरे को ततुनौती देता हु्रा प्रतीत होता है! क्या शब्द्‌ सौष्ठव, क्या 


ग्रलकार प्रयोगः क्या पदमेत्री प्रर क्या वाक्यत्रिन्यास--सभी दृष्टियो से खण्ड- 
प्रशस्ति श्ननुपम रचना! । 


मीनरूपघारी राम या विष्णु की प्रशस्ति काप्रयम पए्लोक है --- 
वियद्पुच्छातुच्छोच्छलितजलगभं निधिरपा-- 
मपा नाथः पाथः पृथुललवदुस्थो वियदभूत्‌ । 
निधिर्भासामौर्वो ` दिनपतिरभूदीर्वदहन-- 
श्चलत्काये यस्मिन स जयति हरिर्मीनिवपुषा 1१} 
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इसमें श्नुप्रास की छटा द्रष्टव्य है 1 मीनरूपघारी हरि की गतिसेश्राका 
का समुद्ररूपमे परिवर्तन प्रौर समूद्र का पुन भ्राकाच रूपमे परिवर्तन, इसी 
तरह सूर्य का वडवानलकेरूपमे परिवतेन श्रौर वडवानल का सृरयेवतु प्रतीत 

दा-कितनी स्वाभाविक श्रौर ग्रखती कल्पना) एेसाज्ञात होता हैकि 
जैसे हरि कौ गति को प्रतीति कराने के लिये निखरिणी छन्द भी तीव्र गत्तिसे 
दौड़ रहार) पदमेत्री की प्रसा मेनो कुं कहा जाय वह्‌ केम है। 


इसके श्रागे का छन्द थोडावडा हो गया है--सग्धरा। श्रवगति से ्रधिक 
मीनकेपूद्को विञ्चानता भ्रौर क्रियाक्षीलता की प्रतीति कराती है, इसीलिए 
छन्दकीधीकायावडी हो गई । सूये-चन्द्ररूपी विशाल नेत्रो वाला महामत्स्य 
ग्रपनी वडीप्‌ छं उठाकर जसे श्राकाशकी कालिमाकोधो रहा हो, देवाद्धनाग्नों 
के नेत्रोमेश्रौर ्रधिक कौतूहल जगाता दह्ुश्रा। एक श्रौर भ्रभिनव कल्पना 1 
देदोप्यमान कालाग्नि रूपी जिह्वा है इस मत्स्य के । सारा विष्व तो जसे इसके गले 
मेहीसेमागयारहै। (श्लोकस. २) 


मत्स्यकीप्‌छकी फटकारसे उद्ले हए जलसेश्राकाशमे संकडो चन्द्रमा 
उदित हो गये हौ-ेसा लगता ट । साथही जव जल लौट कर गिरताहैतो, 
वडवानल जराग्नो वाले तपस्वीका रूप धारण कर लेताहै। यह्‌ मत्स्य भक्तो 
को नि.श्रयस्‌ रूपी सम्पत्ति प्रदान करता है 1 (इलोक स. ४) 


कवि, रामका प्रणत भक्तहै। रामकी प्रशस्तिमे ही- उसका मन सत्रसे 
्रधिकरमाहै। रामावतार कौ प्रशस्ति मे १११ ग्लोक मिलते रहँ जव कि श्रन्य 
सव ग्रवतारोकी स्तुति इसके भ्रधेसे कुदही धिक श्लोको मेकीगईहै | 
एेसा प्रतीत होता है कि कवि के सामने पूणं पुर्प की कल्पना के रूपमे राम 
हीये । उनके प्नन्य रूप समाज की प्रावश्यकता थी उस सीमा तक पूति नही कर 
सक्ते थे जिस सीमा तक्र राम कर सके । तुलसी के सामने भी सामाजिक मर्यादा 
को प्रतिष्ठति रौर सूरक्षित र्खनेकी समस्या थो जिसके लिए उन्हे रमसे 
ग्रधिके उपयुक्त चरित-नायक नही मिला । लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्णसेभीवे 
माम करते थेः- 


तुलसी मस्तक तव नवे, धनुष वारा लो हाथ । 


हमारे कवि नेमी रामके नाम को कल्याणो का निधान, पविच्रोमेभौ 
पवित्र, मोक्षकामियो के लिये पाथेय, सज्जनो का जीवन, धर्मद्रम कावीज 
न्रौर कवियोको वाणी का एक-मात्र विश्राम-स्थान कहा है.- 


कल्याणाना निधानं कलिमलमथन पावन पावनाना, 
पायेय यन्मुमृक्षोः सपदि परपदश्राक्षये प्रस्थितस्य 1 

विश्वामस्थानमेक कविवरवचसां जीवन सज्जनानां, 
चीज घमंद्र मस्य प्रभवतु भवता धरुत्तये राम नाम| 
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इन उदेष्यो की सिद्धि करने वाले रामकेश्रन्य स्पोकोक्वि नै एकस्मा 
ठक ही प्रणस्ति का विषय ठनाया है, पर इसका तात्पर्ये ण्टनहीदैक्रिकथविकीौ 
काव्य-प्रतिभा को ्रभिव्यक्त होने काभ्रन्यत्र श्रवस्षरन मिलो 1 कलि के मत 
मे राम दही वुन-युग मे अ्रलग-श्रलग नामोत ्रवतार नेते है| विश्तव्यापिनी 
विप्णु सनक शक्ति को ही तम कहागया हैश्रौरविप्यु केतम अवतारोकी 
त्रत्यन्त यावविमोर होकर कवि ने स्तुतिकीरै। 
क्वि की यहं त्रबस्तिखमी परम्परामें श्राती है जिसमे जयकरव्यके ल्पमें 
पुराणो की सृष्टि हई है । उस परम्परा का उद्य मानवता कौ जय ग्रौर्‌ च्रचुरी 
प्रवृत्तियो का विना होताहै। विप्लु के सभी त्रवतारो का सम्बन्ध ग्रूर 
न्नित है! जव भी भागवत-चेतना जागती है तभी प्रासुरी गक्तियां तिरोहित 
हो जवीहुं। हमारेक्त्वि ने इसी भावनासे प्रनस्तिगानक्रिया दै । कवि जव- 
कामनासे हरि की स्तुति कर रहा है, इसलिए अ्रपने इप्टदेवे का जय-जयकार्‌ 
करता 1 ज्रादिने ग्न्त तक सम्पूणं कृतिमे भावुक भक्तके उद्गारदेवे जा 
सक्ते हैँ । कवि के ्रनुघार ह्रिने युग-युन में विभिन्नल्प वनाकर दूमको चन्नार- 
सागर मे पार उतारने के चिवे श्रवतार लिये र्हः-- 
रस्माकं स विभरुतयेऽस्तु भगवान्‌ सैतु्मवाम्भोनिघा- 
वृत्तारायख युगे युगे युगपतिस्तरं लोक्यनाथो टरिः 1 
इन सनी अ्रवत्तारो कौ स्तुति करते हए मानव सात्र के लिये चत्य की विजय 
कमी कामनाकरना हमारे क्वि के कविकर्म का उद्श्यरहादहै ८ 


खण्डग्रज्ञस्ति की टीकाषए 


इम लघुकाव्य का प्रचार पठन-पाठन अ्रधिक रहम प्रतीत होतः है । यही 
कारणा है कि प्रत्येकं विचाल संग्रहालय मे इसकी २, ४, १० तकत प्रिया प्राघ्र 
रोती है 1 इसन खण्डकाव्य पर कई प्रसिद्ध विद्रानों की वैदुप्पूर्णं टीकाएँ प्राप 
त ( 1 च्र्याववि प्राक्च सावनोंके श्रावार पर निम्नलिखित टीक्राएं उपलब्ध 
१.२ 2 


१९ पज्जिक्रा कौकामटु (प्रस्तुत सस्करण में मुद्रित) 
२ सुवोचिका गुखविनय (प्रस्तूत सस्करण मे मृद्रित) 
3. त्लिक व्यान्या, गद्धुदास इसकी एक प्रति श्रोरियन्टल इन्स्टी- 


ट्युट.वडोदा के सग्रहालय ने है जिसका क्रमांक १०६१७ह श्नौर इस प्रति के वारहू 
पत्र हँ  श्वल्कावेटिकल लिस्ट. ग्रोफ मेन्युच्क्रप्ट्् इन दी श्रोरियन्टल इन्स्टीट्‌युट 
वड़ोदा भाग रप्‌. =७परलिखाहै कि इस टीका की रचना सं. १७०६ मे हई 
रै 1 मंयादास पूर्वाश्रम का नाम है श्रौर इनको सन्यास्तावस्था का नाम जञानानन्द 
दं 1 राजस्यान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान जोधपूर के सग्रहमें नी इसकी एक प्रति 
प्राक्च है, किन्तु वह च्रपूणं है! टीकाकाररचित पारभ्भिक मंगनाचरण॒ भी नही 


भूमिका [ १३ 
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है श्रौरन श्रन्तिम प्रणस्तिही । प्रतिलिषिकार नेग्रन्त मे इति श्रीरामकीतिः 
सम्पूर्णाः श्रवश्य लिखा है, किन्तु रामावतार के कूं पद्य ग्रौरं श्रवशिष्ट तीनो 
श्रवतारो क पद्यनहीहै। श्रतः इसे प्रपुणंही माना जा सकता है1 केवल 
मत्स्यावतार के भ्रन्त मे पुष्पिका प्राप्र होती है “इति वेदपुर सरव्याकरण- 
व्यास्यातुचक्रवत्तिभद्राचाये वीयातनव्यवरेण श्रोगद्धदासेन त्रिरचिते व्याख्या- 
तिलके मत्स्यावतारवरंनं सम्पूणैम्‌ 1” इस प्रति का ग्रन्थाद्धु १६८४५ है भ्रौर पत्र 
सख्या १४ है । थियोडोर श्रंफरेट के केटलोगस केटलोग्रम के श्रनुम्नार बांडलिन 
लायन्ररी (जमनी) मे १२६९५ पर प्रा्ठहै। 


४. रीका, रघुनाथ -केटलांगस केटलोग्रम के श्रनुनार राजेन्द्रलाल 
मित्र कलकत्ता, द्वारा सगृहीते व सम्पादित सस्कृत ग्रन्थो का विवरणात्सकं सुची. 
पत्र, कलकत्ता, १८७१-६० मे क्रमांक ७६८ पर उल्लेख प्राप्न है । 


५. भ्रवचूरि, सोमेश्वर --र. स. १८८९-इसको एक मात्र प्रति सिन्धिया 
प्रोरियन्टल, इन्स्टीच्यु ट, उल्नेन (म.प्र) मेप्राप् है । कमाके ह्तथ्ष है, पत्र 
सख्या ११ है श्रौर लेखनकाल १६ वी शती का अन्तिम चरण है। इस श्रवद्चूरि 
की भ्रादन्त-पृष्पिका इस प्रकार हैः-- 


भ्रादि-शिवदं शिवगुरुचरणं नत्वा श्रीरामदूतरचितस्य । 
खण्डप्रशस्तिनाम्नष्टीकां संक्षेपतः कुवे ॥ 
ग्रन्तिम--इत्थ गभी राथंपदप्रकर्षा, खण्डप्ररस्तेरवच्रुरिरेषा । 
मया महेशस्य गुरोः प्रसादमासाद्य सद्यो नियमायि यत्नात्‌ ।॥१॥ 
व्याख्यातामपि हि पुरातनैः प्रशस्ति, विद्रह्धिविततपदप्रबन्धभारेः। 
व्याख्या तु पुनरपिमे नयो ऽनयो वा, विज्ञयो विशदा हदा युधीधनेन्द्र : ।॥२॥ 
गम्भीरगूढाथेपदप्रनोध सक्षिपतसर्वर्थिसमथेनार्था ) 
मुदे विदामेव सदा मदीया, व्याख्यापि जागत्ति विदग्धबोधा ॥३॥ 
निगमशरमूनिक्ष्मासम्मिते (१७५४) शालिवाहा- (द्‌) 
दरतवति शककाले निर्मले शुक्तमासे । 
प्रतिपदि शशिपूत्रे सोमनाथः समानि, 
समनयत्त॒सुटीकामत्र खण्डप्रशस्तेः ॥४॥ 
इति श्रोकविसोमेश्वरविरचिता खण्डधरशस्तिग्याख्या 1 


६ भाषा-पञ्जिका--्रज्ञातकतुक, यह्‌ भःषापजिका वतमान समय में 
भ्रद्यावधि अनुपलब्ध है कीका श्रौर गुरविनय इन दोनो टीकाकारो के सम्मुख 
यह्‌ सौजूद अवश्य थी । कीका ने “मूलेऽनुपलब्धाः क्वचिद्‌ भाषापच्जिकायामुपल- 
म्यमानाः श्लोकाः विलिख्य व्याक्रियन्ते" (प १४६) लिखकर १० पद्य उडत 
क्रियिह।षृ २८ "नमस्कुमः कूमेःश्लोक की व्याख्या करते हुए कीका ने लिखा 
है कि “श्रव दरी-गुफेति व्याङृतवता भाषावादिना जरद्गवेन व्याकररोप्याति. 


९१४ 1 खण्प्रणस्ति. 
~~~ 

विज्ञान्य व्यदशि ।” गुणविनय ने इसे पारमेद मानते हए लिखा दै--"वृत्यन्तरे 
तु दरीजम्भङ्धम्भेति पाटस्तच दर्या गुहाया जम्भनुदयं कुवन्‌ 1" 

कौका तेप. ६८ पर सस्वस्तीत्यादिना प्त्रयं मूले श्रदश्यमानमपि टीना 
कारेण त धतम्‌" श्रौर गुणविनय ने पूर्ववृत्तिकृता तु' पृ ४६, ४६ ूर्ववुत्तिक्रदैव 
व्याचष्टे" पृ ६४; श्रौर 'पूवेवृत्तिभ्याख्या त्वेवम्‌" पृ. ६७ पर, जो ूर्ववर्ती दीका- 
कारके मन्तव्य दिये ह, ठे भाषापल्जिका'सेही सम्बद्रहैयाक्रिसी प्रज्ञातकतु कं 
टीका से, निश्चयपूरवैक नही कहा जा सकता 1 वस्तुत" यदि यहु अरज्ञातकतू क 
टीकाहैतो यह टीका श्रभीम्रप्राप्हे । 

यियोडोर श्रोंफरेट ने जयसोमगणि कृत टीकाकामो उन्तै क्रिया है, वह 
वस्तुत" भ्र मजन्य है । जयसोमगणि गणविनय के गरु) गुणविनयर को टीक्रा 
प्रप्र ह, जयसोम की कोई टीकाप्राप् तहीरहै। 
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टीकाकार कीका श्रीर गुणविनय 


कविमेकारयित्री प्रतिभां होतीरहै तो समीक्षकमे भावयित्री प्र्िभा होती 
है । टीकाकार समीक्षक होतारहै जो गहराई तक पंठकर्‌ काव्य मे म्रन्तनिहित 
भावो को उद्घाटित करतादहै, कृतिक्षोव्याख्या करता है श्रौर उस्र पर निर्णय 
देता है । 'खण्डप्रशस्ति' के टीकाकार कीका पण्डित श्रौर गुणविनयने निञ्चयदही 
इस महत्वपूरौ कृति की सुष्टु व्याख्यां करके समीक्षकं के कर्तव्य को भलीभाति 
निमायाहै। 


कवि सहृदय के सामने ही श्रपनी सुन्दर कृति को प्रस्तुत्त करता है । सहृदय 
के श्रतिरिक्त न तो उस सौन्वयं का मूल्याकन ही कर सक्तेह श्रीरन उनमे 
निगूढ भावो का विश्लेषण ही कर सकते हँ । इसके साथ यह्‌ बातमी सत्यहै 
कि उच्चकोटि कौ सावयित्रौ प्रतिभा से सम्पन्न समीक्षक साहित्य-जगत्‌ मे कवि 
की पैठ जमाता हे--उसका स्थान निर्धारित करता है। एसा समौक्षकरन मिलने 
पर उच्चकोटिके कवि भी वन्य-कुसुमो कौ तरह्‌ उपेक्षाकै शिकारहो जाते है, 
यह हमारे श्रालोच्य हनुमत्कवि के लिये तोग्रच्छाही रहा। सहृदय पाठको के 
लिये भी सौभाग्य का विषय माना जाना चाहिए कि कीकां जैसे शास्र-मर्मज्ञ 
पण्डित इत कृति के टीकाकार हुए जिन्होने सारी कृति का भाव-विरद्लेषशण बडे 
ही मनोयोगसेक्िया। जो भावनाके क्षेत्र मे शास्वरज्ञान काश्रतिक्रमण॒ उचित 
नही मानते एेसे लगौ के लिये गुणविनय की सरल टोकाहै। दोनोही टीकाभ्रो 
का श्रपना महत्व है । 


पञ्जीकार कोका 


'पञ्जी' की भ्राद्यन्त-प्रशस्तियो मे कीका ने भ्रपना परिचय देते हुए लिखा 
है गूजर (गुजरात) प्रदेश मे त्रिभरुवनकमनीय "नगरः (वडनगर) मे सिन्धु- 
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पर्यन्त भूमण्डल मे विश्रूत कीति वाला महादेव नामक विप्रशरेष्ठ रहता था । 
उसके परिपक्वावस्थः मे कीका' नामक पत्र हृभ्रा जो भ्रठारह्‌ विद्याश्रोका 
पारगामी थः। कोका का पुत्र भभीला' हुश्ना। भीलाका पत्र योगनिष्ठ माधव 
हुभ्रा । माघव करा पुत्र बलभद्र हृश्रा, जो सवे विद्याश्रौ मै पारंगत्तथाभ्नौर 
ब्रह्मामृतस्वादग्रहण का लोलुपचित्तवाला होने से उसने काणीवासि स्वीकार कर 
लियाथा। मुरारि की लक्ष्मी एवे पुरारि कौ अम्बिका के समान, उज्जवल 
गुणवाली "हन्त्री नामक वलभद्र की धर्मेपत्की धी । वलमद्रके दो पृत्रहुए--१ 
नारायण ज्येष्ठ पुत्र श्रौर २ कनिष्ठ पुत्र गंगाधर! गमाधरकापृत्र म (कका) 
ह जिसने महादेव के प्रसाद से स्ववंश्यधघन श्रौर वाग्वेमवको प्राप्त करके 
इस "पञ्जी' विवृत्ति की रचना कोटहै । इस प्रशस्ति केश्राधारसे कौीकाका 
वणश्रवृक्ष इस प्रकार है :-- 


माघव 
| 
कोका 
भीला 
| 
माघव 
बलभद्र (धर्मपत्नी-हन्त्री) 
| | 
नाराय गंगाधर 


कीका 


इस प्रशस्ति में कोका ने प्रपने र्वंश का उल्लेख नही किया है, किन्तु अधिक- 
तया संभावना यही है कि इनके पूवेज नगर" निवासी होने के कारणा नागर 
जातिके ब्राह्मणदही कहलये हो । इस प्रगस्ति मे सव से श्रधिक खटकने वाली 
फमी यह हैकि कविने टीका का सर्चनाकाल नही दिया है इससे कीका 
का समय निष्चितत रूप से निर्धारित नही किया जा सकता । प्रतिष्ठान मे इस 
टीकाकी प्रति वि. स. श्द्थ्भ् की होने के कारण यह्‌त्तो निरिचतत हैकि 
१६२५ के पूवं ही इस टीका कौ रचना हई है, गुरविनय की सुवोधिनी 
फी रचना स. १६४१ मे हुई है ! सुवोधिकाकार ने पूर्ववृत्तिता तुः पृ: २३.५८; 
पुववृत्तिव्याख्या ¶ ३५, केचित्त्वेवं व्याचक्षते प्‌ ४५; पूरववृ्तिकृदेवं व्याख्याति 








१६ |] खण्डप्रशस्तिः 


"^ क 





की # 1 








कि 


पु. ५५; पर जो पूरवेवर्ती' टीकाकार के मन्तव्य द्यि है उससे स्पष्टदै कि 
गुखविनय के सम्मुख कका की पञ्जी' भी श्रवश्यही रही है) ग्रतः प्रज्जीकी 
रचना १६४१ केपूरवं हीहूर्दहै। श्रत श्रानुमानिक रूप से कोका कामय 
कमसे कम १७ वी शताब्दी का पूर्वाद्धतो मानाहीजा सकर्तादहे। 


खण्डप्रशस्ति-टीका के म्रतिरिक्त कीका एव कीकाके पूवेजो हारा रचित 
किसी ग्रन्थ-विशेष का कोई उल्लेख प्राप नही होता है, किन्तु पञ्जीगत उद्धरण 
को देखते हुए यह नि सदेह कहा जा सकता है कि कका, उस समय का एक 
प्रमुख धुरन्धर विद्धान्‌ था श्रौर इसका वेद, वेदाद्ध, स्मृति, पुराणोतिहास, 
वेदान्त, दशन, व्याकरण, कान्य, काष, छन्द, लक्षणादिशास्त्रो मे पूर्णाधिकार 
था । श्र्थातु कोका एकदेशीय विद्धान्‌ न होकर बहुश तज्ञ या । 


प्रस्तुत पञ जी, खण्डान्वयराली की स्पष्ट एव विशद टीका दै । कौकाने जटा 
शब्दसिद्धि के लिये ग्रष्टाघ्यायी ग्रौर श्रमरकोषका श्राश्रय लिया है वहा विपय- 
गरिमाके प्रतिपादन के लिये स्थान-स्थान पर श्रूति, स्मृति, गीता ब्रह्मसूत्र मौर 
योगशास्त्र श्रादि भ्रनेक ग्रन्थोके उद्धरण देकर मूलपाठ कीमावगरिमाका 
विष्लेषण किया है । एक शब्द के पीठे कवि की साधनापरक दष्टिसे जो सूक्ष्म 
भावना श्रन्तनिहित रहती है, टीकाकार ने उसे स्पष्ट करनेके लिए ही यह्‌ 
रोली भ्रपनारई है केवल पाण्डित्य प्रदशन कै लिए एेसान्ही क्ियाहै। कवि 
निश्चित रूपेण सामान्य स्तरके व्यक्ति से कखे उदात्तः कु श्रेष्ठ ग्रौर कुच 
श्रधिक ही सोचता है) यदि कीका जंसा विदान्‌ उस उदात्त श्रौर श्रेष्ठको 
सामान्य सहृदय व्यक्ति तक पहुचाने के लिए एेसी रोली न चुनतातौ निश्चयी 
यह्‌ उसके श्रपने लिए साहित्यिक ईमानदारी की वात नही होती । सुन्दर रचना 
तो एक पुष्प को तरह से होतो है । उसके सौन्दयं से पूरे वृक्ष का--उसके समी 
रग उपागो के सौन्दयं की प्रतीति होनी चाहिए ! इसी रष्ट्कोण से पडत कीका 
ने खण्डप्ररस्ति जसी सुन्दर कृति के माध्यम भारतोय सस्कृति की उन उदात्त 
मान्यताग्रो का परिचय सहूदयो को कराया है जो इन स्तुति-उलोको के शव्द- 
राञ्द से फलकती हि । 


सुबोधिकाकार गुणचिनय 


सुबोधिका टीका के रचयिता श्री गुराविनयोपाध्याय १७ दी शती के 
श्रप्रसिम उट विद्टन्‌थे।ये जेन श्वेताम्बर खरतरगच्छंको प्रसिद्ध क्षेमकी्त 
शाखा मे महोपाध्याय श्री जयसोम गणि के शिष्यरत्न है गुखविनयके नाममे 
युगप्रघान श्री जिनचन्द्रसुरि स्थापित “विनय नदो को देखते हुये इनका दीक्षा- 
समयवि स १६२०-१६२१केश्रास पास कासमवहै। दीक्षाके समय इनकी 
ग्रवस्थाकमसे कम ०८-£्वषं को स्वोकरार को जाय तो इनका जन्म समय 
सनुमानतः वि स १६१२-१३ के लगभग मान सक्ते है । इनके भाषाग्रथोको 


भूमिका | १७ 


[8०1 ^~ ~~~ ~^ ^-^ ^~ ^ 











भ 0/0 


दृष्टि से इन्हं राजस्थान प्रदेय का मानना प्रधिक समीचीन है। इनके विद्यागुरु 
भीश्री जयसोमदही ये नेमिदूतम्‌ टीका (र.स १६४४) की प्ररास्ति मे स्वय 
के लिये गणि" शन्द का प्रयोग होने से निश्चित हैकिसं. १६४१ से १९६४ के 
मध्यमे इन्हे गणिपद प्राच होचुका धा । सम्राट्‌ श्रकवर के श्रामन््रस॒ पर 
- युगप्रधान जिनचन्द्रसमूरि जव वि. सं. १६४८ मे लाहोर गयेथे उस समय इन्हे 
भीवेसाथलेगयेये। स १६४६ फाल्गुन कृष्णा १० को लाहौर मे युगप्रधान 
पद-मटौत्सव के समय सस्राट्‌ श्रकवर कौ उपस्थिति मे युगप्रघान जिनचन्धसूरि ने 
स्वकरकमलो से सेमयसुन्दर गणि के साथ इन्हे वाचनाचायं - पद प्रदान किया 
था। स्वय के लिव उपाध्याय-पद का प्रयोग सवैप्रथम १६६३ मे स्वरचित शत्र - 
` जयती्थं स्तवन मे प्राप होताहै, अतः यह निश्चितहैकिस १६६३ केपूवं ही 
श्री जिनचन्द्रसूरि ने इन्हे उपाघ्याय-पद प्रदान कर दियाथा। गुगाविनय के 
शिष्य मतिकीति के नियुक्ति स्थापना ग्रच्यके प्रनुसार सम्राट्‌ जहागीर ने इन्हे 
“कविराज पद प्रदान किया था । स्वरचित स्तवन साहित्यक प्रालोक मे इनका 
विचरण-प्रवास-क्षेत्र सिन्ध, पजाव, उत्तरप्रदेश, राजस्थान श्रौर गुजरात है, 
जिसमे विशेषकर राजम्थान क्षेत्र रहा है। गणविनय की संवतोल्लेख वाली 
कृतियो मे स. १६७६ के पश्चात्‌ कौ (प्राच साहित्य मे) कोई कृति प्राप्त नही है । 


प्रतः श्रनुमान कियाजासक्ताहैकिवि स १६७६ के पर्चात्‌ र-ष्वर्षो मेही 
इनका स्व्वास हो गयादहो) 


गुएविनयोपाध्याय रचित्त साहित्य के श्रवलोकन से स्पष्ट है किये जैना- 
गम, जेनसाहित्य, व्याकरण, साहित्य, कोष श्रौर लक्षणशास् के घुरग्धर .एव 
श्रद्धितीय विद्धान्‌ थे । गच्छं गनौर सामाचारी कौ चर्चश्रके प्रसग मे वादीभप- 
ञ्चाननं को तरह प्रामाणिक एवं तकपणं सचोट उत्तरदेने मे भी ये सिदढहस्त 
थे । प्राकृत, संस्कृत एवं राजस्थानी भाषा पर इनका पुरं श्रधिकार था। इनके 
रचित ग्रन्थो के उल्लेखानुमार इनका साहित्य-सजेन काल १६४१ से १६७६ के 
मघ्यकारहै। इस कालमे इनके हारा प्रणीत साहित्य विपुल परिमाशमे भ्राजं 
भीप्राप्रहै। प्राप्त सराहिव्यको हम ७ विभागोमे राट सकते हैः-- 


१. सग्रह ग्रन्थ -- विचार रत्न संग्रह श्रपर नाम हूंडिका 
२ श्रनेकाथं साित्य--सव्वव्थशन्दा्थं समुच्चय 
२. सस्कृत टीकाएं-- खण्डप्रशस्ति, नेमिदूत,* दमयन्तीकथाचम्पु, रघुवक, 


१ -मेरे द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित होदकौदहै।! २ दमयन्ती कथाचम्पु सार्स्वत- 
टीका की पाठान्तर, परिशिष्ट एव विस्तृत भूमिका के साय सम्पादित प्रेस कोपी मेरे वरान 
तयार दै) 
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वैराग्यश्तक, सम्बोघसप्त्ति, कमेचन्द्रवंशोत्कोकत्तेन ब्रादि 
१३ तेरह ग्रन्थो पर टीकां 

. राजस्थानी ग्य मे वालाववोध--वृहृत्संग्रहणी, कल्पसूत्र, आ्रादिनाय-स्तव, 
रमोत्युणं, जयतिहुग्रणस्तोत्र श्रादि ७ ग्रन्थौ पर राज- 
स्थानी गद्य मे वालाववोघ 


५ राजस्थानी पद्य - रासादि संज्ञक रचना्ं-कयवन्ना सचि, कमचन््-वगा- 
वली रास, श्र जनासुन्दरी प्रचन्ध, ऋषिदत्ता चौपड 
गुरासुन्दरी चतुष्पदी, जम्बूस्वामी चौपई, कलावती चौपड, 
धम्ना शालिभद्र चौपई, नलदपयन्ती प्रबन्ध श्रादि १५ 
रास-चौपाइयां । 


खण्डनात्मक सारहिव्य-उत्सूत्रोदेधाटनक्रुलक खंडन, प्रइनोत्तरमालिका, 
लुम्पकमतत मोदिनकर चौपरई, अ चलमत स्वरूपे दणेन, 
एकपश्चारद्वि चार सार चतुष्पदी, ५ रचनाएं 1 

७. स्तौत्र स्तवन स्वाध्यायादि स्फुट साहित्य--तीर्थकर, गणधर, गुरुदेव, महा- 

मुनि आदि के सस्कृत गनौर राजस्थानी भाषा मे स्तोत्र 

स्तवन्‌, स्वाध्याय एवं श्रौपदेशिक गीत श्रादि १०८ सस्या 

मै घ्रापरै, 
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खण्डप्रशस्ति कौ प्रस्तुत सुबोधिकाटीका रचना संवत्‌ के अ्राघार पर गण- 
विनय कौ सवंप्रथम कृति है । उसकी रचना वि सं. १६४१ मे युगप्रघान श्री जिन- 
चभ्द्रसूरि के विजय राज्य मे हुई है । प्रान्तप्रशस्ति मे “विधुवारिषि रसशिघरमित- 
वषं श्री जिनचन्द्रसूरि विजयिनी” शन्दो का प्रयोग हैः! वारिधि" शब्द ४ एवं ७ 
टोनोञ्जकोोकाद्ोतक होतार! ७ को ग्रहण करलतेसे रचना स. १६७१ श्रार्ता 
है जो समीचीन नही है } क्योकि टीका की रली एवं भाषा सौष्ठवको देखने से 
यह्‌ गणविनय को प्रारम्भिक कतियो मे प्रतीत होती है ! दूसरी बातत, जिन- 
चन्दरसूरि का धमं सान्नाज्य काल १६७० तक का होने से एवं सम्पादन मे प्रयुक्त 
^ट' सज्ञक प्रति १६४६ को लिखित होने से निश्चित है कि यहा 'वारिषि'भ्यक 
काटी योततक दहै! 


जेता कि नाम से हो पता चलतादैकिपं. गुणविनय की टौका सामान्य व्यक्तियो 
को खण्डप्रशस्ति के साहित्यिक सौन्दर्य कौ श्रनुभूति कराने के उटेश्य से लिखी 
मई है 1 इनमे भी उच्चकोटि की मावयित्री प्रतिमा के दर्शन होति र्ह। भाषा ग्डी 
खरल है । शास्वीयज्ञान से अ्रभिन्यक्ति को वोकिलं नही बचाया गया है} रामं 
भे असोम श्रद्धा ग्रौर साहित्यिक स्तर का श्रनुभावन इस टीकाकार की उल्ेख- 
नीय विशेषताएं है । राम-काग्य की परम्परा से हमारे टीकाकार सुपरिचित रदे 
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ह । उन्होने ग्रपनी टोका मे शीलदेवसूरि के श्रज्ञातनामा रामप्रताप माहात्म्य प्रकट 

करने वाले श्रन्थ का उल्लेख किया है (द्रष्टव्य उनको टीका पृ. १५११२) । एेसा 

ही एक श्रौर श्रीप्रसाद' नामक ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है (पृष्ट &) । ये दोनो 
ग्रन्थ राज प्राप्या नही विद्वानों के लिये खोज का विषय है। 


प्रति-परिचय- 
इस ग्रन्थ के सम्पादन मे निम्नाकित प्रतियो का उपयोग किया गया है 
जिनका करमशः वबरण॑न इस प्रकार है- 








क 0 


१. वि. संज्ञक मूल प्रति, 

यह्‌ प्रति विनयस्रागर सग्रह, कोटाकी दहै) माष २७५८१०५ सौ.एम. है। 
पत्र संख्या ११. पंक्ति १३, श्रक्षर ४४ ह । लेखन पृषििका नहीदहै फिरभी इस्तका 
लेखनकाल १५ वी शताब्दी का श्रन्तिमि चरण निश्चित रूपसे माना जा सकता 
है । लिपि सुम्दरहै। प्रतिकी श्रवस्या जीणेरहै। हासियो मे काली धारी के 
सीच लाल स्याही कौ लकीर हैँ श्रौर मध्यमे तथा हासियो मे गोल लाल-विन्दु 
प्र कित रहै । प्रतिलिपिकार तञ्ज्ञन होने से लेखन शुद्धतम नही है । 


दस प्रति मे ए्लोक-संख्या क्रमशः न होकर श्रवतार-क्रमसे ही दी गई - 
[१] १३. [२] ७. [३] १२. [४] १३. [५] ५. [६] ६ [७] ९७. [न] 
६ [€] ३. [१०] ४ । इस प्रकार मूल श्लोको कौ सख्या १६६ होती है, किन्तु 
[७] रामावतार-वणेन मे & ० सख्यक पद्य न होने से, तथा पद्याक २५ की 
द्वियावृति होने से पद्य सख्या १६६ दही रहती है । इस प्रति मे कीका, गुरविनय 
एव.श्रन्य प्रतियो द्वारा स्वीकृत २५ पद्य नही ह, किन्तु ३ पद्य नवीनहैजो किसी 
भी भ्रन्य प्रतियो मेप्राप्ठ नहीर्है; जेसाकि परिशिष्ट रसे स्पष्ट ह। 


. श्र. सं्नक फोका फुत पल्निका प्रति- 

यह्‌ प्रति राजस्यान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के सग्रहालय कीहै। 
ग्रन्याद्ु २३५७२ है । माप २५.५०८ ११ सी एम. है । पत्र सख्या ५७ पक्ति १५, 
शरक्षर ४५ ह । लेखन पुष्पिका इस प्रकार है- 


।॥ सवत्त्‌ १६८५ माहा वदि ५ रवौ लषित ।॥ स्तम्भतीथे 
साहालालजी लखित्वा । ग्र २३००। 


लिपी सुन्दर है । श्रवस्था श्रेष्ठतम है । लेखन शुद्धतम दहै । इसी को राद प्रति 
मानकर उपयोग किया गया है । 


इस प्रति मे मगलाचरण के दो पयो के पश्चात्‌. पद्य सख्या १ से १५६ तक्र 
है, जो १५०८ होती है । इसमे प्रतिल्लिपिकर्ता पद्याक १३५ ग्रौर १५० के श्र 
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लिखना भ्रूल गया है श्रौर ५० के पश्चात्‌ १,२.३४, ६६ तथा ११० की 
द्वि रावृत्ति; ११२ के पश्चात्‌ १, २, ३, ४, ५, ६, ७.८, €, १०; १२७ पद्य के 
क,ख, ग, की एक ही सख्या; १३६वे पद्यमे दो श्लोको को टीका; तथा १४३ 
केखकीसख्यान होने से कुल पद्य २० प्रधिक होते हैँ! इस प्रकार इस प्रति 
की पद सख्या १७६ होती है । गुरविनयस्वीकृत € पदयो ग्नौर प्रन्य प्रतियो के 
६ पद्यो-- कुल १५ द्यो कौ टीका इसमे प्राप्न नही हं । 


इस प्रतिभे केवल ११२वेष्् के पश्चात्‌ केपद्य से १० तककेमूल 
फ्लोक प्राप है 1 इसके श्रतिरिक्त मूल श्लोको का ्रालेखन प्रतिलिपिकार ने नही 
किया है | केवल टीका कै प्रारम्भ मे प्रत्येक श्लोक का प्रतीक मात्रदियादै। 


३. च संज्ञक कीका कृति पञ्जिका प्रति- 

यह्‌ प्रति ओ्रोरियन्टल इर्स्टीट्यूट, बड्यदाके सग्रहालयकीहै। ग्रन्थाद्धुः ४२६य 
है । मप २६०८ ११्सी एम है। पत्र सख्या १०८- १५१२३ दहै. किन्तु पताक 
२० एव ३५ वाश्रप्राप् हैतथारे८वेकेदो पत्र प्राप्न है । पक्ति € अक्षर ३३ रहैँ। 
लेखन पुष्पिका न होने पर भी यह्‌ निर्चित है कि यह प्रहि १७ वी शताब्दी के 


प्रथम चरण की श्रवद्य है । म्रवस्था अच्छी है) लेखन शुदढतमदटहै। इस प्रति का 
हमने पाठान्तरो मे प्रयोग कियादहै। 


मर श्रौर व सज्ञक दोनो प्रतियो मे केवल कुं सामान्य पाठन्तरो के अ्रति- 
रिक्त कोर श्रन्तर प्रतीत नही होता ) एेसा लगता है मानौ ये दोनो प्र्तिया किसी 
्रादशं प्रति की प्रतिलिपि मात्र हो, क्योकि न केवल पद्याको की दृष्टि से 
ग्रपितु १३९ वे पद्य मे स्वीकृत सयुक्त दो पद्यो की व्याख्यासे मौ यही स्पष्टहै। 
सयुक्त पद्य हय कौ व्याख्या मे प्रतिलिपिकार भूल से एक या दो पक्तिया दौड गयां 
दै इससे "कान्तास्मद्‌ं वगत्था" ६३ श्लोक के टीका की समाप्ति श्रौर 'सवृत्ते रण 
तू्रेमैरवरवे" &४ श्लोक की टीका का प्रारम्भिक अश चुट गया है । 


४ श्र संज्ञक गुणविनय-कृत सुबोधिका प्रति- । 

यह्‌ प्रति राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के संग्रहालय की है। 
ग्रन्याद्धुः २८७७ है } माप २५८११ सी एम दै! पञ्चपाठ है) पत्र सस्या २६ 
दै \ मुल पार की पक्ति श्रौर ब्रक्षर ५२ है तथा टीका-पाठ की पक्ति १८, अक्षर 
५७ ह । लेखनैपुष्पिका (पुं २६) सेस्पष्टटैकिवि स १६७२मे, लूएकरणसर 
(वौकनेर क्षेत्र) मे खरत रगच्छीय युगप्रघान जिनचन्द्रमूरि के शासनकालमे श्री- 
जिनमारिक्यसूरि कै प्रपोत्र शिष्य, वाचक कल्याणधौर के पौत्र शिष्य, कल्यार- 
नाभ के शिष्य कमलकीति ने इसको प्रतिलिपि कौ है । लिपि सूष्ष्माक्षरी होने पर 
नो वाच्य एव सन्दर है । पत्र १एव २३ से २९ तके जीर्णं होने पर जीर्णोद्धार 
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किथाहृश्राहै। श्रवस्थाश्वेष्ठ है! लेखन शुद्धतम एवं संशोधित है) इसीका 
मैने श्रादशं प्रतिके रूपमे प्रयोग कियादहै।, ध 





हस प्रति में पद्य सख्या कुल १६० दी है, किन्तु पदयांकं ४७, १०९, ११२, १३४ 
भ्रौर १४८ रिक्त है श्रौर पद्याक ४२, ५०, १३१ की द्विरावृत्ति हुई है तथा मंगला- 
चरण का दितीय पद्य मत्यः कर्मो वराहश्च" टीका मे समाहत होने से कुल पद्य 
संख्या १५६ होती है । कीका हाय स्वीकृत २६ पद्य ्मौर्‌ श्रस्य प्रतियो मे प्राप 
६ पद्य कुल ३२ पद्य गुणविनय द्वारा स्वीकृत न होने से इन पदयो की टीका प्राप्त 
नही है । साथही € पद्य नवीन है जिसकी टीका कीका-कृत उपलन्ध नही है । 

(द्रष्टव्य परिशिष्ट २) 


ष. स्तक गुंणविनयकृत सुबोधिका घ्रति-- 

यह्‌ प्रति भौ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर की दहै] ग्रन्थाद्धु 
२६४८४ है । माप २८८११ से. मी. है । पञ्चवपाठ है । पत्र सख्या २५दहै। मूल 
पाठ को पंक्ति ७, ग्रक्षर ३० है तथा टीका-पाठ की पक्ति २०, श्रक्षर ४५ है! 
सेखन पुष्पिका इस प्रकार है-- 


“सवत्‌ कायवेदरसेन्दुवपं श्री श्रहुमदावादे वाचकोत्तम श्रीहुसचन्द्रशिष्येण 
मण्डरेन लिखितम्‌ । शुभभरुयात्‌ । कल्याणमस्तु ।।” 


भ्र्थात्‌ वि स. १९४९ मे श्रहमदावाद मे वाचक हसचन्द्र के शिष्य मण्डन ने 
प्रतिलिपि की है । लेखन शुद्ध है । भ्रवस्था श्रेष्ठ ह ) इस प्रति का मैने पाठ्न्तरों 
के रूपमे उपयोग किया है) प्रतिक मूलश्रौर टीकाके प्रारम्म मे श्रीहुसचन््र- 
सद्गुरूम्यो नम." का भ्रालेखन होने से मैने इस प्रति की संजाष्हदहीरलीहै) 


इस रीका-प्रति मे गुणविनयकृत टीका पद्यो के भ्रतिरिक्त "एक पादं च पृष्ठ. 

. २८ 8; यं रष्ट्वा नारसिहं* ४०८, स्फुजंद्व्योममधुत्रती ४५२८, स्वस्ति 

स्वागतमथ्यंह्‌. ४९६ 8 चार पद्य मुल-पाठ मे श्रतिरिक्त दिये ह, किन्तु इनकी 
टीका नही है ! इसके श्रतिरिक्त पष्ठ २५९ की श्रन्तिम पक्ति मे विशेष उत्नेख है- 


“प्रटीककाव्यानि 11 हष्यत्कस ।। त्र मो निभं ।। मग्ना ये रि. !! मघ. |] 
निपत्य ।! वर्षासु भी. ।। न्रात्ते सी. ।! चन्या. ।! रामो दा. ॥ 
शुष्के गं. 1} उन्मीलन 11“ 
&स प्रकार खण्डप्रशस्तिमेप्राप्र ११ श्लोको कौ सूचनादीरहै। इनमे से £ पद 
तो भ्न्य प्रतियो मे प्राप्त होते ह जो प्रस्तुत ्रन्यमे सम्मिलित, कन्तु दो पद्य 
मघ. श्रोर निपत्य. अभी तकं कड प्रतियो का स्रवलोकन करने पर्‌ भी नजर 
नदी श्राये है! 
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गुरविनय ने टीका की रचना वि.सं. श६४१्मेकी हं श्रौर यह प्रतिलिपि 
सं. १६४६ की ह 1 प्राचीन होने पर मी यह्‌ प्रति जुदधतम नही ह ! इस दं संज्ञक 
प्रति मे टीका के प्रारम्भ मेमूल शलोक का प्रतीक नही दिया गया हूं ! कि विशिष्ट. 
के स्थान पर कि वि. कि लक्षणः, किम्भूत।, किम्विघः, स्रादि पर्या्रो का प्रयोग 
प्रधिकहुग्राह। कि विशिष्टः के पङ्चात्‌ के विशेषण प्रायः करके एकनदौ 
ग्रक्षरात्मक ही दिये ह, कत्तिपय स्थलो पर भ्रवश्य ही पुण व्यि हैँ । श्रादशं 
प्रति मे टोका मे जहा भी षन्दसिद्धि विषयक विचारो का उहापोह प्राप् ह वह्‌ 
व्रण हं" प्रतिमे प्रा्ठनही है। 





इन प्रततियों के श्रतिरिक्त राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर कौ दो 
मूल प्रततियो मे ३ लोक नवीन प्राप्त हुये हँ, वे दोनो प्रियां निम्नलिखित ह-- 


१. श्रयाद्धु १६६२, पत्र सख्या १० हे । लेखन समय नही ह, किन्तु श्रनुमानत. 
१७ वौ शताब्दी ह । लेखन प्रशस्ति इस प्रकार ह.- 


“लिखिता श्रीसीरोही नगरे 11 भटारक प्रभु श्री सोमजयसूरिशिष्य-भुलिष्य 
महोपाल्याय श्रौ ्रमरनन्दिगसिशिष्य-प्रमरमेरु मुनिना ।” 


इस प्रति मे खण्डप्रशस्ति मूल के पश्चात्‌ 'मान्धातुमण्डलेष्वर प्रशस्ति के ५ पद्य 
लिखे हये हँ । इस प्रति मे कुल १४४ पद्य है, जिसमे से उन्मीलदुगुडपाकतन्दुल- 
तया". पद्य ४३वां नवीन है जो प्रस्तुत पुस्तक के पू- १८६, पद्याद्धुः ११२ पर 
मुद्रित हे 1 


२. ग्रन्थाद्धुः ५९६८ हं । पत्र संख्या ६ हं । लेखनकाल अनुमानतः १६ वी 
शतान्दी ह ! इसमे कुल ष्लोक १२८ है जिनमे से दो पद्य नवीन है.-- 
रारे कत्पतरु्गृहेषु . ८६; पातालाच्च समुदुधृतो० ८७' । ये दोनो पद्य पु ८० 
पौर ४३ परमृद्रितह्ये है) 


प्रतिष्ठान मे म्रद्यावधि प्राप्त समस्त प्रतियो मे यह एक विलक्षण प्रति ह! 
इस प्रतिमे किसी भी श्रवतार विशेष का उन्लेख या विमाजन नहीं ह मौर इसका 
प्रारम्म भी कल्याणानां निघानं' से होकर श्रेखद्वाजि.* पर समाधि हुई हं । 
इससे एसा भरतीत होता हं कि प्रतिलिपिकार के मत से यह पूर्णरूपेण रामस्तति- 
माच्रहो नौर सारे श्रवतार राम के अ्रन्तगंतही हो । ५ 


खण्डप्रशत्ति को परा संख्या- 


प्रतिष्ठान की उपरोक्त पाच प्रतियो के ्रतिरिक्त प्रतिष्ठान मे सूल एव टीका 
की निम्नांकित प्रत्तिया श्रौर ह, जिनका संक्षिप्र परिचय इस प्रकार ह 
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दन समस्त प्रतियो में र्लोक-संख्या की समानता नही ह 1 कम से कम १२८ 
प्राप्न होति है ग्रौर श्रधिक से श्रधिक १६१1 टीकाक।रकीकाने कुल १७६ पद्य 
रीकार क्यिर्हु श्रौर इनमें से ३७ श्लोकों को प्रक्षिप माना हं । अरन्य टीकाकार 
गंगदास श्रौर गुणविनय इस सम्बन्ध मे मौन हं 1 भ्रतः इस प्ररास्ति के कुल कितने 
पद्य थे ग्रौर इनमे कितने पद्य प्रक्षिप्र हुये है, निश्चय पूवक नही कहा जा सकता । 


पदयो का क्रम-- , 
, उपरोक्त समस्त प्रतियों मे पयो का क्रम-विपयंय दृष्टिगोचर होता ह जिसके 
तीन रूप मुख्य है- 


(क) श्रवतारवादके क्रम से पद्यो कौ पृथक्‌ पृथक्‌ संख्या प्रतिष्ठान कौ 
१६८४५ को परति भ्रीर विनयसागर संग्रह को प्रति में भ्रवतार-क्रमसेही पद्य संख्या 
पृथक्‌ २दी गर्हे । 


(ख) भ्रवतारक्रम से समस्त पदयो की एक संख्या-प्रतिष्ठान की चौदह 
प्रतियो भ्रौर बडीदा वाली प्रति में श्रवतार क्रम से समस्त पदों मे प्रारम्भसे भरन्त 
तक क्रमबद्ध पद्य संख्या दी गई ह्‌ । 


(ग) श्रवतार कम-रहित समस्त पदयो की एक संख्या--दसका उदयहरण 
केवल ग्रन्याद्धु ५९६८ की प्रतिमे ही प्राप्न होता ह 1 


न केवल पदो का क्रम-चिभाजन श्रपितु विशेषतः रामावतार के पदयो मे कोई 
पय किसी प्रतिमेध्कीसंस्यापररहतो किसी प्रतिमे वही ६० की संख्या पर 
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ह । इसकी भी सामान्यतया दो परस्परा प्रास होती ई 1 १.'वि ` संज्ञक मूल प्रति 
तया कीका एव गगदास की टीकाश्रं मे प्रायः साद्य्यदैतो {वी के ठत्तरद्ध 
से प्रास प्राय. प्रतियो मे गुखविनय कौ स्वीकृत परम्परा प्राप्होतौ हे 1 ग्द ध्रनतर 
परिणिष्ट १मे देखा जा सकता हं। 


सम्पादन-पडति- 


्रम्तुत ग्रन्थ कोका तथा गुरएविनय प्रणीत दो व्यास्याश्नौ के साध सवप्रथम 
प्रकारित हो रहा ह । इस ग्रन्थ के सम्पादन मे निम्नाकित पद्धति का भ्रश्य 
लिया गया! 


१. श्रवततार-क्रमसे प्रत्येक प्रवतार को इलोक सख्या पृथकपृथक्‌ रषी 
गई हे। 


२. कीका पलिका की दोनो प्रतियो मे मूल-पाठ न होनेके कारणा, गुण॒विनय 
स्वीकृत मूल-पाठ दिया गया ह ग्रौर कीका-टीका सम्मतपाठको पादरिप्पणीमे 
'कीकामते तु" करके दिया गया है । जो पद्य सुवबोधिकामें प्राप्न नही है रौर जिनकी 
टीका पलिकामे प्रा है, उन मूल इलोकों को वि संजक मूल प्रति के श्राघार ने 
तथा पजिका सम्मत पाठ को मान्य रखते हुये मूल-पाठ दिया मया हुं! किन्तु 
निम्नाकित = पद्य से भी ई जिनको केवल टीका कीका छत ही प्रा है । श्र 
श्नन्य प्रतियो मे मूल प्रा नही ह एसो दशामे कीकाकी पजिकाके प्रघार मे 
लोक-गठित करः मूल पाठ मेद्यिग्येहै। ये श्राठें पद्य निम्नांकितर्ह- 


१. कतस्त्वमणुक. स्वत..* पृ ७०, २. करोघस्फीतस्फुलिद्ध ° प 
३ भूषारत्न भुवनवलयं- प्‌. १५३, ४ अश्यत्कूम्भलिरोधरेषु. पृ ४२ 
५ लीलोन्मूलिवमौलि. पृ-७३; ६ श्रीमद्राम त्वदीया. १८३, ७ श्रुतिपथि 


विचरामः. पृ. १५०; स्वस्ति स्वागतमथ्यंह्‌ पू ६९। 


३ प्रस्तुत दोनो टीकाग्रो के भ्रतिरिक्त जो ६ नवीन पद्य प्राप हये हं उन्हे 
सम्बन्धित श्रवतार के श्रन्त मे मम्मिलित कर दियागया हं। यथा ९ व उन्हू 
वतारका १४ वा, २ परशुरामावतार का ठवा, ३-५ रामावतार कां ध 6 
११३, ११४ चा, तथा € उपस्हार का । ~ 


४. प्रस्तुत दोनो टीकर मे कका कत पलिका वदुप्यपू्णं एवं क 
के कारणं मूल-पाठ के पश्चात्‌ मे (कीका) शीषैक त हन 
पलिका दौ गई हे ओर उसके वाद (गुण) शीर्षक मे १२ १ 
सुबोधिका दी गर है 1 ह्वाइट स्नेक 
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„५. दोनों टीकाश्रो के पदयो मे क्रम-विषयेय होने के कारश -यह्‌ ˆ स्वाभाविक 

था कि एक-टीका का-क्रम-स्वरूप छिन्च भिन्नहो। यही कारण रहै-मुल-पाठके 

नीचे सयुक्त टीका रखने के कारण "सुबोधिका" का क्रम-अस्त-~व्यस्त हौ गया। 

पजिका का स्वरूप ्रक्षुण्ण र्खागयाहं। परिशिष्ट श्मे जो तालिका दीह 

उससे पाठको को स्पष्ट हौ जायगा किवि सन्ञक मूल प्रं्िमे तंचा कैीकाएव 
गुणविनय की टीक्राग्रो की -प्रतियो मे कौनसा पद्य किस संख्या पर 'निर्हिष्ट हँ । 


६ पाद-टिप्पशियों मे कही - कही पर भ्र. सन्नकश्रौर प्र संज्ञक प्रति की 
श्रपेक्ना ब. सनज्ञक श्रौर हु सज्ञक का पाखान्तर शुद्ध प्रतीत हश्राहैत्तो बनओ्रौरदहु 
काङ्परतथाभ्र श्रौरप्र. का पाठान्तर पादरिप्पणी मे दिषाहै। 


७. ग्रन्थ की उपादेयता को ध्यानम रखकर परिशिष्ट २ मे पजिकों एवं 
सुतरोधिका मे उद्धत ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारोकरे नाम दिये है । परिशिष्ट ३ मे टीकाग्नों 
मे उद्धत प्रतीको की श्रकारानुक्रम सूचीदीदहैग्नौर परिरिष्ट४ मे मुल शलोको 
के छन्दनाम तथा उनके लक्षण दिये गये है । 


भार 

मेरी वर्षो से प्रभिलाषाथी कि गुशविनयभ्नौर कीका पण्डित की टीकाश्रो 
के साथ खण्ड्रक्षस्तिका्मै सम्पादन करू । इसी इष्छा के वशीभूत होकर सन्‌ 
१९६६ में मैने पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से दोनो ही टीकाश्रो कौ प्रेसकपी भी तैयारकी 
थी 1 भ्नप्रेल सन्‌ १६६०८ मे राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के निदेशक एव 
राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के प्रधान सम्पादक डां फतहर्सिह एम. ए, डी 
लिट्‌. ने सन्‌. १६६८-६९ की प्रकाशन योजना सें प्रकाशना ग्रन्थो मे इसे स्वीकार 
किया भ्नौर डं फतहरसिह ने मओ साथ लेकर इसका सम्पादन एवं मुद्रण-कायं 
भी उसीसन्‌ मे प्रारम्भ करवा दिया। दिसम्बर १९६९ मे डं. फतहसिह्‌ 
साजकौोय,सेवा से निवृत्त हो गए । उस समय तक प्रस्तुत पुस्तक के २०८ पृष्ठ 
चप चुके थे 1 इनकी सेवा निवृत्ति के पक्वात्‌ करई कारणो से इस पुस्तक का 
भरकाशने यथासमय सभवन हो सका । 


हषे का विषयरहैकिप्रतिप्ठान के वतंमान निदेशक श्री जितेन्द्रकुमार जेन के 
सहाप सहयोग एव सतत प्रयत्न के कारण ही प्रस्तुत म्रन्थ भ्राज पाठको के 
करकमलो मे पहुच रहा है । इसलिए मै इनका हृदय से श्राभारी हूं । 

प्रस्तुत खण्डप्रशस्ति के सम्पादन मे श्रद्धय डँ फतहसिहजी, मेरे परम- 
मित्रदय श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी एव डँ. वद्रीप्रसाद पचोली श्रादि विष्टानो 
का सतत परामशं एवं भ्रूफ-सशोधन श्रादिमे जो समय-सेयय पर सहयोग प्राप 
श्रा हं, इसके लिये म इन यव;का ब्रत्यन्त ही श्राभारीहुं। साथ ही गायकवाड 


२, 


छखण्डप्रणस्तिं -{---~ ५ 
द | खउष्डप्रखयस्त 





्नोरियन्टच रि चच इन्स्टीटचूट चेदा के निदेशक ग्रौर राचत्थान प्राच्यविद्या 
प्रतिष्ठान जोवपुर काची मेँ तन्न ह जिनके सहयोग से सम्पादनने य न्ननेक 
हल्दलिखित प्रत्तिगो का उपयोच कर सका 1 


म्रन्त मे मै अपने स्वर्गीव परम पूज्य गुरुदेव. खरतरगच्छाल दार आगमवेत्ता 
श्री जिनमरि सागरपूरिजी महाराज को श्रद्धाञ्जचि श्रित करता ह जिनके 
आश्षीवदितेदीमे ङस योग्यटहो सक्ता 1 


टि. भद्रपद शुक्ला १४ अनन्तं चतुद ची. २०२१ म. विनयस्तागर 
२३० स्सित्म्वर, १६७४ 
जयुर्‌ । 
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श्रीहनूमत्कविविरचिता 


खगडप्रशस्तिः 


{ दशावतारस्तोत्रम्‌ ] 


परीक्ष कापण्डितप्रणीतया पञ्ज्या पण्डितश्रीगुणविनयगम्फितया 
सुनोधिन्याख्यया वृत्या च सवलिता 





[ कीकाज्न्मद्धलाचरणम्‌ | 
विध्राणा केशपाज्ं क्षबलितमिव मन्दारमन्दाकिनीर्या, 
साले बालप्रवालादणनयनसृजत्सामिसिन्द्‌ रबिन्दः१ । 
शम्भोर्नीहारसारोरगपत्तिकलिता शेषहारद्धपुति- 
मू त्तमो रीरारीरावयवसमसमस्तासमस्ताथेदाऽस्तु ।।१॥ 


बरह्याण्डारम्भजुम्भद्ि धिवदनस रोजातिनिर्यातिविश्व- 

व्यापिल्नोतःप्रसारश्रृतिरसतटिनीश्ोणकश्षोभां दघानः 1 
प्रासीदासिन्धुभरूमण्डलसकलजनामन्दसंकोतत्येकोति- 

भेक्ताभीष्टप्रदाता क्षिव इव स महादिवनामा द्विजेन्द्रः ।२॥ 
तप्पुण्योघैरगण्यैदेयसि परिणते लालनीयः सुतोऽमूद्‌, 

यन्नामोन्म्य कीक्षा इति किमपि पिता पेशलं व्यादिदेश । 
यः सवंचाहतेच्छः स्वयमभिलषिताः शेशवान्ते वितेन, 

विद्याः सद्यः स्वजिदह्भातललतरलनटीः स्पष्टमष्टादक्चाऽपि ।३॥ 
तस्मादस्मेरगोष्टीस्थित्तिजनितमृषाकादवर्णावितारः, 

. प्षंसारोत्तारणायापरिमितविभवः कणेघारः परेषाम्‌ । 


पचो भीलाभिघानः समजनि जनितैः कमंसि्येन तृप्ता, 
वर्षन्त्ययापि देवाः प्रकटमिह हविर्दनिशून्येऽपि काले ॥४॥ 


१. व. ०नयनस्जत्‌० । २. भ्र, परिरिते। 


२ खण्डश्रश्षस्ती 








तस्सूनुः सूनृतोक्िः शरृतिवित्तलतामाचवो साधवोऽभूद्‌, 
यस्याशं सन्ति विष्वक्‌विधुविश्चदयक्षः साघनोभाघकोततिः । 
यो योमगाभ्यासवश्येन््यिचयविजयो ब्रह्य भूय प्रपित्सुः, 


तुच्छं स्वेच्छाविलासाद्‌ गुणघरिततनु चंकतानस्ततान ॥५।४ 
उद्भूतो बलभद्र इत्यथ ततः काशीनिवासी चिर, 
दुभिक्षेष्वत्तिवारिता तिथिमना मीमांघयोर्माक्चलः । 
व्यक्तं यस्य विवेकवभवगिरां युधरूषया श्रूयते, 
भिक्षूमुय दिद्क्षुरेवः हि जुकः साक्षादगादद्धणम्‌ 11६४ 
नारायणोऽजनि ततस्तपसा पटीयान्‌, 
पारायरश्रवणक्तीतुकिव्गंवन्यः । 
येन तरिवरगेमुपञुज्य चिराय कार्यां, 
ज्योतिर्मयेन भवता मवत्ताष्यलम्ि 11७1) 
गद्धाघरः सकलवाडमयसारपातर, 


सत्सं सदः किमपि मण्डनमद्वितीयम्‌ । 
तस्मादमूद्‌ भणितमेव यदीयमदय, 


श्रूत्वा श्यन्ति शतशो हि वृचा गृरुत्वम्‌ ॥८।१ 
कीकामिवस्तदुसपादयुगभ्रसाद- 


लन्घस्ववंश्यघनवागूविमवो अवस्थ । 
नाद्चाय दाक्षरयिदासदक्ावतार- 


स्तोत्रेऽ्थपुज्जललितां वितनोति पञ्जीम्‌ ।1६।४ 


वद्ध सेतौ किल हतमता या प्रदस्तिः प्रयुक्ता 


तां तत्रत्याः परमनिपुणाः पण्डिता लन्धूमीषुः* । 
मघ्ये सेतुन्रुटनवक्लनः खण्डद्योऽलम्मि यस्मात्‌, 


तस्मादेनां नुतिमतिमुदाऽऽचक्षते खण्डशचस्तिम्‌ ।(१०॥ 


पदे वाक्ये प्रमाणे च नाहं सम्यगघीतिमान्‌ । 
तथापि< स्वल्पबुद्धीनां बोधहेतोः प्रतन्यते ।॥ ११॥ 





१- भ. विलासीद्‌ ! २. व. दुर्क्षेष्वनिवारिता० । ३. भ. दिद्षुरेव ! # ब, 
सन्धमीषुः) १. ब, यथापि। 
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तत्नास्मिन्‌ व्याचिख्यासिते दलावतारे स्तोभ्रे हनूमल्छत्तितया स्यत्ति-- 
कृतकोधे यस्मिन्नमरनगरी मङ्गलरवा 
नवातङ्का लङ्का समजनि वनं वृश्चति सति ¦ 
सदा सीताकान्तप्रणतिमतिविख्यातमहिमा, 
हनुमानन्याद्रः कप्किलशिरोमण्डनमशिः ॥ 


कृतक्रोघ इत्यायः शलोको हनूमद्‌वणेनपरत्वात्‌ उपक्रम एव स्ववणंनानव- 
च्लृप्तेः प्रक्षिप्त ऋ जुदचेत्युपेक्षयते । 
| (कीका०) [कृतक्रोधे । स हनूमान्‌ वः-युष्मान्‌ श्रग्याद्‌-रक्ततु । स इति फः ? 
यस्मिन्‌ हनूमति कृतक्रोधे सति कृतः-विहितः कोपो येन स तस्मिन्‌, श्रमरनगरी- 
श्रमरावती मद्धलरवाः-मद्धलशब्दा समजनि-जात्ता । देवप्रतिपन्धिदैत्यविनाश्ात्‌ 
सृरपूर्यां महोत्साहः समूत्पेदे इति भावः । तथा यस्मिन्‌ हनूमति वृश्चत्ति-चिन्दति 
सति लद्धुा नवात्तंका नवसाध्वसा समजनि । कि विशिष्टो हनूमान्‌ ? सदा सीता- 
कान्तप्रणतिमतिविख्यातमहिमा सदा-शकष्वत्‌ सीताकान्ताय-रामाय या प्रणति- 
मतिः नमस्कारबुद्धिस्तया विस्यातः-प्रसिद्धो महिमा-माहात्म्य यस्य सः । पुनः कि 
विशिष्टो हनूमान्‌ ? कपिकरूलश्ि रोमण्डनमणिः कपिक्रुलस्य-बानरसमूहस्य शिरो- 
मण्डनमणिरिव यः सः कपिक्रुलकशि रोमण्डनमणिः ।} * 
{ गणविनयकृतमद्धलम्‌ | 
श्रीगुरुभ्यो नमः । 
श्रीपाश्वं फलर्वद्धिक्ाद्‌भुतमहाराजं महोराजितं, 
चिषछटवः* सुकृतेकभाजनमह्‌ नत्वा एपाधारिषिम्‌ । 
सारं भीगुदराजपादकषल चानन्दसम्धद्धेक, 
संषक्षये विवृत्ति यथा मतिमता खण्डभ्रहञस्तेः शुभाम्‌ ॥ ११1 
एतच्च काव्य हनूमद्विरचितश्नी रामप्रशरितलिखनकर्धरा मञ्खलायंमादौ विरचितं तद्‌- 
ष्याख्येयम्‌- # 
` (गुण०) छृतक्रोचेति3 । स इनूमान्‌ वः-युष्मान्‌ श्रव्यात्‌-रक्षतु ) स एति फ़ ? यस्मिन्‌ 
हन्‌ मति एतक्तोघे कृत.-विहितः कोघः-कोपो येन स तस्मिन्‌ सत्ति ध्रमरनगरी-श्रसरावती 
मद्धलरवा-मद्घलज्ञन्दा प्रजनि-जाता । इेवप्रत्तिषन्थिवेत्यविनाश्चनात्‌ सुरपूर्या परमोत्साहुः 
समुर्पेदे इति भाष. । तया यर्म्‌ हनूमति वन वृश्चति-चिन्दति सति ल्भा नवातद्धा-नष. 


१. क त्रिकृत्वः 1 २. [] चिह.नान्तर्गेता टीका ब, पुस्तके नास्ति किन्तु अ. पुस्तके 
पत्रपादवंभ्रदे्षे लिखिताऽस्ति। ३. ह, नास्ति । 


४ | छण्डप्रश्षस्ती 
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साघ्वसा समजनि । फिविरिष्टः हनूमान्‌ ? सदा सोताकान्तप्रणतिमत्तिविर्यातमहिमा सदा~ 
शद्वत्‌ सीताकान्ताय-रामाय या प्रणतिमत्तिः-नमस्कारवृद्धिस्तया विख्यात्तः-प्रसिद्धो महिमा 
माहारख्य यस्य सः। पुनः क्रिविक्षिष्टः 7 कपिकरलक्गिरोमण्डनमणि; फपिकुलस्य-घानर- 
समूहस्य श्षिरोमण्डनमणिरिव यः सः फपिकुलक्षिरोमण्डनमणिः ॥ १ 


इह हि. भौ रामपर्चस्ति. खण्डभरशञस्तित्वेन फथमजनि ? इत्याह्‌- 


पुरा भोदश्चरथान्तया श्रौरामः लक्ष्मणः सीतासहायः समादाय काम कमेकं मुक्त्वा च पूर 
प्रामादिक विजनवनान्तनियेधौ १ । ततन च ते घ्रयोऽपि विपिचे तरषल्यन्येव भुञ्जते, न ष्ट 
कछषेत्रोप्तसस्यानोच्येव फाले सुखेन गमयन्ति स्स । श्रन्यदा एकाकिनी भीरामजानीं सीतां विनीता 
कामवत्तीस्वरूपां सुरूपामवगम्य स्त्रीलोलुपतया रावणस्तां घीत्तामपहतु कामः कनफमृगरं मायया 
ध्यघत्त । त च मायामृग दृष्ट्वा सा सीता स्वक्रोडा्थं स्वर्पाति भीराम धिज्ञपयत्ति स्म। यया 
ख~-है मर्तः ! फनकमृणमम्‌> फेलिनिनित्ते समानोय मे देहीव्य्‌कते तादक्‌ प्रियाप्रियवच - 
कवणविदधुलतया मायासृगयपि भवेतय्येनाक्ञासीत्‌ । तत धी रामस्तं मायाम्‌ गमनुघादति स्म । 
ततो यावता तस्मायामृगानुणामित्वेनाऽद्कयता प्राप्तः भीरामस्तावता पक्चादागत्य रावणस्तं * 
सीताेष्ठाफिनोमपाहुरत्‌, स्धनगरीं लद्धुगं चाऽऽनयत्‌ । ततो विफलाश्चः ध्री रापः समाययो यत्र 
सीता निषिष्टाऽऽसीत्‌ । तत्न च ताभनघलोकथन्‌ मष्ावियोगदु खात्तः “सा सीता केन नीता" 
इत्यादि विभ्रलपन्‌ स्वस्यीकृतो हनूमता । ततो बानरफुलमुषादाय स समुद्रं दृषुर्वबनध । 
ततस्ता लद्धं सर्वामपि स्वपृच्छाग्र<-न्यस्ताग्निना धदहूत्‌ । तत. धी रामोऽपि प्रलक्ष्मणः 
समागत्य त्य रादणदेत्यस्य एकेन व बाणेन दशाऽपि श्विरांसि चित्वा तन्मार्गेणेव सीतां वगृह 
समानयत्‌ । तत्र च सिन्धुतेतो दुषत्निबद्ध॒हन्‌मान्‌ लीरामग्रक्नस्तिसलिखत्‌ । तत्न केचित्छा- 
यात्रिकाः स्वपोतमाच्ह्य कयधित्रयाहुं वस्तृसमुदायमादाय समुद्रान्ते प्राधि्लत्‌ 1 तत्र च 
यथेप्ठितते दषे गत्वा बहुनि घनान्यजेचित्वा समासच्छ्तां तेषां पोतघणिजां पोतः फेनचिद्‌ 
वायुना प्रेरितो हन्‌मद्वि रचितम्‌ द्रसेतु माणं समागच्छत्‌ । तश्र च हुनूमद्धिरचितां भोरामप्र्शस्ति 
सिन्धुसेतौ दृष्ट्वार्ता ते सायाधिका घ्रलिखन्‌ 1 तत्र च कानिचित्‌ काव्यानि समुद्रफल्लोलै- 
, दु षदा पातनेन षण्डितान्यपि तानि तलिखितानि । ततस्तस्या खण्डप्रशषस्तिरित्यभिषानं 
स्फुटतया तंश्चक्ते । ततस्ते स्वपुरीमागत्य महता सख्यावतां पण्डिताना० तां खण्डप्रषस्तिम- 
दर्शयत्‌ । तेऽपि सुन्दराण्येतानि कान्यानीति विमृश्य तानि पूरयन्ति स्मेति सम्बन्धलेशषः । 
तत्र च खण्डव्र्ञस्तौ हनृमद्धिरचितायां घौ रामस्य दञ्ावतारा व्याख्येया. 1 तत्छमश्च।- 

यम्‌-- 

मत्स्यः ब्रूमो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः | 


रासो रासर्च कृष्णश्च बुद्धः कट्की च ते दश ॥ 
१. हं० विजनवनन्वं निर्ययौ । ९. दं° धीराममजनीं । ३. ह° श्रगु भिति नास्ति । 


४. ह° ^राचणः' हति नास्ति । ५, हुं० शप्र इति नास्ति! ६. हं स्वगृहे । ७. हु 
'पण्डिताना' नास्ति । 
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(कीका०) -- मत्स्यः कर्म॑ इति द॑श्षावतारसग्रहगाथा च पौराणिकीति। 
सम्मतिप्रायत्वात्‌ स्फुटमन्याख्येया 1 


इह खलु ग्रस्थारम्भे शिष्टाचारपरिपालनाय ग्रन्यस्याविघ्नैन 
परिसमाप्तिप्रचयगमनपरिपन्थिकट्मषनिवृत्त्य्थंमाीर्वादनमस्का रवस्तुनिदंशानास- 
न्यततमस्मिन््राप्ते समोहितवस्तुनिदेशमेव प्राक्‌ प्रणयति--वियत्पुच्छेत्यादिना । 
श्रनेनेव विषयभ्रयोजनसम्वन्घाधिकारिणक्ष्च प्रवृत्यद्धत्वाह्‌श्िताः । मद्धलं च 
च जयत्ति-शब्देन । तत्रादौ वियच्छन्दप्रयोगेण परमेदवरस्य तात्त्विकं निगुणं 
स्वरूपं सकीत्तित्तमित्ि वोध्यम्‌ । श्राकाक्लो वँ नाम चामरूपयीत्तिवेहिता, ते यदन्त- 
राद्‌ ब्रह्म ख ब्रह्मेति! श्रुतेः । श्राकाशस्तल्लिद्धादिति न्यायात्‌ सगुणं चेह प्राघा- 
न्येन वर्णं धिष्यमाणं यत्स्यादेव । देवा हि विष्णुः- निराकारः साकारध्च । श्रन- 
वच्छिननं चेत्यं निराकारः, सत्वावच्छिल्च साकार इति । तदेतदनुसन्धानो मत्स्यं 
वर्णयन्‌ चिखरिणीवृत्तेनाह-- 

(गुण ०)--इति । अनेनैव कमेण हनुमद्विरचतायां श्रौ राणप्रञस्तौ प्रथमं सरत्याघतार- 
श्नीकृष्णवणनं विधौयते ! 


तत्र च ग्रन्थारम्भे श्रादौ मद्धतं धिघयम्‌ 1 यतस्तदभावे न विध्नष्दंघः स्यात्‌ । 
विघ्तध्वंसामावे च न प्रारव्धक्लास्नसमाप्तिः 1 शप्रारव्वज्ञास्त्रसमप्त्यायना प्रथममवश्य मद्धुलं 
विधेयम्‌ । भ्रन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां मद्धलस्य विघ्नविच्व्त> प्रति करणत्वाघ्र च कृतेऽपि भद्धलेन 
शास्त्रसमाप्तिः, कादभ्वर्यादिवत्‌ । श्रकृतेऽपि मद्धले प्रमत्तानुष्ठित्तक्षास्त्रसमाप्तिरित्यन्वय. 
श्यतिरेकाभ्यां व्यभिचारात्‌ । न कारणता मद्धलस्येति वाच्यं, यत.3 कादम्बर्यादि यत्‌ कृतेऽपि 
मद्धले न म्रन्यस्मात्तिस्तन्न पिघ्नानां बाहुल्यात्‌ । भद्ध लस्याटपत्वान्न समया विघ्नाः घ्वसमापुः 
यदि बहूनि मद्धलान्यादौ कतान्यभविष्यन्‌ तदा सर्वेऽपि विघ्ना श्रष्वस्तिप्यन्त*, परं तानि 
बहुलानि न कृतानि ततस्तेऽपि सर्वे न ध्वस्ता इति । याच्च मद्धल कृत तावान्‌ * विषघ्न- 
ध्वंसस्तत्राऽ्पि जात एवंति 1 तथा यच्च श्रकूतेऽपि मद्धुञे प्रम्ानुष्ठितक्लास््रसमाप्तिरित्युक्तं 
तदपि न चेतदचमत्कारकारि । यतस्तेन पूवंजन्मनि यत्‌ विध्नविरहदशशाया ग्रभ्यारम्मे मद्धलं 
कतमासीत्‌, तच्च श्रदग्दहनम्यायेन यदि तदानीं विघ्ना श्रनविष्यस्तदा तान्‌ विघ्नान्‌ \ 
मेगलमघ्वसिष्यतत । पर तदानीं तदभावात्तन्मन््‌ छ ससमाप्तफलक सत्‌ तज्जन्मनि श्रकृतेऽपि 
भद्धले विध्नघ्वंस विधाय ज्ञास््रसमाप्ति करोतीत्यन्वयनग्यत्िरेकाभ्यां व्यभिचाराभावात्‌ । ग्रन्थ- 
समाप्ति प्रति पारम्प्यंण मद्ध लस्य कारणत्वादादौ मङ्गलं विधेयम्‌ । तत्र च श्रीभगवत- 
स्तत्कृत्यमेव नास्ति यम्मद्धलकूपतया न स्यादतो मत्स्याकृतेर्भगवत" श्पितविकशेषश्रकटनं 
भद्ध लख्पं तदेवादौ भीरामग्रज्ञस्तिकारः घीहनृमान्‌ स्व.भयोऽर्यं मद्धलमारभते । 


१.. ह्‌.० प्रतः प्रारन्व० । २. ह विध्नध्वंसं! ३. हु० चास्ति} ४. ह° प्र्घ्वं- 
चिष्यत्त । ५. ह° तावत्‌ । £. हं नास्ति। 


६ , ण्डय्रक्षस्तो 





वियत्पुच्छातुच्छेच्छंलितजलगर्म, निधिरपा- . 

मपां नाथः पाथःपुथुललबदुःस्थो वियदमूत्‌ | 
निधिभीसामीौरवो दिनपतिरभूदौवदहन- 

श्चल्काये यत्मिन्‌ स जयति हरिमींनवपुषा ॥१॥ 


(कोका०) -- वियदित्यादि 1 सीनवपुषा उपलक्षितः श्रीहरिजेयति-उत्क्पेण 
वत्तते । यस्मिन्‌ हरौ चलत्काये सति वियत्‌-व्योम भ्रपानिधि.-समुद्रोऽभूत्‌ । चल- 
तीति चलन्‌, चलन्कायो यस्य स चलत्कायस्तस्मिन्‌ । किम्भूतं वियत्‌ ? पृण्छो- 
त्फालोच्छलितजलगमं पृच्छस्योत्फालः-परिवत्तंः परिभ्रामणभिति यावत्‌, तेन 
उच्छलित जल गभं-मध्ये यस्य तत्तथा, श्रपरं श्रपानाथः-समुद्रः वियत्‌-श्राकाक्ं 
भ्रमूत्‌ जलशुन्यत्वात्‌ । किम्भूतः सः ? पाथःपृथुललवदुःस्थः पीयत्त इति पाथः- 
जल पृथुरेव पृथुलः, पृथुरहचासौ लवश्च पृथूललवः पायस" पृथुललवः पाथः- 
पृथुललवः तस्य दुःस्थः-दरिद्रः, एकेन जलनिन्दुनाऽपि शून्य -इत्य्थैः । श्रपरं 
मासा निधिः-श्रौसूयेः श्रौवे.-वडवानलोऽमूत्‌ जलान्तर्व॑त्तित्वसाघर्म्यात्‌ । तथा 
भ्रौवेदहनोऽपि-वडवानलोऽपि दिनपति.-श्रीसूयः भमूत्‌, स्षटप्रकाशतय। दिवाकरतां 
भेजे इत्यथः । १॥ 


(गुण०) --व्यत्पुच्छेति । एतद्व्याख्या- घ हरिः-दिष्णुर्तानवपुषा-मीनाङृत्या 
जलयति-सर्षोत्कषंण षतंते । दशावतारित्ादिष्णोः प्राक्‌ मोनाक्ृत्या यद्रणेन ततसमुद्रशषायित्वेन 
भगधततो मस्स्याक्‌ते रतोवषल्लमत्वादिति } श्रय मत्स्याकतेहरेः शवितविज्ञेषमाविःकुवप्नाह-- 
यरिमन्‌ हरो चल्कयि-चलन्‌ काय-क्रीरमस्येति तस्मिन्‌,वियद्‌-पराकाश्च शून्यरूपं श्रपां निधिः 
समुद्रोऽमूत्‌-वश्रूव । ¶किविक्षिष्ट वियत्‌ ? पुच्छातुच्छोच्छछितजलगरं पुच्छेन-लाड.गूठेन- 
धतुच्छानि-षहुनि उच्छलितानि यानि जलानि तानि गमे-मध्य्रदेजञेऽप्येति तथा घां नायः- 
समुद्रः वियत्‌-नमोऽमूत्‌ । कीदुगपांनायः ? पाथ पृथुललघटु स्थः पायस्त{-श्रम्भसां पृथुल - 
विपुलो यो लवस्तेन द स्यः-दरिद्रोऽमृत्‌, पानीयरहितो बभूवेति भाष. । तथा भासां निधिः 
शोसुयं परीवंः-वडधानलोऽमुत्‌ । यतः पानीयं यदा सीनाकत्या सगघता स्वपुच्छेनोच्छालितं 
तदा स्वमपि प्तामुद्रं जलं वियति गतम्‌ 1 तश्र च रविर्वर्तत एष स वडवानलाकृत्य। मेने बुधैः । 
तया प्रोवंदहुनः-षाडवाग्निदिनपतिरमुत्‌, यतः समुर पानीयानावात्‌ समुद्रस्याकाल्लकत्पना 
तश्र च वाडषाग्ने. सुर्योपमेति भाष. 11 १॥ 


१. फौकाटीका्यां-वियत्पुच्छोत्फालोच्छलिक्तजलगभं तथा वि० परती वियदयुच्छोच्छालो० । 
दति पाठः | 





मत्स्यावतारः | ७ 








चन्द्रा दित्योसने्नः कमलमवभवस्फारपुष्टप्रतिष्ठो, 
भास्वत्तालाग्निजिहः पुथुलगलयुहारष्टनिःशेषविश्वः | 

श्रद्धः पुच्छोल्थितामिश्चकितपुरवधनेत्रसंसूचिताभि-' 
 संत्स्यशिन्नान्धिवेलं गगनतलमलं क्तालयन्‌ वः पुनातु ॥२॥ 


(कीका०)--चन्द्रादित्येत्यादि । खग्घरावृत्तम्‌ । श्रौ मरस्य वः-युष्मान्‌ पातु । कि 
कुवन्‌ ? भ्रद्धिगंगनतल-भ्राकाद्च भ्रल-म्रत्य्थं चिन्नाम्धिवेल यथा भवति तथा क्षाल- 
यन्‌, गगनतलस्य मल-कालिमानमित्ि करिचत्‌, गगने तलमल्योर्बालरेवाध्यस्तत्वा- 
तदुमयसद्धावोऽपि लोकदुष्टयोचिते न तु शस्त्रदृष्टयं त्यल विस्तरेण । श्रापः 
घीयन्तेऽस्मिचिति श्रच्धिः, श्रन्धेः वेला श्रञ्धिवेला छिन्चा-विच्छेद गता भ्रञ्धिवेला 
यस्मिन्‌ क्षालने तत्तथा, कल्पान्तसदुशमित्यथेः । किविरिष्टा्भिरद्धिः ? 
पुच्छोच्छताभिः-पृच्छेनोल्लालिताभिः । भ्रपर क्रिविशिष्टाभिरद्धिः ? चक्ितसुर- 
वधूनेत्रसंसुचितासिः चक्रिताः-कि प्रलयोऽयमिति भीताः याः सुरवघ्वः-देवाद्धना- 
स्तासां नेत्रैः संसूचिताभिः, च्रासादतिमाच्तचटुलनयनेः सविस्मयं दुष्टाभिरित्यथेः । 
कि विशिष्टो मत्स्यः ? चन्द्रादित्योरनेचः चन्द्रश्च भ्रादित्यश्च चन्द्रादित्यौ तावेव 
उरूणी-महती नैकर यस्य स तथा, श्रनेन विश्वरूपोक्तिः । पुनः किम्मूतः ? कमल- 
भवमवस्फा रपृष्टप्र तिष्ठः कमलो द वः-उत्पत्तियेस्य स कमलभवः-त्रह्या भजतां 
- सुखहेतुभंवतीति भवः-शवेः, कमलभवश्च भवरच कमलभवभवौ पृष्ठ-पृष्ठवेक्षः 
म्रकरषेण तिष्ठत्याभ्यां ते प्रतिष्ठे पादावित्यथेः, पृष्ठञ्च प्रतिष्ठे च पृष्ठप्रतिष्ठ, 
श्राण्यज्खुत्वादेकवद्‌ मावः" स्फार-विश्चाल च तत्‌ पृष्ठप्रतिष्ठं च स्फारपृष्ठप्रतिष्ठ, 
कमलमवभवौ क्रमेण स्फारपृष्ठप्रत्िष्ठ यस्य स तथा, कमलभवः पृष्ठ भकः 
परतिष्ठेत्यथेः । विर्वरूपस्य सवेदेवमयत्व।त्‌ प्रधानदेवयोः सकोत्तंनात्‌ सर्वे देवास्त*- 
दवयवत्वेनोपलक्षणौयाः । ^सवेदेवमय रूप सवत्मि सवतो दधौ ।' इति स्मृतेः । 
श्रपरं किम्भूतः ? भास्वत्कालाग्निजिह्वः भासौ विद्यन्ते यस्मिन्स भास्वान्‌ 
देदीप्यमानः कालाग्नि -प्रलयानलो यस्मिन्‌ सोऽन्तः रेष इत्यथः, स जिह्वा 
यस्य मत्स्यस्येति तथा । पुनः किम्भूत ? पृथुलगलगुहाद्ष्टनिःरेषविश्वः गल एव 
गुहा गलगुहा पृथुला चासौ गलगुहा च पृथुलगलगुहा तस्यां द्ष्ट-मुनिजनादिभिरव- 
लोकितं निःशेषं-समप्र विदवं यस्य स तथा ॥२॥ 





१. कोकाटीकार्या~ुच्छोच््ा° । २, च. तत्तद्‌ । 





८ 1 खण्डश्रक्षस्तौ 
< ~~~ 
(गुण ० )--चन्द्रादित्योरनेत्र हत्ति* 1 व्याख्या--मत्स्य.-मत्ध्याक्तिभेगवान्‌ व.-युष्मान्‌ 
पुनातु-पविन्नोकरोतु \ फ करर्वन्‌ ? सगनतलमलं प्रत्ययं क्षालयन्‌ । फोदुग्‌ गगनतलम्‌ ? 
छिह्नास्विवेल दिला द्र घौक्ताः पुच्छवापत्येन भ्राकान्ञ गच्छन्त्योऽम्तराले भ्रत्धिवलाः-पमूद्र- 
ललवुद्धयो यस्मिन्‌ तत्‌, द क्वियाधिहेषणं घा । कामि. क्षालयन्‌ ? श्रहि.-पानीयैः। 
कोदुक्लीभिः ? पृच्छोत्ितामिः पुच्छाद्रत्यितानिस्तवृम्‌ समूद्राऽऽच्छोटनादुद्‌गता्मिः । पुन. 
िविक्िष्टाभिः ? चकितसुरघधूनेज्सतरुचिताभिः चकितानि-मयविह्ुलानि यानि सुरषधूर्ना- 
कष्वरसा नेत्राणि तैः संसूचिताभिः-सविस्मय दृष्टानि । कीदृशो मत्स्य. ? चद्द्रादित्योरनेत्ः 
चन््रकष्चादित्यद्च चन्द्रादित्यौ तावेव उरूगी-परिष्ठे नेत्रे यस्येति । पुनः क्िविशिष्टो मस्स्यः ? 
कमलभवभवस्फारपृष्ठप्रतिष्ठ कमलमवभधा.-वेदास्तेषां स्फारे-गरिप्ठे पृष्ठे-स्वपृष्ठप्रदेशषे 
प्रतिष्ठा-स्यापन यस्येति । घत्राऽऽम्नाय - 


प्रा हि श्द्धदैतयो ब्रह्मणः सकाष्चःद्‌ वेदान्‌ लात्वा समुद्रस्य क्षरण गत, । ततस्त्रयस्तरशत्‌ 
कोटिदेवविज्ञप्त्या कुष्णेन मत्स्यं रूप कृत्वा द्य निगृह्य समुद्राद्‌ वेदा. स्वपृष्ठे क्लिष्ट्वा समा- 
नीता इति । 

श्रयवा कपलभवात्‌--ब्रह्मणः सकाशाद्‌ भव-उत्पन्न र्यात्‌ ब्रह्माण्ड तस्य शफ रे-धिस्तीणे 
पृष्ठे प्रतिष्ठा यस्य स । श्रतिमहागरिष्ठरूपत्वात्‌ ब्रह्याण्डं मरध्यपृष्ठे लगन रमस्तीति भाषः । यद्वा 
फमलमव -ब्रह्मा भवः-मरेशः तदत्‌ स्फारा.बहुला पृरटप्रतिष्ठा यस्येति । पुन. किविश्िष्टो 
मत्स्यः ? भास्वत्फालाग्नि जिह्वः भास्वन्‌ देबोप्यमानो य. कालः यमः स॒ च सकलजगच्जन्तु- 
दाहकत्वेन भ्रग्निरिव श्रग्नि. स एव निह्वा घस्येति । पूनः किविल्विष्ट ? प्पयुलगलगुहादृष्टनि- 
शेषविदषः पृथुलगलयुहाया-विस्तीणेकषण्ठकु हरे श्रदुष्ट निःेष विश्च विश्व-जगत्‌ यस्येति । 
स्वस्यापि जगतो गलग्‌ हायां निक्षिप्तत्वात्‌ परं रदृश्यमानतेति भाषः । श्रयधा पृयुलगलगुहायां 
दष्टं नि शेषं विश्वं यष्मिन्‌ सः + “पृथुलगलमुहायां दृष्ट नि शेषं विर्वं येन स इति घा" ॥२॥ 


जीयाघुः शकलाकृतेभेगवतः* पुच्छच्छट च्छोटना- 
दुयन्तः शतचन्द्रिताम्बरतलं ते बिन्दवः सैन्धवाः | 
येव्यीव॒त्य पतद्धिरौवैशिखिनस्तेजोजरलं वपुः, । 
पानाध्मानवशादरोचकरुजां चक्रः चिरायास्पदम्‌ ॥॥ 
(कीका०) -जीयासुरित्यादि । शादूलविक्रौ डितत्रयम्‌ । ते सेन्घवाः बिन्दवो 
जीथासु.जयवन्तो भूयासृः । सिन्धु -समृद्रस्तस्य इमे सेन्धवाः 1 किविक्लिष्टाः 


विन्दवः ? रकूलाकृतेः-मत्स्याकारस्य भगवतः षड विेश्वयंगणसम्पन्नस्य विष्णोः 
पुच्छच्छटाचछोटनात्‌ शतचद्धिताम्बरतलं यथा स्यात्तथा उद्यन्त.-उत्पतन्तः 


१. ह° चन्द्रत्ि। २. इ० विलग्नं । १५2 हु नास्ति पाठ.) ४ 
वि. पुस्तके च-शकूला०॥ । * कौकाटकायां 


मत्स्यावतारः [& 
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शकुलः--मल्स्यस्तस्येवाऽऽकृतिः-लीलाशरीरं यस्य स शकु लाङृतिस्तस्य, भगो नाम 
देडवर्यादिपाडगुण्यं, तथा च स्मरन्ति- 


एेहवयेस्य समग्रस्य धममस्य यशसः धियः । 
स्तानवैराग्ययोश्चव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
गपि च~ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च भूतानासागति गतिम्‌ । 

वेत्ति दिद्यामविद्यां च घ॒ वाच्यो भगवानिति ।। 
इति । स मगोऽस्य।स्तौत्ति भगवान्‌ पुच्छस्य छख्टा पृच्छच्छटा-पुच्छाग्रभागः 
तस्य दछोटन-श्रास्फालनं तस्मात्‌ उत्‌-ऊध्वं यन्तीति उदन्तः, इणः शतरि रूपम्‌ 1 - 
जतशब्दः इह श्रानन्त्यवचनः, शतं श्रसख्यारचन्द्राः सञ्जाता यस्मिन्‌ तत्‌ शत- 
चद्दित,शतचन्द्ितं श्रम्वरतलं यस्यां उद्गमनक्रियायां तत्तथा। ते के ? यंिन्दु- 
भिव्यवृत्य-व्याघुटय पतद्भिः सद्भिः श्रौवेशिखिनः-वडवानलस्य तेजोजटाल- 
ज्यो तिरज्वालाव्याप्तमपि वपुः-शरीर पानाध्मानवक्षात्‌-श्रतिपरानजनितानाहवश्चात्‌ 
प्ररोचकूरजां-घ्ररचिनव्धाघीनां चि रायास्पदं चक्र-बहुकालं स्थानं कृतम्‌ । श्रौरौ 
भव. श्रौर्वः वेनस्य श्रौरौ मथ्यमाने जातत्वात्‌, श्रौवंश्चासौ शिखी च श्रौवशिखी 
तस्य जटाः सन्त्यस्मििति जटालं, मत्वर्थीयो लः, तेजोभिजटालं तेजोजटालं, 
लक्षणया तेजःसंकुलितमित्य्थंः । पानेन प्राघ्मानं पानाघ्मानं, श्ररोचक्रस्य स्जः 
ग्र रोच करुजस्तासां, चक्रे इति कृञः कर्मणि लिद्‌ ॥३॥ 

(गुण०)-जीयासुरिति ष्याख्या-- श्कलाङृते.-मत्स्याकृतेः+ भगवतः पृच्छच्छटाच्छोटनात्‌ 
वच्डच्छंटाभिर्यदा छोटन इतस्ततः समालोडन तस्मात्‌ श्षतचन्दिताम्ब रतलं यथा स्यात्तघा श्षत- 
चन्दरित शत्रमित्युपलक्षणमनेके प्तञ्जाताश्चन्द्रा रस्यति । तारकादित्वादितच्‌ । ततः श्षत- 
चन्द्रितिमम्बरतल क्षतचन्द्रिताम्बरतलं । तलक्षन्दोऽत्र उपरिभागवाची श्रादंतलादिषत्‌ । 
उथन्त~ऊर््वं गच्छन्तस्ते संन्धवाः स्िम्घौ भवा. सेन्घवाः, मधाद्ययं घण्‌, व्यद्रा, सिन्धो- 
रिमे संन्ववाः२, विन्दवः-पृषताःउ जीयासु । ते इति के ? यंः-बिन्दुभिः भागाकान् गच्छुद्धि- 
पश्चाद्‌ व्यावृत्य-निवृत्य पततदि भौवंश्िखिनः- वाडवामग्नःतेजोजटाल- तेजस्येव जटा 
श्रष्येति तत्‌ । ।सिध्मादिभ्यरचः इति सूत्रे प्रादिशब्दाज्जटाघराकलाभ्यः क्षेपे, क्षेपः-निन्दा 
लटाल -तापस इति श्री प्रसादेऽभिदितमस्तीति ज्ञेयम्‌ । श्राणिस्यावाततोलजत्यतरस्यां' इति लच 


मत्वर्धायः । तेनसा व्याप्तमिति भावः । ईद्‌गरषपः-ल्लरीर धरोचकरजां \-घ्ररचिरोगाणां 
' चिराय-चिरकाल ध -स्थान चकत । कथमरविजतिा ? इत्याहू-पानाध्मानवक्ञादिति* 


१. ह° मत्स्याकारस्य 1 २-२. ह° नास्ति पाठः 1 ३. हुं पृषतो । ४. ह° नास्ति 1 
५. हूं० तेजो । ६. इ परोचिकरुजा । ७. हं नास्ति पाठः । 
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पानेन-घ्नतिजलयानेन श्रष्मान ¶-श्रग्निसंयोगामावः , ध्माङाव्द।गिनिसतयोगयो. हति । हटशञादन्यो- 
वि य तादृग दाघञ्वरादिरुगाक्रान्तो वदह्पानीयं पिवति तस्य पश्चात्‌ पानीयध्यारुचिजयिते 
तथा एतस्येति भावः । श्रवा पानन-श्रत्तिनलपानेन श्रध्मानवश्ञात्‌र वातव्याको पवशात्‌ 
भ्ररोचफरजा चि राया्यदं चक्तं । भ्रति गनेनाव्मानमरुचिद च ज।यते इति विदान विदः 11३ । 
दिश्या; शकलाकरतिः° स भगवान्न :श्र यसी सम्पद, 
& ५, 
यस्य स्पूजदतच्छपच्छशिखरमरडखोलनक्रीडनंः | 
लुम्यद्ादधिसखच्छलम्जलम म॑न्दाकिनीसङ्गते- 
गेङ्गासागरसङ्गमप्रखयिनीं जाता विहाथःस्थली ॥४॥ 

(कीका०)-- दिर्यादिति । स क्फराकृतिः-मत्स्याक्रारो भगवान्‌ वः 
युष्मान्‌ नै.श्रेयसी सम्पद दिदयात्‌-ददातु । नितरां श्रेयो नि श्रेयस-मुक्तिः, नि.-शेय- 
सस्य इय न.शरेयसी तां नैःशवेयसी । स कः ? यस्य स्फुजदतुच्छपुच्छश्िखरभ्रेड - 
खोलनक्रीडने. कृत्वा धुभ्यद्‌वाचिसमुच्छलज्जलभरे मन्दाकिनी सगतंः सदधि: विहाय - 
स्यलो-व्योममूमिः गद्धासागरसङ्खमप्रणयिनी जाता { म्दाकिन्याः समुद्रसगति- 
प्रीतिमती श्रजनि । स्फ्ज॑तीति स्पू्जत्‌-देदोप्यमान, न तुच्छं श्रतुच्छ-दोधं 
पुच्छस्य शिखर पुच्छशिखरं श्रग्रमागः, श्रतुच्छं च तत पुच्छशिखरं च श्रतुच्डछ- 
पुच्छशशिखर, र्फु्जच्च तत्‌ श्रतुच्छुच्छशिखरं च स्फुजं दतुच्छपुच्छशिखर तस्य 
म्रलोलनानि~-चालनानि तान्येव क्रीडनानि-विहा रास्ते. श्षुभ्यतीति क्षुभ्यन्‌ वारीणि 
उदकानि घीयन्तेऽस्मिन्‌ स वाद्धिः, क्षुभ्यंश्चासौ वाद्धिरच क्षुभ्यद्राद्धिः, जलानां 
मरा. जलभराः, सम्यक्‌ उच्छलन्तीति समुच्छलन्तः, समुच्छलन्तश्च ते जलम राख्च 
समृच्छलज्जलभराः क्षुभ्यद्रादधः समुच्छलज्जलभ राः क्षूभ्यदा द्वि समूच्छरुज्जलभराः 
तेः, 'मन्दाकिनौो वियद्गद्धा इत्यमरः, तया स्ख ता--मिलिताः* तेः, सगरस्यायं 
सागरः तत्पुत्रे खनितत्वात, सागरेण संगमः सागरसगमः, सागरसद्धमे प्रणयः 
सागरसद्धमप्रणएयः, शद्धायाः सागरसद्धमध्रणयः गद्धासागरसद्धुमप्रणयः स 
विद्ते यस्या. विहायस्यल्याः सा तथा विहाय-ग्राकार तस्य स्थली-श्रकरृ्िमा 
भूमिविहाय स्थली । "वियदविष्णुपदं वा तु पु स्याकाक्षविहायसी' इत्यमरः ,1४॥1 

(गुण ०)--दिङ्यादित्ति । ब्याद्या--स भगवान्‌ श्फलाह्ृति -मतत्याङृति. न भेयसीं 
सम्पद मोक्षलक्ष्मीं दिश््यात्‌-देय,त्‌ । "दिश्‌ धरतिसर्जने' 


१ 1 ॥ स इति कः ? यस्य स्पूर्नदतुच्छपुच्छ- 
शखर खोलनक्रोडन. स्पूजद्‌* श्रतुच्छं गरिष्ठ यप्पुच्छश्ञिख र-पुच्छाग्न तदेव प्रर खोलनं-योला 


~~ 


१. प्राषमानं । २. दं ० श्राघ्पानवकात्‌ । ३. कोकाटीकाय{-शफराकृत्तिः, वि. प्रतौ 
दाङ्रुलाछ़तिः पाठः! ४. व. हि ० मट्ध्यखूपं ट ं 
क व. सम्मिलिता. । ४. हुं° मत्ध्यषूपं । ६ ह्‌ ° स्फजत्‌-देदोण्यमान । 


भत्स्पावतारः { १९१ 
त 
तेन क्रौडन *-क्रीडाकरणं येषु तं`। ईवुग्विधैः शुभ्यद्ाद्िषमुच्छलन्जलमरंः कषुभ्यन्‌-क्षोभं 
्रापनुषत्‌ यो वाद्धिः-पमुद्रस्तक्मात्‌ समुच्छलन्तः-उर्वं गच्छन्तो य जलभ रास्ते. । किविक्िष्टेः ? 
मन्दाकिनीसद्धतेः मन्दाफिनी-सुरसरित्‌ तां सद्धता १-सिलिता येते तैः, कुत्वा विहायः- 
स्वल २-प्राकाश्चस्थली ° गद्धासागरसद्धमप्रणयिनी गद्धासागरयोः सद्धमे-मिलने प्रणयः-स्नेहुः 
सञ्जातोऽस्या इति गद्धासाणरसद्धमप्रणयिनी जाता--बभूव । श्रय भाषः, यतः सागर जलं 
मस्यच्छेनोच्छालितं सुरनयाः सद्धमवाप ततो गद्धासागरसङ्ध मतीर्थो जन्ते नभस्यपीति ॥४॥ 


- माथामीनतनोस्तनोतु भवतां पुख्यानि पङ्कस्थितिः, 
पुच्छाच्छोटसस॒च्छलम्जलगुरप्राग्भारस्क्तिदघः* | 

पाताल्लावटमभ्यसंकरटतयापर्याप्तकष्टस्थिते- 
वेदोद्धारपरायणस्य" सततं नारायणस्य प्रभोः ॥५॥ 


(कीका०)- मायामीनतसोरिति । मायामीनतनोः- मायया मत्स्यरूपधारिणः 
प्रभोः परिवृढस्य श्रीनारायणस्य पङ्धुप्लुतिः-कटुमप्लवनक्रीडा भवतां-युष्माकं 
पुण्यानि-पुण्यफलानि मगलानि कारणे कार्योपचार.९” इति न्यायात्‌ तानि तनोतु- 
वद्धंयतु । मीनस्य तनुः मनतनुः मायया मीनतनूर्यस्य सः तस्येति । तथा तनो- 
त्विति तनु विस्तारे" श्राशशिषि लोट्‌, लु वातौ" प्लवनं प्लुतिः, पद्धेषु प्लुत्तिः पड्धु- 
प्लुतिः, सत्स्यजातेः सुखस्थानत्वेन क्रीडेत्युच्यते । न।रायणो नाम नानावताराणां 
बीज भायाशबलितं ब्रह्य नारं न रसमूह्‌ श्रयते प्रन्तर्यामितया गच्छतीति व्युत्पत्तेः । 
तथा चान्तर्यामि ब्राह्मणे श्रूयते --'यः पृथिव्या तिष्ठन्‌ पृथिव्या श्रन्तरीय पृथिवी 
न वेद' इत्यादि । "कारणात्‌ कार्यं नातिरिच्यते' इति न्यायात्‌ मीने नारायणत्वोप- 
चारः । यद्वा, नरात्‌ हिरण्यगर्मात्‌ प्रसूताभ्रापोनाराः ता श्रयन श्राश्रयो सोऽय 

नारायणः । तथा च स्मरन्ति मनृव्यासादय. शिष्टाः- 
श्रापो नारा इति प्रोक्ताः श्रापो बे नरसूनवः । 
श्रयनं तस्य ताः पुवं तेन नारायणः स्मृतः ॥ 

इति । किविल्लिष्टस्य तस्य ? पृच्छाच्छोटसमुच्छलज्जलमरप्राग्भाररिक्तो- 
दधेः भ्राच्छोटनं श्राच्छोटः, श्रास्फालन-लीलया परिवर्तनसित्यथेः, पुच्छस्याच्छोटः 
पुच्छाच्छोटः तेन सम्यगुच्छलन्‌ जलभरस्य-सलिलसमूहस्य यः प्रागमारः बाहुल्य 
समग्रतेति यावत्‌, तेन रिक्तः-यून्य उदविः-समूद्रो यस्मात्‌ प्रभोः स तस्येति तथा 
पुनः किम्भूतस्य ? पात्तालावटसमधष्यसंकटतया पर्याप्तकष्टस्थिते. पातालं-रसातल 


१. ह° नास्ति । २. ह° °स्थलीं। ३. कीकाटीकायां वि° भरतौ च--पद्धुप्लुतिः । 
्. .कीकाटीकौया जलभरप्राग्मार० । ५. कीकाटीकार्यां--वेदष्यानपरायणस्य। ६.च. 
फायसमावेशः 1 
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श्रवट.-गत्तं इवेति प।तालावटः तस्य मध्यं स्थातु संकटं -संको्णं यस्य मत्स्यस्य 
सोभ्यं पातालावटमध्यसकटः तस्य॒ भावस्तत्ता तया हेतुना पर्याप्ता प्राप्ता कण्ट- 
स्थिति.-सकटताजन्योद्बेगावस्थानं येन सः पर्याप्तक्ष्टस्थितिः तस्य । पुनः 
किम्भूतस्य ? सततं वैदघ्यानपरायणस्य रखासुरापहृतवेदभ्रस्याहरणचित्तक- 
तानस्य, यद्वा व्यानं नाम विषयान्तरत्तिरस्कारेणैकविषयाक्षिप्तचित्तता ) तथा च 
पतञ्यलि---'तत्रौ कतानतता ध्यानमिति" । वेदो देवः परमात्मा सहः सहनाद्ि- 
सर्वा विपरीतस्येतिवत्‌ तस्य ध्यानं-प्रवाहाकारेण चिन्तन तदेव पर-उक्कृष्ट श्रयन- 
ग्राश्रयो यस्य ख तथा । सततपदसामर्यादयमेवा्थेदिचततत चमत्कारमातनोति । नहि 
निमेषोन्मेषलीलाभिः सभे स्यित्यन्दकारिणः परमेश्वरांकषस्य शंखासुरादेदप्रत्याहरण 
सततं चिन्तनीयं भवतीत्थलम्‌ 1 ५।॥ 


(गुण ०}--मायामीनतनोरिति१ । प्रस्य व्याश्यार--मायामीनतनोः माययः-श द देत्यनिर्भ- 
त्संनचिकोषितक़पटेन मीनंति मीनाति -सत्स्याकारा ततुः-श्रीर यतस्य पत तस्य नारायणस्य 
प्रमोः-स्वामिनः पड्ुस्थितिः-पद्धुाषस्थानं भदत पण्यानि तनोु-विस्तारयतु 1 गपाठनन्तरे पड 
प्लुतिरिति तत्र पड्ू-कदमे प्लृतिः-स्तान पड्प्लुतिः । मत्स्याः खलु पद्ध सनुति वन्ति, 
ध्रतस्तच्चरी राग्रहादस्यापि त्स्व भावता> । ननु पड्ुप्लवन कि पुण्यकत्‌ त्वेन भविप्यतोति न 
वाच्यम्‌, यतो महतां सर्वमपि त्यं श्रयत्ते भवत्तीतति । िविक्िष्टस्य नारायणस्य ? पृच्याच्योट 
समुच्छलज्जलगुरप्रारमाररिक्तोदघेः पृच्डाच्छोटेन-पुच्छोहलोलनेन समुच्छलन्‌ यो ललस्य गुर - 
गरिष्ठः प्रारभारः-प्रापस्त्य* तेन रिव्तः-निजंल उदवि--खमुद्रो यस्तत्‌ स तस्य । पुनः {ति 
विक्षिष्टस्य ? पात्तालावटमघ्यस्तकटतयापर्याप्तकष्टत्थितेः पातालमेष श्रवटः-भूरन्ध्र तस्य 
यन्मध्यं तत्सकटतया-तत्सकीणेतया पर्याप्ता-प्राप्ता कष्टेन £ स्थितिर्येन स तस्य । ?श्रनेन 
तस्य कायमहत्वं घणितम्‌ ९ 1 पुनः {विशिष्टस्य ? वेदोद्वारपरायणस्य वेदानां उद्धार - 
समुद्रा दानासावि करण तत्र परायणस्य तत्परस्य सतत -निरन्तरसिति 11 ५॥ 


एवं तत्कवायमहत्वमुक्ट्वा श्रघुना गूणगोरवप्रुपक्रमते --- 
मग्ने मेरौ पतति तपने तोयनिन्दाविवेन्दा- 
वन्तलीने जलधिसलिल्ते व्याकुले देवलोके 
मात्स्यं रूपं मुखपुटतयाकरष्टनिसु क्वा," 
श्रीकान्तस्य स्थलजलगतं वेत्यलच्यं पुनातु ॥६॥ 


१. ह ० मायक्ति; २-२ ह° नास्ति। 


३-३. ह° पडठो नस्ति! ४ हु° 
नात्ति 1 ४. ह्‌० कष्ट० । 


| ६-६ ठ० पाठो नास्ति। ७. ह° वेदस्य! ८. हु 
पवित्रय नास्ति ) & विण प्रतो-जलधिसलिलेऽप्याकुले 1 १०, कोकाटी ताथा-निमुक्तवाद्धे, 1 
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(कोका०)-- मग्ने मेराविति। मन्दाक्रान्ताव्रत्तम । श्रीकास्तस्य--लक्ष्पीभन्तुः 
श्री विष्णो मत्स्यि-मत्स्यसम्बन्धिरूप मूतिविशेषः व -युष्मान्‌ पुनातु--पवित्रयतु । 
श्रयन्त्येनां ब्रह्यादय इति श्रीः तस्याः कान्तः श्रीकान्तः स्वभावचपलाया श्रपि 
लक्ष्म्या श्रमीष्टत्वेन स्वंगुणनिधानतोक्तेति मावः । मत्स्यस्य इदं मात्स्यं ¦ पूना- 
त्विति "पुनर्‌ पवने" प्वादित्वीदेव हस्वः 1 किभूतम्‌ रूप ? स्थलजलयतं वेत्यक्ष्य 
स्यलञ्च जलञ्च स्थलजले, गव स्थलजलगतं 'हितोयाश्चितः इत्यादिना द्वितीया- 
समासः 1 श्रलक्ष्यमिति "लक्षं दरंनफिनयोः' इह दशेनमर्थो गृह्यते, लक्षितुमरहं 
लक्ष्य, न लक्ष्यं अलक्ष्य, प्रमाणातिक्रान्तस्वेन स्थलगतं जलगत चेतति यद्रूपं निश्चेतु- 
मन्ञक्यमित्ति मावः । किम्मूतस्य श्रीकान्तस्य 7 मुद्ठपुटतटाङ्रष्टनिमु क्तवाद्धः 
मुखस्य पुटः मूखपुटः विश्चालत्वान्मुखपुटस्तटमिवेति मुखपुटतटं तेन पूर्वं॑भ्राकष्ट 
ग्रापीतः पश्चान्निमुक्तो वाद्िः-समृद्रो येन स तथा 1 इय च जातिस्वमावोक्तिः। 
तथा च कालिदासः सध्मार-- 


"स॒ सतत्वमादाय नदीमुखाम्भ , सम्मीलयन्तो विवृताननत्वम्‌ 1 
श्रमो ज्लिरोभिस्तिमयः सरं रूघ्वन्ति तन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ ।1' 


इति । क्व सति ? जलधिसलिले-एकाणंवजले मेरौ-सुवणं पवते मग्ने-त्रुडिते सति, 
तया तपने-सूये पतति सति, श्रपर इन्दौ -चन्द् विन्दाविव अ्रन्तर्टनि-युप्ते सति । 
पुनरपि क्व सति ? देवलीके व्यकुले-व्यग्र सति, ईदुशावस्थायां येन कल्पान्त- 
कालीनस्समृद्रो गड्षीकृत्य पुनिम क्तः स देवो वः षवित्रीकरोत्वित्ति पूर्वेण 
सम्बन्धः १।६।। 

(गृण०)}-- समने मेरावित्ति१। श्रो कान्तस्य-घिप्णोर्मात्स्यि रप स्यलगत जल१त रवा > इत्यलक्षय 
पुनातु-पवित्रीकरोतु भक्तानितति शेषः । किविशिष्टं मात्स्य रूप? मुल्पुटतटाकूष्टनिमु क्तवा धिः 
. भूखपुटतदेनाकष्टः पूर्वं पीतः पक्चाच्चिमूक्तो वादि समुद्रो येन तत्‌ ' कस्मिन्‌ सत्ति ? 
जलधिसलिङे मेरौ-सुवर्णाचसे* मग्ने सति, तया तत्रैव इन्दो-चन्दरे तोयबिन्दाविव श्रन्तर्लीनि 
सति-उवक्ान्तः प्रविष्टे सति । सागरे चन्द्रः फ लोन ? इत्यपेक्नायां तोपविन्दा विवेति 
दृष्टान्तितम्‌ 1 थय तोयचिन्ुस्तोययोगोदकेषु लीयते, चन्द्रोऽपि कोमलस्वात्‌, एवविध एवेति 
उत्परक्ष्यते \ । तथा देवलोके जलदर्शनात्‌° व्याकुले संजाते सति मात्स्यं रूप श्रलक्ष्यतथा वन्त- 
सिति, †क स्यलगतं जलपतं वंति भाव. ॥1६५ ॥ 


श्रय यदर्य छपमक्ारि तं वर्णयतिर--- 





१- हं० मग्ने ॥ २ ह्‌ नस्ति) ३. द्०च० 1 ४, हुन नास्ति! ५ ह° 
नास्ति । ६-६ हु० पाठो नाल्ति। ७. द° नास्ति! ८, पक्तिरिय नास्ति। 


१४ | शण्दपरषस्तो 


जुम्भाविस्तृतवक््रपङ्कजविषेह त्वा श्रुतीः सागरे, 

लीनं त्रस्तसमस्तनक्रनिकरं ` शद्ध जघानाजिरे | 
पच्छो ल्किप्तजलोत्करेः प्रतिदिशं सम्पूर्य यो वै धरा, 

पायाः स मृणालकोमलतयुमींनाभिधानो हरिः ॥७] 


(कीका०)-- जृम्भाविस्तृतेत्यादि। शादूलविक्रीडितम्‌) स मीनाभि- 
घानो हरिव.-युष्मान्‌ पायाद्‌-रक्षतु । "पा रक्षणे" भ्राडिषि लिड. । मीन इत्यभि- 
घान नाममात्र य्यस मीर्नामधानः। वस्तुतस्तु हरि्भजतां स्वेपापहूर्ता? । 
कीदुशो हरिः ? मृणालकोमलतनुः मृणाल-पद्धिनीकम्दतन्तुस्तद्रत्‌ को मला-पेश्चला 
तनुः-मूत्तियेस्य स तथा, धवलमृणालसादश्योग्त्या सुद्धसत्त्वावच्छिन्नलीलाविग्रहुत्वं 
व्यज्यते, न पुनस्तियेक्ष्वामासस्तमस्सम्पके इति भावः। स कः? यो हरिरजिरे- 
सम्रामागणे सख दैत्य जघान-हतवान्‌ । हन्तेः कर्त्तरि लिदट्‌ । फ कत्वा ? 
पृच्छोलिक्षप्तजलोत्करेः प्रतिदिश-सर्वासु दिक्षु घरां-पृथिवी सपूर्य--प्राप्लाग्येत्य्थः । 
वै इति निपात्तः । प्रसिद्धिवचनः पुराणप्रणीततत्तदवसरकथास्मरणार्थः । कान्यस्य 
चार्षत्वसू चनाथेश्चेति निपातानामनेकार्थत्वाल्लम्यत्ते । जलाना उत्करा -समूहाः 
जलोत्क राःपुच्छेनो्क्षप्ताः-उल्लालित्ताः, पुच्छोरिक्षप्तास्ते च ते जलोत्कराङ्च पुच्छो- 
रिक्षप्तजलोत्करास्तेः, दिश दि प्रतीति प्रतिदिश सम्भूयेति "पृ, पालनपुरणयोः' 
सम्पूविकत्वात्‌ कत्व ल्यप्‌ । किम्मूत शख ! जृम्भाविस्तृतवक्त्रपद्धुजविधे श्रुती 
वेदान्‌ हृत्वा सागरे-समूद्रे लीन-निलीयावस्थितमित्यथेः । "जृभि गात्रविनामे" 
जुम्मण जुम्भाः, श्रालस्यसहवतित्वेन प्रसिद्धा तया विस्तृतानि-प्रसारितानि 
जुम्भाविस्तृतानि, वक्त्राणि -पद्ुजानीवेत्ति वकत्रपद्धुजानि, जुम्भाविस्तृतानि वक्त्र 
पद्ुजानि यस्य विधेः स जुम्माविस्तृतवक््रपद्धुजः चतुमूः खत्वाद्‌ बहुवचनम्‌ । 
विश्व विघत्ते-करोतीति विधिः, ज॒म्भाविरतृतवक्त्रपद्धुजश्चासौ विधिश्च स तथा 
तस्मान्‌ । यद्यपि श्रृतीना शब्दराशशिरूपत्वेनाद्रव्यत्वात्‌ . स्फुटापहतु मश्क्यता, 
तथापि विधिसल्िघौ यत्न रूपधरा वेदाः पद्मयोनिमृपासते' इति वेदानां लीला- 
विग्रहवस्त्वस्मरणात्‌ भ्रपहरण सूसगरत्तम्‌ । शब्दमयत्वेऽपि भ्रतेकमायाविभावन- 
चतुरस्य शखासुरस्य ब्रह्माण जडीकृत्य शब्दराशेरपि वेदस्यापहुरण वक्तुः 
पायेत एवेत्यलम्‌ । कीदृश शाखम्‌ ? त्रस्तसमस्तनक्रनिवहुं मकरवचनोऽपि नक्र- 
शब्द इह्‌ सर्वेजरजन्तुपलक्षणः, त्रस्ता.-त्रास गताः समस्ताः सरवे नक्रनिवहाः-याद - 





१. कीकाटीकृष्यां चि. प्रतौ च~ नस्तसमस्तनक्रनिवह्‌ दति पाठः। 2. ब स्वेपापापहूर्ता । 
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समूहा यस्मात्‌ शंखात्‌ स तथा । युक्तो हि तद्‌ बलोत्मेकेन यदत्तं त्रासात्ति्चयः। 
यद्वा, सागर-समुद्र' लीन-प्रविष्टमित्ति सथोज्य द्वितीयान्तसागरविशेषण चेतत्‌ 
ध्रस्ताः समस्ता नक्रनिवहा यस्मिल्लिति ॥७॥ 


(गृण ०)- जुम्भगवीति । स मूणालकोमलतनुः मृणालवत्‌ कोमला तनुयेष्य स मीनाभिघान - 
मर्स्यास्यो हूरिः-विष्णर्व.-युष्मान्‌ पायात्‌ रक्षतु ॥ क इति फ 7 यः शश्द्धुः-श्ञद्खुदेत्य + भरजिरे 
°्र्यात्‌ रणाद्धणे, जघान-घ्रहुन । किविश्शिष्टं शद्ध ? जुम्भाविस्तृतवक्त्रपड्धुजविवे. श्रुतीः 
हस्व सारे लीन जुम्भया-मूखविस्तारणेन विस्तृत धकत्रपद्धूज -मुलकमल यस्य, ईद्ग्विघो 
थो विपि -्रह्या तस्माद्‌ ब्रह्मणः सकाश्च त्‌ भृती -वेदान्‌ हत्वा-चोरयित्वा सागरे-समूद्रेः 
लीनं-तप्रोषितम्‌ । पुनः किविक्जिष्ट ? त्रस्तस्मरतनक्रनिकर तरस्तः-मयविलोलः समस्तो 
नक्रनिकरो यस्मात्स तम्‌ । कि कत्वा! जघान ? पृच्छोरिक्षप्तजलभरेः-पुच्छोत्पाटित्जलमरः 
धरां-पुथ्ीं* दिक्च दिश्न प्रतीति प्रतिदिज्ञ वीप्साया । ्योग्यतावीप्सापदार्थानितिवृत्ति- 
सादृश्ये" हत्यव्ययीभाषः ! £"शरसप्रमृतिभ्य टच्‌" इति समासान्तः९ । यो विष्णुरे इति स्फुट 
सम्पुथं-भृत्या श्राश्ञासु चतपृष्वपि सागरो भुवि विद्यते तद्‌, यदा हरिणा सेन रूप कुत्वा 


पुच्छेन नलमृरिक्षप्त तदा भू प्रतिभाग जतः पूरिता सागरभ्रविष्टश्ञवविलोकन य जल तत 
उद्धूतमिव्याश्चय.५ ।1७।' 


तं दृष्ट्वा श्धदैतयं विविधविचररैरदशयन्‌ चन्द्रकान्त- 

परख्यं कुष सवक्ञःस्थलमतुलसुखात्‌, एनराशि वसन्‌ यः। 
यातो यस्तत्सनीडं गिरिबरसदृशं हन्ठुकामोऽपि वेगात्‌ , 

श्येनो वोच्चैःः कपोतं स मवतु वरदः पीनपाठीनमूरतिः ॥८॥ 


(कीका०)- त हष्ट्वेति। सग्घरात्नयम्‌ । तत्र प्रथमश्लोको जीर्णेना- 
न.पात्तोऽपि श्रस्माभिर्व्याख्यायते । स पोनपाठीनमूत्तिः-स्थुलमत्स्यतनुभगव।न्‌ वः- 
युष्माकं वरदो भवतु-ग्रभीष्टदात्ताऽम्तु । पाठोनो मत्स्यविशेषः, पाठीनस्य मूत्तिः 
पाठोनमूत्तिः, पीन्य पाठीनमूत्ति्यंस्य स तथा} सक. ? यः पाटीनभूत्तिस्तं शख- 
देत्यं दृष्ट्वा हन्तुकामोऽपि सन्‌ वेपात्‌ तत्‌ सनीड शखसमीप यातः-गत्तः । इन्तु- 
कामोऽपि तत्समोपगमनेन दशंनस्पक्ञंनादिना तस्यानूग्रहमेव कृतवान्‌, न तु तत्क्षण 
हतवानिति करुणाकरत्व व्यज्यते । सनोडश्षव्द. सामोप्यवनन., तस्य शखस्य 
सनोड तत्सनोड । कदाचित्मुगमं चेन्नतिविशिनष्टि-गिरिवरसद्नमिति भिरिपु 


[1 


१-\. दं० शख र्दत्य। २-२ ह० नास्ति।! ३. ह° नास्ति। ६. ह° जलल. 
समूहैः 1 भ. हुं° पृथ्वी विद्वम्मरा! ६-६. ह° नास्ति! ७. हं पाठो नास्ति) 
८ वि. प्रतो--प्रस्पे कक्षे स्ववक्षःस्यलमतुलमुखात्‌ । ६. वि. वोच्वत्‌। 
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वरा गिरिवराः-मेखकैलाशादयस्तैः पद्शं-समान मैनाकादिभिदुं गं ममित्यथंः । 
कीघ्रगमने हष्यान्तमाहु- श्येनो वेति । वा शब्द इवा्थं., निपातानामनेका्ेत्वात्‌ । 
यथा फदिचत्‌ व्येन उच्च॑वंत्तमानमपि कपोत हृन्तुकाम. सन्‌ वेगात्‌ तत््रनीड 
कपोतसमीप यात तद्वदित्यर्थः) क्रि कुर्वन्‌ मस्स्यः ? विविघविचक्षणे.-मल्स्य- 
जात्युचिततरनानोप्प्लवनोत्परिवत्तंनादिभिः चन्द्रकान्तप्रख्यं-इन्दुपलतुल्यं स्वकुक्षि 
दशेंयन्‌-प्रकटीकूवे्नित्यथं । "चर गतौ'। विष्टानि चरणानि विचरणानि, 
विसिष्टा विधा.-प्रकारा येषा तानि विविधानि, विविधानि च ताति विचरणानिं 
च विविधविचरणानि तं दक्ंयतीति दशंयन्‌ “दशञेणिजन्तात्‌" शतृप्रत्ययः । चन्द्र 
कान्तो यषा ते चन्द्रकान्ता मणय. तेहि चद्धकरसम्पकं शीतमानन्दजच छवन्ते, 
ते. प्रस्य-श्वेतमित्यथं. । कोदुश कुक्षिष्‌ ? सवक स्थलं वक्षो नाम पशो. क्रोडा- 
भिधो हूदयादध प्रदेश उच्यते! वक्ष एव स्थलं तेन सह्‌ वतमानः सवक्षस्यल- 
स्तम्‌ ) पूनः कि कूवेन्‌ मत्स्य ? प्रतुलमूखात्‌ फेनर्राश्चि वमन्‌, न विद्यते तुला- 
साम्य यस्य महतवात्तदतुल, श्रतुल च तन्मुखं च श्रतुलमूखं तस्मात्‌ फनानां- 
डण्डीराणा राक्चि समदः फनराशचिध्त । वम्निति द्टुवमु उद्गिरणे" शतुप्रत्ययः। 
वमतोति वमन्‌ वमनोक्त्या वेगातिशयङ्तं फनबाहु ल्य ध्वन्यत इति भावः ।८॥ 


[ पद्यस्यास्य गुणविनयङ्कता टीका नोपलभ्यते ] 


यं दृष्ट्‌वा मीनरूपं स्फ़ुरदनलशिखायुक्तसंरनेत्र", 
लोलदटिस्तीणेकणेकुभितजलनिधिं नीलजीमूतवणेम्‌ । 
श्वासोच्छत्रासानिलोषैः पचलितगगनं पीतवारिं खरारिं 
मदोऽमत्‌ से शङ्खः स भवतु भवतां भतये मीनरूपः ॥€॥ 


(कीका०)--य दृष्ट्‌वा मीनरूपमित्ि । स मीनरूपो मुरारिर्भवतां भूतये- 
समृद्ध मवतु । मोनस्य रूप~मू्तियेस्य स तथा 1 सम्यक्‌ ऋद्धिः समद्धि रक्षीणधन- 
तेत्यथेस्तस्ये । सकः? य मीनरूप मुरारि दृष्ट्वा सगखो दिड.मुढः-कान्दि- 
शीकोऽमूत्‌ । पीन-स्थुल रूप यस्य स तम्‌ । दिक्षु मूढो दिड.मूढो विचेता इत्यथः । 
कीदुक्ष मीनम्‌ ? स्फ़रदनलरिखायुक्तसंरक्तनैच श्रनलः-श्रगिनिस्तस्य हिखाः-ज्वालाः 
रषु रन्तीति, स्फुरन्त्य -देदीप्यमानाङ्च ता श्रनलकिखार्च ताभियु कः, अत एव 
सम्यक्‌ रक्ते नेत्रे यस्यत्त तम्‌) श्रपरं किम्भतम्‌ ? लोलद्विस्तीर्णंकणंश्षुभितजल 
निचि लीलन्तो-चंचलायमानौ विस्ठीणौ-विशालौ यौ कणौः-श्रोतरे ताभ्यां क्षभित 
चलितो जलनिषियस्मात्‌ स तथा तम्‌ । पुनः कीटं ? नीलजीभूतवर्णे-सजन- 
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जलदर्याममित्य्थः । पूर्वं मुणालकोमलतनुरिति इवैद्य ्रधभप्रदेशाभिप्रायेणोक्त, 
इह पुनः श्यामता तुपरितनभागाभिप्रायेण विरोघः 1 श्रपर किम्भतम्‌ ? इ्वा- 
सोच्छवासानिलीषेः प्रचलितगगनं उवासा.-स्वाभाविकराः प्राणवायवः, उच्छवासा-- 
तत्कालीनावगतकृतरदध्येयुक्ताः प्राणवायवः, श्वासाश्च उच्छ्वासारच रवासोच्छवा- 
साः, श्रनिलानां नोधाः श्रनिलौघाः, ईवासोच्छवासा एव अ्रनिलोघाः इवासोच््‌- 
वाप्तानिलौघाः तेः कृत्वा प्रचलित-म्राच्योलितं गगन येन स तम्‌ । चलिणिजन्त- 
भावितो ज्ञेयः । गगनकशब्देनेहान्तरिक्षनिवासिनो देवविशेषा लक्ष्यन्ते शून्यस्य 
गगनस्य प्रचलनासभ्मवात्‌ । श्रपरं किम्भतम्‌ ? पीत्तवारि वारिज्लोषणसामर्थ्यो- 
क्त्या कि नाम दत्यदमनमरिति विचिच्रश्शक्तियोगोऽप्य ध्वन्यते । पोतानि-्रास्वा- 
दितानि वारीणि-जलाति येन स पाततवारिस्तं । अपरं किम्भतम्‌ ? मुरारि मृरो 
नाम दैत्यविन्ञेषः-तस्यारिः-हन्ता तम्‌ । श्रनेन स दुप्तदत्यदानवादिश्लमने लाघव. 
तिक्शयो व्यज्यते इति भावः 11९॥ 

(गृण०)-- यिति! स मीनरूपो मगवान्‌ भवतां भ्रुतये-लक्ष्यं भवतु । स इत्तिकः ? य 
मोनरूप मुरार दृष्ट्वा-श्रवलोक्य स॒ श्राद्धो दिड मूढः-श्रस्वस्थचित्तो ° व्याकुलोऽभूत्‌-बभ्रुव । 
कि विशिष्ट हरिम्‌ ? स्फुरदनलशिखायुक्तत्तरकतनेत्रम्‌ स्फुरन्ती उस्फुर स्फुरणे, भ्रयं धावः 
कुटादिषु तुदादौ वतंतेऽतः क्षीनद्ोर्वा नुम्‌" स्यादिति> । प्रनलक्षि्रायुरवते संरषते-खोहिते 
नेन्रं यस्य स तम्‌। पुनः कीदुश्चम्‌ ? लोलद्िस्तीणंकणंश्ुभितजलर्निति लोलदविस्तीणं- 
कणस्थिं -चलरपुथुकर्णाभ्यां * श्षुनितो* जलन्िषिर्य्मात्‌ स त, !द्रति कर्णेमहत्वम्‌ । पुनः 
किविशिष्टम्‌” ? नीलजीमूतवर्णे -नीलमेघवर्णं = । पुनः किविक्िष्टम्‌€ ? इवासोच्छवाता- 
निलौघ.-इवासोच्छवासवायुसमूहै प्रचलितं गगन यस्मात्‌ स तं । १ ° गगनं कस्मात्‌ प्रचलितम्‌ 
हत्यत श्राहू^ ° । पुनः फिवि्लिष्टम्‌ ११ ? पीतततवारि-पीतं वारि-जलयेनसतं। + म्भवति 
हि जलषानानन्तर इवासोच्छवासमोचनम्‌ १ > ।1६॥ 


दिड मृं तं सुरार किल शितदशनैः पीडयमानं रटन्तं, 

हत्वा ° तीरे पयोधेः करतलकलितं पूरयामास शङ्खम्‌ । 
नादेनाच्तोम्य विश्वं प्रमुदितविघुधं त्रस्तदैत्यं स देवै-,* 

द॑त्ताधैः पद्मयोनेः प्रहसितवदनः पातु वो दत्तवेद: ॥१०॥ 


१ ह० नास्ति! २ ह° फिलक्षण । ३-३. ह° पाठो नास्ति ४. ह° पृथुख० । 
५. ह० क्षुभितो उरत्कस्लोलत्व नीतो 1 ६६. हे नास्ति षाठ. । ७. ह° फिविषम्‌। 
८ ह° नीलमेषाकङृति । £. ह° कीदृश । १०-१०. हं नास्ति पठः ११. द° 
किलक्षरम्‌ \ १२-१२. ह° नास्ति पाठ । १३. कीकाटीकायां हृत्वा इत्ति पाठ!) 
१४. फी काटीकाया ष्देवो इति पाठः । 
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(कोका०)-दिड मूढ तम्‌! स तादरासीनरूपो देवो वः-युष्मान्‌ पातु- 
रक्षतु । किम्भूतः सः ? दत्ताधे" दत्तः र्थो यस्मे स॒ दत्ताघं, श्रय्निरघुरमनि- 
जनैरिति वोध्यम्‌ । देवैरिति परठे स इत्यनेनैव श्रकृतपरामक्शित्वात्‌ देव इति 
लप्स्यत इत्ति कृतमध्य्राहारेण । श्रपर क्िम्भूत. ? पद्ययोनिदेत्तवेदः नारायणना- 
भिपन्न योनिः-उत्पत्तिस्थान यस्य स पद्मयोनिस्तस्य, सम्प्र दानत्वविवक्षाभावात्‌ न 
चतुर्थी, दत्ता -शखासुरात्‌ प्रहत्य ° प्रदत्ता वेदा येन स दत्तवेदः + पुनः किम्भूतः ? 
प्रहसितवदन; कृतकायेत्वेन सस्मितमुख इत्यथः । स कः ? यो भगवन्‌ किलेति 
पुरावृत्तकथते त॒ तादुशवीयं सुरादि रख रितदशनं -तीक्ष्दन्तैः , पीडयमानं 
श्रत एव रटन्तं-ग्रात्तंमिव कन्दायमाने पयोधेः-समुद्रस्य तीरे ह॒त्वा-हिसित्वा गख 
भसिद्धचखङ्ति तदस्थिपूट करकलित -हस्तधृत स तं पूरथामास-श्रापूरितवान्‌ 
दुर्यते । ए्भिस्ते दशनाः शितास्तीत्राश्च ते दकश्शनारच शितदशनास्तः पीडते 
इति पीडचयमानस्त ममंसु समद्य॑मानमित्य्ै. । रटशब्दे चतृप्रत्यय- । तीरे 
हुत्वा ° नीत्वेति जीर्णा. तदसत्‌, तीरशब्दगतसप्तम्या ° सहानन्वयात्‌, हननक्रिया- 
साकांक्षल्वाच्चेति हत्वेत्येव पाठ युक्तमृत्पश्यामः ! पथास्ि धीयन्ते यस्मिन्‌ स 
पयोधिस्तस्य करयोस्तले करतले करतलाभ्यां कलितः करकलितस्तम्‌४ । किम्भूतं 
रखम्‌ ? नादेन विश्व श्राक्षुभ्य प्रमुदितविनुधघं स्वदरोत्पन्नशब्देन* जगदाक्षुन्घं 
सचलित इत्वा हरषितदेवमित्यथेः । धपरं किम्भूत ? परस्तदत्यम्‌ दिते रपत्यानि 
देत्यास्त्रस्ता दैत्या यस्मात्‌ स तथा तम्‌ । श्रत्रापि विशेषणे नादेनेत्यविदोषात्‌ 
सगच्छत एव ॥१०॥ 


(गुण०)--दिड मूढं तमिति । च मीनङपो दैव घ -यष्मान्‌ पातु-रक्षतु । \किम्भूतः ? देवैः 
दत्तां -श्रवतोणेपूलाधिरेष ९ । पुन. किम्भतः ? ्रहसिततवदनः प्रहसित प्रकषण हसो- 
हास्यं जातोऽध्येति हत्‌ प्रहसित -सु्मितोवेत वदन-ध्रानन यस्य स, ईद्ग्विघ. सन्‌ पञ्च 
योने -ग्रह्यणो दत्तवेदः दत्ता वेदा येन सः ! ऽश्रयमाक्य. ब्रह्मणा पुर्वं वेदेऽवपहृतेषु मुरारेरपे 
फयितं शाखेन वेदा श्रपहुताः 1 ततो मेनं स्प घृत्वा त हत्व! ब्रह्मणा प्रघं दत्ते तस्मे वेदानदात्‌० ॥ 
स इत्ति कः ? यो मगवान्‌ तं दिडमूदं-कान्दि्ीकं सुरारि-दैत्य किलेति -निहचये तदशन - 
तीक्ष्णदन्तंः पीड्यमानं श्रत एव रटन्तं -श्राक्रन्द कुर्वण पयोघेः-समद्रस्य पतीरे-तरे हत्वा- 
नीत्वा करतलकलित~पाणिततलघुत शद्ध पाञ्चजन्य पुरया मास-वादयामासेव्यर्थ- । किम्भतं 

? नदेन-शंलारवेण विव्वं-नगत्‌ श्राक्षोभ्य-क्लोममापाचच प्रमुदितविबुवं प्रमुदिता 


१* ज. भरत्याह्त्य 1 २. भ्र. कृत्वा! ३. व. सप्तम्यां । ४. व. कर्लितस्त. 1 


५. च. स्वेदरोत्पन्नशब्देन । ६-६ ह° पाठो नास्ति! ७-७, ह° नास्ति पाठः। 





सीनावतारः [ १९ 


# ०१४ (^^ ^^ ~^ ^~ ^^ ^ ~ "~^ 





भ्रन्तभतण्य्त्वात्‌ * प्रमोदं प्रापिता विबरुवाः-देवायेन स तम्‌ । पनः किविश्षिष्टम्‌> ? 
त्रस्तदेत्य अस्ताः-भयाकुलाः देव्या यस्तात तम्‌ ॥१०॥ 


ह्‌ हो ! मीनतनो ! हरे ! किखदधे ! किं कम्पसे शैत्यतः 

स्विनः किं वडवानलात्‌ पुलकितः कस्मासस्वभावादहम्‌। 
इत्थं सागरकन्यकासुखशशिव्यालोकनेनाधिक- 

मो्त्कामज विह ननिह्‌ .सतिपरः शौरिः शिवायाभ्स्तु बः ॥११॥ 


(कीका०)-- हं हो इतति । शाद लविक्रीडितम्‌ । जी्णंरनुपात्तमपि प्रकरण- 
पतितत्वाद्‌ व्याघ्यायते ! इह पये जामातुहरेमू त्तिमतः समुद्ररवसुरस्य पुरतः 
लक्ष्मीदशँनसमृत्यन्नसात्विक्राख्यभावसंगुप्तिवंण्यंत इति समस्ताथेः । श्रथेकपद- 
निरुक्तं, शौरिः-तत््षणप्रकटितचतुभुं जादिश्रीमूत्तिपरमेडवरः वः-युष्माक शिवाय- 
कल्याणायास्तु । किम्भूतः शौरिः ? इत्थं वक्ष्यमारप्रकारेण सागरकन्यकामुख- 
शश्िन्यालोकनेन कृत्वाऽधिकप्रोदत्कामजचिह्नि हु -त्तिपरः, सागरस्य कन्यका 
सागरकन्यका-लदमीः शलोऽस्यास्तीत्ि शक्ी, मखं शशी वेत्ति मृखशशी, सागर- 
कन्यकायाः मृखश्षी सागरकन्यकामु खदरी, भावितवित्ततया विशिष्टमालोकनं- 
व्यालोकनं, सागरकन्यकामृुखकशशिनो व्यालोकनं-द्शन सत्‌ तेन तथा । कामाज्जातानि 
कामजानि,कामजानि च तानि चिह्लानि च कामजचिह्भानि, वक्ष्यमाणकम्पस्वेदा- 
दीनि श्रधिक-श्रत्तिमात्रं यथा स्यात्तथा प्रकषण उद्यन्ति-प्राविभैवन्ति च तानि 
कामजविह्लानि च श्रधिकप्रोद्यत्कामजचिह्वानि तेषां निह्‌.नूतावलापे परः सादरः 
स तथां इत्थ कथमित्याह-हं हो इति, भ्रय निपातो भोक्लब्दप्ररूपकः* सम्बो- 
घनाभिव्यञ्जकः समृद्रः सम्बोधयति, हं हो-हे मीनतनो ! ह मस्स्यमूर्ते हरे! , हरिः 
परत्याह- किमुदधे इति । पुन. समुद्रो श्राहु-कि कम्प्रसे इत्ति, महतः कम्पस्य कि ते 
कारणमिति प्र्नः। अथोत्तरयत्ति-शीतल इति यृगान्तवातव्याहुतमहोमिमाला- 
कूलत्वदवगाहजनितशीतादयं कम्पभर इत्यपह्‌.तुतिः । प्रह्नान्तरमवतारयति-- 
स्विन्नः किमित्ति, तेजस्तिमिरयोरिव । शीतस्वेदयोः सहावस्थनिविरोघादिति भावः 1 
समाघत्ते-वडवानलादित्ति, यथा त्वयि श्ीतकारण तथंव* वडवानलः स्वेद- 
कारणमपि वतत एवेत्यर्थः ! श्रपर प्रदनमृ द्धावयत्ति-पलकितः कस्मादिति, 


९. हं० भन्तभू तपूणित्वात्‌ । २. ह° किभूतं। ३. हं° प्रती श्रग्रे-पुनः किविषः 
सः दैवदं्ताधंः सुरः कतपूजोपहारः । ४, कोकाटीकायां क्षीलतः इति पाठः । 


५. न, 
०प्र्तिखूपकः । ६. व. वशित तथैव । 
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९ ^^ ~~~ ^^ ^~ ~~~ ~^ ~~~ ^^ ^~ ~~~ ^^ ^^ ~~~ ^~ ~ ^^ 


पूलकाः-रोमाञ्चा वा सजात्ता यस्य स पुलकितः । प्रत्युत्तरयति--स्वभावादह्‌- 
मिति, नानादैत्यदमनहूषं भरेण प्रकृव्यं वाहं रोमाल्चितोस्मीति चान्यत्पुलककारण- 
मित्ति निह. नुत्यन्तरम्‌ ॥११॥ 


इति मीचाचतारः। 


(गुण०)--ह हो मीनेति ! व्याख्या-- इत्य -पूरवधितप्रफारेण सागरकन्यकामुखशक्िष्यालो- 
धनेन-लक्ष्मीमु लचन्रवीक्षणेन श्रविकानि प्रोघन्ति यानि कामनचिह्लानि तेषा या निह.नुतिः- 
भ्रपनयन १ तत्र पर.-सादघान जशौरि.~श्रुरस्यापत्य शोरिः त्रत इनि' इति इन्‌ श्रपत्येऽये, वः- 
युष्माक क्षिवाय-कल्याणाय भ्रस्तु । इत्यमिति कथम्‌ ? ह हो 1 इत्ति सम्बोधने, समुद्रः 
प्राह-भो मोनतनोऽ ! हरे } इति सम्बोधनीषृते हरि सहु-हे उदधे 1 फ पृच्छसीति शेष. । 
दत्युवते समूद्र श्राह कम्पसे ? हरिराह-गेत्यत--समुदरोत्यशीतलसमौ रण्पर्षात्‌ । पुनराह 
समद्र हदि प्रति-र्ताहि स्वि्नः-परिस्वेदाकुलः किम्‌ ? हरिराह~-वडवानलात्‌- 
वडवागनेरष्णत्वात्तत्सयोगे स्वेदः सम्मवतोति । पुनः प्रडिनितस्तेनाट्विना *-पस्मात्‌ पृरकितः- 
रोमाल्चितः ? हरिख्चे- स्घमावात्‌ धह हरिः पुलकितः । यत एते भावाः कामिनां कामिनी- 
मुखावलोकनाज्जायन्ते तन्न च हरेरपि समभूद्र मयनाइुद्भूतायाः लक्ष्म्याः एते भावा. ससूते- 
दिरे, पर इवसुरश्य हिया तान्‌ भावान्‌ हरिरषजुह्धवे९ इति ॥११॥ 


७इति श्रीगुणविनयविरचितायां वण्डप्रश्ञसितिव्॒ौ 
मीनावतारहुरिवणनव्य।ख्या ० ।1१॥ 





१. ह° श्रषलपनं 1 र. हं क्रि) ३. ह° मीमतनी! ४, ह पृिनतं ठन 1 


%. द° नास्ति! ६, द्रिरपनुद्‌नवे। ७-७ ह° इति शीमीनावतारहूरिवरनन्धाख्या 
खण्डश्रणस्तौ नेया! | 


२. रथ कूर्मावतारः 


यो धत्ते शेषनागं तदनु वघुमतीं स्वमपाताल्युक्तां , 
युक्ताः सवै सस्र हिमगिरिकनकप्रस्थख्ये्नगिनद्रः । 
` एतदन्ह्याएडमस्यामृत्तघरसदशं भात्ति वंशे सुरारेः , 
, पायाः करू्मदेहः प्रकटितमहिमा माधवः कामरूपी ॥१॥ 


(कौका०) श्रय खर्घरावृत्तेन कऋमप्राप्तं कूमेवणेनमुपक्रपते--यो धत्ते इति । 

यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ यच्छन्दाक्षिप्तस्तत्शब्दोऽध्याद्ियते । स कामरूषः- 
स्वेच्छामूत्तिघारी माधवो व.-युष्मान्‌ पायाद्‌ -रक्षतु । कामेन~-भक्तेच्छया रूपं- 
लीलाविग्रहो यस्य स्र कामरूपः । तथा च स्मयेते- 


तान्येव तेऽभिदू्पासि खूपाणि मगवस्तव । 
यानि याति च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः ॥ 


इति । मा-लक्ष्मीः “इन्दिरा लोकमाता मा क्षीरोदतनया रमा} इति 
त्रिकण्डीस्मरणात्‌ । तस्या घवः-पति्माधवः । किविशिष्टो माधवः ? कुरम्म॑- 
देहपरकटितमहिमा करमंस्य देह कूमेदेहः, कमदेहेन प्रकटितः-प्राविष्करतो महिमा 
वलोक्यवारणलक्षण माहात्म्य येन स तथा । श्रयमर्थैः श्चातपये ब्राह्मणे भ्रूयते-- 
"कम्म मुपदधातीति उपक्रम्य तस्य यदधर कपालमयं स लोकस्तस्रतिष्ठित- 
मिव मवति प्रतिष्ठित इव ह्ययं लोकोऽथ यदुत्तरं सा यौः ।* इत्यादि । तदेव विश्च- 
दयति--यो घत्ते इत्ति 1 यः कम्भः शेषनाग~श्ननन्तं घत्ते-घारयत्ति तदनु-पश्चात्‌ 
स्वर्गे पातालयुक्तां वसुमती-पृथ्वी च धत्ते, वसु-घनं विद्ते यस्यां सा वसुमती तां, 
स्वगंश्च पाताल च स्वगेपाताले ताभ्यां यक्ता ताम्‌ । किम्मूतां वसुमतीम्‌ ? 
सर्वेः समुद्रेहिमगिरिकनकप्रस्थमुख्यैनेगे द्र॑व युक्तां-सहिताम्‌ । समुच्चयार्थ 
इचकारोऽध्याहारः। सर्वेरिति सप्तापि समृद्वा विवक्ष्यन्ते । हिमभिरिः-ह्िमाचलः 
कनकस्य प्रस्थानि यस्यासौ कनक्प्रस्यः-मेरःहिमगिरिदच कनकप्रस्यस्च हिमभिरि- 
कनकप्रस्थौ तौ सुख्यौ येषां ते तथा तः । नगार्ना इच््राः नयेच्ास्तैः । किञ्चास्य 
करर्माकरारस्य मुरारेवंश-पृष्ठदेशे एतत्‌ प्रसिद्धं समष्टिव्यष्टचात्मकं ब्रह्माण्डं 
" श्रमूतघटसदृशं-सुघाकलसशसन्निभं भाति-दीप्यते । मन्थनसमये किल सागराद- 
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मृतवट उत्मस्न इति सागिनध्यात्‌ युक्त तेनोपमानम्‌ । इह्‌ दलेषेण "िण्डव्रह्माण्डयो- 
रेक्य' इत्ति न्यायात्‌ कुम्मैः-कर्माकारमाघारचक्रमुच्यते । तत्पक्षे मोक्षद्रार पिघाय 
सुप्ता कुण्डलिनीशक्तिः शेषनाग उच्यते । तथा च योगतन्तरेऽभिहितम्‌-- 


प्रहुङ्कारो धियन्नते मा सुप्त प्रतिवोघय । 
उत्थिते परमानन्दे न त्व नाहं न वै जगत्‌ ॥' 


इति । तस्याधारचक्र श्राधेयत्वात्‌ तेन घरण वसुमती स्थुलशरोर स्वर्गो 
नाभेरुत्तरः क।यस्तदधर पादतलप्यस्त. पाताल, हिमगिरिरुत्त रपाद्वस्यनि कनक- 
प्रस्थो मेरुदण्ड प्रसिद्धः । श्रमृतं नाम श्राकादवत्‌ सवंगतश्च नित्यः इत्याद श्रुतं 
योभिमििर्बीजसमाधिगम्यम्‌ । परमात्मवस्तूच्यते--'तदुघटो ब्रह्य रन्ध्रादिविश्षिष्ट 
शिर. इति यथायथ स्नध्यात्मपक्षेप्य ह्यम्‌ ॥ १॥ 


(गुण) - श्रय कुम ङितेभेगवतो व्णनम्‌- यो धत्ते इति । भ्या०-स कूमदेद्‌."कूमः- 
फमटठस्तस्य देह--श्ष सरं यस्येति कूर्मावतार इति याघत्‌ १, माघवो वः-युष्मान्‌ पायत्‌-रक्षतु । 
किविक्लिष्टः ? श्रकटितमहिमा प्रकटितो महिमा-माहात्म्य येन सः । पुनः क्विक्खिष्टः*? 
` कामरूपी कामेन इच्छया रूपमस्यास्तीति स्वेच्छाघारोत्ति भावः ।2 यदा, कामः-पुष्पचस्वा 
तद्टदेरूप श्र स्यास्तोति मनोहर इति यावत्‌ 3 । स इति क. ? य. शेषनाग धत्ते पृष्ठे इति शेषः । 
तदनु-तदुपरि स्वगं पातालयुक्तां* वसुमती-पृण्वीं धत्ते । करविक्षिष्टं तां ? सर्वेः समुद्रं ६, 
तथा हिमभिरि -हिमाचल; कनकप्रस्यः-कनका।चलस्तावव मुखयौ-प्रघानो येषां ते तैनगेच्धं ~ 
पवंतराज युषतां-सहितां०, तथा भस्य~मुरारे. व्ञे-पृष्ठे एवदृब्रह्याण्ड श्रमृतघटप्तदश्च 
भात्ति-पीगूषकुम्मोपम क्षोभते । यतोऽन्विमयनत्तमये किल सागरादमृतधघटः समुत्पघ्त., शति 
भ्रसिद्धिः। स हरिः पायादिति ।।१॥ 


नि्रत्यूहमनस्पकस्पचरितस्त्रैलोक्यरक्षागुरः 

कीडाद्ूमकलतेवरः स भगवान्‌ दिश्यादमन्दां सुदम्‌ | 
कस्पान्तो द धिमध्यमञ्जनवशाद्व्यासपेतः संलुठत्‌ , 

पृष्ठे यस्य बभूव सैकतकणच्छायं धरित्रीतल्लम्‌ ॥२॥ 


(कीका०)--निःप्रत्युहमिति । स क्रीडाकुम्मेकलेवरः ~ मायाकमठ्लीला- 
विग्रहधारी भगवान्‌ श्रमन्दा-्रतिघना मुद॑-प्रीति दिश्यात्‌-ददातु, श्रथति युष्मा- 


१-९- ह° पाठो नास्ति। २. ह° किविधः। ३-३. हं" पाठो नास्ठि। ४ हं 
नास्ति। ५. ह° किमूतं सुवं । ६. ह° समुररयुक्तां । ७. ह° युता। ८. कीका- 
टीकाया-नि.प्रत्युहमनत्पकत्पचलितश्रं लोक्य ० इति पाठः । 
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कमित्यध्याह्ियते । किलक्षणः ? निः्त्युहुं-निविष्तं यथा स्यात्तथा प्रनल्प- 
चलितत्रलोक्यरक्तागुरः श्रनल्पाः-वहु काश्च ते कल्पाः-युगान्ताह्च तेषु चलितं- 
व्यत्यस्तं यत्त्ैखोक्य तस्यः रक्लायां गुरुः-उपदेष्टा । देनन्दिनप्रलये हि शेषमूलो- 
त्थितानलेन भस्मितं त्रैलोक्य पुन रथं कम्म: सजीवयतीति पूराणप्रक्रिया । सकः ? 
यस्य करमंस्य पृष्ठे घरित्रीतल-भुमभिमण्डल सलुरत्‌-संचलत्‌ सत्‌ सैकतकणच्छायं 
नालुकंककणसदृश बभूव । सिकतानां समूहः सेकतं, सेकतस्य कणः संकतकणस्त- 
स्येव छाया-कान्तिर्यस्मिन्‌ तत्तथा सम्यगसकीणेतवा नुठतीति सचुठत्‌ । किम्भू- 
तस्य ? यस्य कल्पान्तोदधिमध्यमञ्जनवशाद्‌ व्यासपंतः कल्पस्य प्रन्तः कल्पान्तः, तत्र 
उद्वेलो य उदधिः तन्मध्ये मञ्जनं यद्‌ ज्ुडन तदृवश्चाद्‌ व्यासर्पंतः विविध श्रा 
समन्तात्‌ कुम्मजात्युचितक्रीडानुरोधेन स्पेतः - पातालतलमवलम्न्य गच्छत 
इत्यथः 11२।। 

(गुण०)--निः्रव्यूहैति । न्या०--क्रोडाकूमेकलेवरः क्रीडया कू्माक।र कलेवर -श्चरोरं 
यस्य स, सगवान्‌ प्रमन्दा-घतुच्छों मुदं-हषं दिद्यात्‌-देयात्‌ ° । निःपरव्यूहु-निविध्न यथा स्या. 
तथेति क्रियाविशेषणम्‌ † क्रिविश्िष्ट ? श्रनल्पकल्पचरित" घ्ननल्प-वहु फल्पे युगान्ते चरितं 
यस्येति । पुनः कोदृ्ञ- 7 अचंलोक्यरक्ागरर वेलोक्षयस्य-च्रिभुवनस्य रक्षायां गुरुरिव गर. 1 
तथा यस्य-कूर्माकारस्यं पुषे सलुठत्‌-परिभ्रमत्‌> । धरित्रीतल संकतकणच्छाथ पिकता- 
वालुका नस्या श्रय सेकतो यः कण -लेशः तच्छाय- तच्छोभं3 सभूव । भपुवेवृत्तिङता तु 
सिकता-रेणुस्तस्या हमे सकता ये कणाप्तेषां छायेति छायाबाहूल्ये इति वली बत्वभित्यचे । 
श्रयं भावः, यदा फत्पान्ते समुद्रमध्ये भूमेरना तद्य श्ननेन भरद त्य वशेन नीता, तत एवम. 


भदित्ति* ।  विक्ञिण्टस्यं हरेः ? फल्पान्तोदविमघ्यभज्जनवशाद्‌ व्यासतः कल्पान्तोदधे- 
यन्मध्यं तत्र £ यन्मञ्जन तदरकषात्‌ व्यासर्प॑तः-प्रसरत इति ६ ।२॥ 


भ्रमत्ति गिरिराट्‌ पृष्ठे गजं्युप्यति सागरो , 

दहति विततञ्बालाजालो जगन्ति विषानलः 
स॒ तु विनिहितग्रीवाकाण्डः कटाहकटोद्रे, 

स्वपिति भगवान्‌ कूर्मो निद्राभरालसलोचनः ॥३॥ 


(कोका ०)--भ्रमतोति । हरिणीवृत्तम्‌ । स भगवान्‌ कुर्मो निद्राभराल- 
सलोचनः सन्‌ स्वपित्ति-योगनिद्रावल्ञः शेते इत्यथः । निद्रायाः भरो निद्राभरस्तेन 
भरलपे-मन्थरे लोचने यस्य स तथा । स्वपितीति “निष्वप्‌ श्ये" ^सद्रर्च पञ्चभ्यः" 


१. ₹ं° दात्‌ 1 १. ह° चुखन्‌ परिभ्रमन्‌ । ३. ह° तत्सदृशं । ४-४, हं०° पाणे 
नास्ति । ५, ह° तत्‌। ६. ह° नात्ति। 
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इतीट्‌ । किम्भूतः सः ? कटाहकटोदरे विनिहित ग्रीवाकाण्डः कटाहः-त्रह्याण्डाकारः 
स्वकपाचद्टयपुटस्तस्व यत्कट-तटविदयेषस्तस्योदरे-मध्ये विनेपेण निदितः-श्रारो- 
पितो ओ्रीव।काण्ड.-कन्धरास्तम्बो येन स तथा । स कः ? तत्सम्बन्धात्‌ यदोऽ््या- 
हारः । यस्य कूपस्य पृष्ठे गिरिराट्‌ मेरुभ्रं मति, उपयु परितनभागे च सागरो 
गर्जति, श्रतिमाचर क्षब्दायत एवे । तथा विततज्वालाजालो विषानलो जगन्ति 
विशवानि दहति-मस्मीकूरवेन्‌ वतत इत्यथः । ज्वालानां जालं ज्वालाजालं 
विततं-विस्तीर्णं ज्वालाजालं यस्मिन्‌ स तथा; विष चाानन्तमूखोत्थं तस्य 
ध्रनलः-श्नगिनिविपानलः । श्रचरापि पूवंवत्‌ प्राध्यात्मिकोऽ्ेः हिलष्ट उन्नेयः 1 तदा 
सागर उदरं समानमन्यत्‌ 1 ईहे विर्व भयावहेऽपि समये य: कम्मं: सुखं स्व- 
पितोति सम्वन्व. ।1३॥। 


(गृण) - भ्रमतीति । घ भवान्‌ कृम्रंः निद्राभराटप्तलोचन निद्राभरेण-तनद्रातिशयेन १ 
श्रलसे-मन्यरे लोचन-नत्रे यस्य स निद्रामरालसलोचन- स्वपित्ति-शेते, 'निष्धष्‌ हय > । क~ 
विशिष्टः कूमं 2 कटाहुकटोदरे-ब्रह्मकटाहतटे धिनिहितग्रीवाकाण्ड. विनिहितः-न्यस्तः 
ग्रीवाकाण्डः-गलनालं येन सः ! तया यस्य पृष्ठे गिरिराट्‌-हिमगिरिश्र मति-चलत्ति3, तथा 
यस्योपरि सागरः-समृद्रो श्तिगजंति-गाढ गर्नारवं कुर्ते. तवा यस्य पृष्ठे विधानलः- 
्विषयुक्तोऽनल इति मव्यमपदलोपो समास्त-* , श्र्थाद्‌ युंगान्वानलः जयन्ति-त्रिभुषनं दहति 
प्लुष्यत्ति£ 1 किम्भूतो चिपःनलः ? पित्ततल्वाल वितता-विस्तीर्था ज्वाला यस्य स! एवं 
विघस्तमये कूम. स्वपिति 1 ध्यदा देवासुरैः सागरो ममन्ये तदा कूर्मोऽधो बभूव, मन्दरः 
विलोडकोऽभृत्‌, विधं चोत्पन्न, तयाऽपि निद्रा यस्य न गतेति बलविश्येषवर्णतम्‌ 1९ 


भ्रव पृष्ठे "गजेत्युपयंति सागरः इत्ति पाठावलोकनादेतदटरीकानुयोलनावलोकनाच्चास्माभि- 
रतिगनठीव्येतदन्दयोज्यन्यया> ““'उवसर्या. क्रियायोगे-प्रादयः न््यायोगे उपसगेसन्ञाः स्युरिति 
कौमुदीशरक्रिवावचोऽनुस्मरणाद्‌ षिरोध एव सम्भाव्यते । नहि सुकविरप्येवविघ पद प्रयु जीत ! 
यया “न हि जेतुं प्रजनि मवेत्‌ स्मर” इच्यत् ्रभवेदित्ति योजनानृयुदत्या स्फुरतीति चचचिश्च । 
्रतरेतत्‌ खमा धानमप्युच्यते --यस्य येनान्वयस्तेन इरम्येनप्यनुयोजनमिति वचनप्रामाण्यात्‌ क्वचि 
इषसर्गस्य व्यव्रघानच्वेऽपि छ्िययानूयोगो घटते 1 तया च भाधेऽपि-'"वादणोमदविज्ञक- 
मघा विदवचक्षुयोऽमवदसादिव सग. इति । यद्रा, उपसर्गेप्रतिरूपकत्वात्‌ समाधानीयमिति 1 


क्वचित्‌" मति गिरिराट्‌ पृ८्दे, गजंत्युपर्यपि घाणरः" इत्ति पाठत्तन्न पिरिराद्‌-मन्दरः पष्ठे- 
वश्चे प्रति उपयपि सागरः गजतोत्यादि । हरिणीद्न्द.< ॥२३॥ 





१. ह° चात्ति 1 २. हं° धातुरिति श्रषिकः। ३. ह° नास्ति । ४-४ ह० नांस्वि 


पाठः| ५ हं० उ्वालयति। ६-६. ह° पाठोनास्ति। ७. हं° यथ॑तत्कथ धटेत यत । 
= हदे० धस्त दति} ६-६. ० पाठो नास्ति। । 
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भराम्यन्मन्दरकन्द्रो दरदरीव्यावृत्तिमिर्वारिधेः , 
कल्लोलैरलमाकुलं कलयते लद्स्या खखाम्भोरुहम्‌ | 
प्रोतुक्यात्तरलाः स्मराष्धिकसिता भीत्या समाकरुञ्चिताः , 
क्रोधन ्वलिताः मदान्सुकुलिताः शैरेदशः पान्तु वः ॥४॥ 





^= 


(कोका०}--भ्राम्यन्मन्दरेति । श्षादरू लविक्रीडितवयम्‌ । तत्र भ्राम्थदिति 
परथमं पद्य जीणेरधृतं भावान्तरवणंनपरत्वात्‌ प्रक्षिप्तप्राय ऋजु चेत्यस्माभि- 
रप्युपेक्ष्यत * एव ।+४॥। 


[ पर्स्यास्य गुणविनयकृता टीका नोपलभ्यते ] 
पत्रिए्यः कति नाऽत्र सन्ति भुवनेऽभूवन्‌ कियन्त्योऽथवा , 
सौमाग्यैकमटी तथाहि कमदी स्परीषु प्रशंसतास्पदम्‌ । 
मग्ने मोगिनि मङ्गरेषु करिषु रष्टोत्सवै दंष्ट्रिणि + 
कोणं साहसिकाग्रणीस्वलयितु जागत्ति यस्याः छतः ॥५॥ 


(कोका०)-पत्रिण्य इति । श्रस्मिन्‌ भुवने वृत्रिण्यः-सत्पूत्रवत्यः कति 
स्त्रियौ" न सन्ति? अपितु बह.ग्योऽपि विध्न्ते। श्रवा कियन्त्यः पृत्िण्यो 
नाऽभूवन्‌ 2 श्रपि तु बह्‌.व्योऽपिः बभूवुः । तथाऽप्येव सत्यपि कमलो-कच्छपी ` 
स्थ्रोषु मध्ये प्रश्षसास्पद~स्तुतिपात्रे, सत्पृत्रिणीपरिगणने सेव कमठो वर्णनीयेति 
भावः । प्रशसायाः श्रास्पद प्रशंसास्पद, श्रजहल्लिद्धत्वात्‌ स्तीविशेषणम्‌ । कि- 
विज्लिष्टा कमटी ? . सौभाग्यैकमटी सौभाग्यस्य एक-प्रसाधारण स्थानं भूमिके- 
त्यथेः । भ्रतः परं भाग्यवती स्त्री काऽपि न हर्यत इति भावः । यस्याः कमव्याः 
सुतः-क्रम्म. क्षोणी पृथ्वी तुलयितु -घारयितु जागत्ति-जागरूकः सोद्यमो वतते । 
किम्भूतः ? साहसिकाग्रणी- साहस-संग्रामस्तत्र साववः-साहर्सिकाः सुभटास्तेष्व- 
ग्रणी"~मुख्य इत्यथः । क्व सति क्षोणी तुलयितु जागरत्तीत्याह-भोगिनि-शेषनागे 
भरते-ग्रक्षमे सत्ति । पुनः केषु सत्पु ? करिषु-एेरावतादिदिग्गजेषु भड गृरेषु-भद्धः 
कीटेषु सत्सु 1 पुनः क्व सति ? दष्टरिणि श्रीवराहे भ्रष्टोत्सवे निरुचयमे सत्ति 
भोगिनोत्ति, 'मोगः सुखे स्त्यादिमूतावहेर्च फणकाययोः' इत्यमरः । स मोगफणः 
कायो वाऽस्यास्तीति भोगी तस्मिन्‌। मड्गुरेष्विति भञ्जमासमिदो घुरच्‌" । करा ~ 


१. भर. उपेक्षित । २. भ्र. 'स्वियाः। ३, व. बाह्ोऽपि १ 
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चुण्डदण्डाः सन्त्येषां ते करिणः तेषु श्रष्टः-नष्ट उत्सवो यस्य स तथा! श्रायुघ- 
रूपेण दष्टं विद्येते यस्य स दष्ट तस्मिन्‌ { गेषनागादपु पृथ्वीं घारयित प्रलय 
व्जेनाशक्तेषु सत्यु यस्याः सुतः एकः पृथ्वी घच्चे संव कुरम्मी स्तुत्येति समस्तप्थंः 11५11 

(युय०)--पृक्िण्य इति 1 यस्याः-हर्ठ्या सुतः-रमः* क्षोणीं-घरिभीं तुलयितू-तुलां 
सेपयितु घारयिदुमिच्यर्थ., जार्गात्ति । किविशिष्टः क्मं> ? साहत्तिकाप्रणौः साह 
सिकार्ना-महादलाना सव्यऽग्रनी -मुस्वः। उ सहसा प्रवतत ति साहसिक 3 । एतदेषाऽभिव्य- 
नच्त्ि-यत्‌ पुच्रिण्य -सुतजनन्यः कति-कियंत्यो नाऽत्र भुवनं सन्ति-विचन्ते । प्रधवा क्िियेत्यः 
पन्निप्यो नाऽमूवन्‌, परं तासु स्पीषु यत्तदोनित्याभि्सम्बन्धात्‌ सा मठो एव प्रचसास्पदं- 
दलाघामन्दिरम्‌ 1 क्िषिदिष्डा कमठी ? सौमाग्येकमटी स्ौभाग्यस्य-कीत्तरेका मठी इव या 
सा प्रौ भागवंक्मटो । च्कीत्तयाघारमूतः-गृहमृतेत्यव.४ । मठ तापसाश्चमस्तिलिद्ध. ‹ स्त्रिथाः 
""पवद्धापितपुम्कादनूद्", समानाधिष्ठरणे स्तियामपुरणोत्रियादित्वित्ति पूर्वस्त्ौघ्रत्ययस्य पुंव 
द्धावः } क्व सति घरिजीं बभार ? हत्याह- भग्ने भोगिनि-शेषे भ्रुभाराखहनाद्‌ भग्ने सत्ति, 
तया ®रिपु-पु्पदन्तादिषु “ दिग्गजेषु धरष्टसु नड्गुरेषु-चिनदषरेषु मू भारमुदत्तुं मिति । "भञ्ज- 
मासमिदो धघुरच' इत्ति घुरच्‌ । तथा दष्ट णि~व राह चष्टोत्सवे-सग्नो मे नाते सति इति ।1४॥। 


ृष्ठस्रास्यदमन्दमन्द्रगिरावाग्रकण्ड्यने- 
निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः | 
यत्छ॑म्कारकलातुवत्त नवशाद्‌ वेलाद्यलेनाम्मसां, 
यातायातमतन्दि तं जलनिघेर्नभ्यापि विश्वास्यति ॥६॥ 


(कोका०)-- पृष्ठच्राम्यदित्ति। कमठाङ़ते.-कुम्मक्रिरस्य भगवतः - श्रीनाराय- 
णस्य ते श्वासानिला. वः-युष्मान्‌ पान्तु-रक्षन्तु । कमटस्याक्रतिर्यस्य स कमठाकृतिः 
तस्य श्वाक्चा एव श्रनिखाः इवासानिलाः ! किविल्लिष्टस्य मगवदः? पृष्ठश्रास्यदमन्द- 
मन्दरगिरिग्रावाग्रकण्ूयनान्निद्रालोः, वुष्ठे ्राम्यठीति पृष्ठश्चाम्यन्‌ तादु श्रमन्दः- 
महान्‌ यो मन्दर गिरित्तस्य ब्रान्णां-ल्ञिलानां श्रः कण्डयनात्‌ हेतोः निद्रावत 
इत्ययः । निद्रान्स्यास्तीति निद्रालुः, ननिद्रात्तच्धश्रद्धाभ्य श्राचुच्‌ । ते के उ्वासानिलला 
इत्याह--यत्संल्का रनलानुवतंनवशात्‌ वेलाद्धलेन जलनिधेः-समुद्रस्य श्रम्मसां- 
यातायातं-गतागत, श्रयापि श्रघूनापि श्रतच्धितं-निरालस्यं यथा स्यात्तथा नत विश्चा- 
म्यत्ति-नेव विश्रान्ति याति, किन्तु प्राक्तनान्याखांलाचुवृत्तिवलेनाद्यापि श्रस्मदादि- 
प्रत्यक्षं वततत एवैत्यर्थ. ) येषां शवासाचिलानां संस्कारः-प्राक्तनाभ्यापस्मृत्तिधाहूल्यं 


१. टर मानः+ २. ह° मोनः3 १६-३. हं० नात्ति। ४-५, हं 
५. दहं नास्ति । ह ह° पाठो नास्ति । 





् २. कूमवितारः [ २७ 





तस्य कला-श्रंश्ः तस्या श्रनुवर्तनं-श्ननुसरण तद शादित्यथंः । वेलापयेन्तं गमनच्छल 
वेलादलं तेन वेलादछलेन, मध्यपदलोपौ समासः । यात च श्रायात च यातायातं 
तन्द्रा-भ्रालस्य सा सञ्जाता यस्मिन्‌ विश्चमणे तत्‌ तनद्द्ितं, न तन्द्रित अतद्धितम्‌ । 
जलानां निधिः जलनिधिः तस्य जलनिधेः । विश्राम्यतीति श््वमु तपसि खेदे च 
विपू्वैः, दिवादित्वात्‌ श्यन्‌, शशमामण्टाना दौषः श्यन्‌" इति दीर्घः ॥६॥ 

(गुण०)- पृष्ठश्नाम्येति । कमठाङ़ते -कूर्माकिते १ भगवतः-विष्णोः इवासोनिला.-इवास- 
घायवः वः-युष्मान्‌ पास्तु-रक्षन्तु ! कीदृशः कमठाङ्तेभेगवत ? पृष्ठश्नाम्यदमन्दमन्दरमिरि- 
प्रावाग्रकण्ड्यनेः, कमस्य पृष्ठे-वशे भ्राम्यन्‌ श्नमन्दो यो मन्दरगिरि.-मेरस्तत्य यानि 
प्रावाग्राणि तेषु यानि कण्डूयनानि तें, निद्रालो -श्यालोः॥ भनिद्राया च रवासा. प्रादु 
भवन्ति । तया यत्सस्फारफलानुवत्तंनवक्ात्‌ येषां इवासवायूनां संस्कारफला श्राकरुञ्चन- 
प्रसारणाद्या तस्या भनुवत्तंन-श्रभ्याषस्तद्रशात्‌ वेलाभ्िषेण^ जलनिवः-समुद्रस्य श्रम्भसा- 
नोराणां € यातायातं-गतप्रत्यागत भ्रतच्ित-सवंदः स्फुरद्रूपं नाद्यापि विध्ाम्यति\-विर्र्त 
यात्ति) ऽसमुद्रो वेलां गच्छघ्लागच्छ्॑नद्यापि दृयते इति भाव. ।*६॥ 


नमस्कुमः दूरम नमदमरकोटीरनिकर- 
प्रसर्पन्माशिक्यच्छ्विमिलितमाञ्जिष्ठवयपुषम्‌ | 

जरीजुम्भद्डिम्मय्‌.म शिरमणीयांश्यलह्री- 
परीरम्भप्पूजैद्बलमिदुपलाद्विप्रतिभरम्‌ ॥७॥ 


इति श्ीकूर्मावतार । 


(कोका०)--नमस्कुमे इति । शिखरिणोवृत्तेन नमस्कुवेन्‌ कुम्म॑वणंनमुप- 
संहरति । स्वरूपाज्ञानेन स्तोतुमशक्ता वयमेवविधं श्वोकुम्मं केवल नमस्कुमः- 
मनोवाक्कायकमंसिः प्रह्धीभवाम इत्यथैः । किवि्िष्ठ कुम्मम्‌ ? (नमदसरकोटी- 
रनिकरप्रसर्पन्माणिक्यच्छविमिलित्तमाज्जिष्ठवपुष नमन्तीति ।' नमन्तः न चियन्ते 
इत्यमराः, नमन्तश्च ते प्रमराद्च नमदमरा कोटीलिखरं विद्यते येषु ते कोटीराः- 
मुकूटः। रो मत्वथें, कोटीराणां निकराः-समृहाः कोटीरतिकराः, नमदमराणा कोटीर- 
निकराः नमदमरकोटोरनिकरास्तेषां प्रसर्पन्त्यः-प्रसरन्त्यो माणिक्याना-रलनानां याः 
कान्तयः तासिमिलित-सवलितं माल्जिष्ठ-म्नारक्त वपुः-मध्यशरीरं यस्थ स 
तम्‌ । मच््जिष्ठेन रक्त माज्जिष्ठ "तेन रक्तं यागात्‌ इत्यण्‌ । वपुर्श्ब्द इह 


१. ह° मत्स्याकृते.। २. ह° मीनस्य । ३. हुंग्नास्ति। ४-४ ह° नास्ति 
५-~५ हं° नीरा्णां समुद्रस्य । ६, ह° नास्ति । ७-७, ह° नास्ति पाड. । 


२८ | छण्डप्रशस्तो 


[8 8 1 





कपालान्त्गतहस्ताद्िग्रीवादिवचनः। ब्राह्यकपाले तु इच्नीरसादुशस्य वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ तदेवाह-- पुनः किविश्षिष्ट करर्म्मम्‌ ? जरीजृम्भड्डिम्भदयुमणिरमणीर्यायु- 
लहरीपरीरम्मस्फुजदवलमिदुपलाद्विप्रतिसट, श्रत्र द री-गुफेति व्याङृतवत्ता भाषा- 
वादिना जरद्गवेन व्याकरणेप्यातिविन्ञान्य व्यदश्चि । श्र्थेस्तु 'जृभि गात्तविनामे' 
प्रततिश्येन जुम्मते इति जरीजृम्मन्‌ "घातोरेकाच" इति यड, तस्य 'यडोऽचि' चेति 
लुक्‌, 'रीगृदूपधस्य वा' इति श्रम्यासस्य रीगागमः, ततः शतृप्रत्ययः । डिम्भः- 
बालोऽ्मकः पोतः इत्यभिधानात्‌ । डिम्भङ्चासौ चुमणिः-सूयेर्च डम्भद.मणिः, 
जरीजुम्भत्‌ तत्क्षणोदय भजश्चसौ डिम्भदुमणिश्च ज रीजृम्मड्डिम्मचुमणिस्तस्य 
रमणीया-मनोहरया श्रगुलहयेः-किरणोममयस्तासां परीरम्भेण-घ्रारलेषेण स्फुजंन्‌ 
देदीप्यमानो बवलभिदुपलाद्रि-इन्द्रनोलमणिपवेतस्तस्य प्रतिभट-प्रतिमल्लकूप 
नवोनोदयरक्तरविकराक्रान्तेन्द्रनोलमणिभिरिणा सह॒ सादुश्येन स्पद्धंमानमित्यर्थः 
11७॥1 
इति कूमवितारः 1 


(गुण०)-- नमस्कु इति । कूम नमस्कुर्मः । >“उपपदविभेषतेः फारफविभवितवलीयसी' 
इति घचनाच्चतुर्यीं बाधित्वा द्वितोयाविभवितिः । “नमस्पुरसोगं्योः इति सत्वम्‌ । 
विशिष्टम्‌ ? नमदमरकोटी रनिक रप्रसपन्माणिक्यच्छविभिलितमाच्जिष्ठवपुषम्‌, नमन्तो ये 
घ्रमरास्तेषां यानि कोटीराणि-मृ्ुटानि तेषां यो निकरस्वस्मात्परसपम्तो-उद्गच्छन्ती नि घरन्ती3 
या माणिसष्यच्छविः-कान्तिरस्तया मिलित सत्‌ माल्जिऽ्ठ-लोहितं घपु.-श्रीर यस्य 
स तम्‌ 1 £एतदेवोपमानविक्षिष्ट °्विश्ञेषणेनाह्‌--फिविश्ञिष्ट कूर्मम्‌ ? जरीनुम्मड्डिम्मचुमणि- 
रमणीयाश्चुलहरीपरीरन्भस्फूेद्वलभिदुपलाग्रिप्रतिमरम्‌, जरीजुम्मत्‌-प्रतिशयेन धिकसन्‌ 
यो डिम्भ -तरणो दय्‌मणिः-शसु्यस्तस्य रमणीया या भ्रलुलहयेः-किरणषीचयस्तासा यः 
परी रम्भ.-भ्राश्लेषस्तेन स्फूर्जन्‌-देदोप्यमानो यो वलभिदुपलाद्रि -इन्द्रनीलगिरिः पलप्रतिभट- 
ततप्रतिमल्ल तस्सदुक्ञमिति यावत्‌, €नीलासत्वात्‌ शूमस्य< । जरीनुम्भदिति यड. लुकि 
श्ातृप्रत्यये रूपम । युत्यन्तरे तु दरीनम्भडडिम्भेति पाठस्तघ्र दर्या-गुहाया जुम्भन्‌-उदय क्वन्‌ 
यो हिर्स१° इन्यादि पुदवत्‌ । परमय पाठोऽपपार एव प्रात्मनेपदित्वादेत्द्धातोरित्ति 1.७1 

१ १इति धीगुणधिनयिर चितायां खण्डग्रशस्तिवृत्तौ 
फ्‌र्मावतारदिष्णुवर्णनमिति१ १ । 


1 २ 


९. भ. पुन; 1 २-रे ह° पाठो नास्ति ॥ ३. ह° नास्ति 1४. ह° नास्ति! भ हु 
तदेव । ६-६ हं० विष्टं । ७. ह° श्रीसूर्य: । ८. ह° भ्रस्य स्याने--"वलमिदः दन्दस्य 
उपलः दुषत्‌ दन्द्रनीलमणिः तस्य भ्नद्रिः पर्वत इन्द्रगिरिः इन््रनीलमरिलिखरी, श्रय पूर्वाचलः 
सुमेस्वा # &-&. ह° नास्ति 1, १०. ० डिम्म.-वालरविः। ११२१. ह० इति 
श्रकरुम्मवितारविष्णुवणनम्याख्या 1 $ 


३. अथ वराहावतारः 


न पङ्क रालेपं कलयति धरित्रीव्ययभयात्‌, 
न स॒स्तामादत्तेऽप्युरगनगरस्र'शभयतः | 
न घतते ब्रह्माणडस्फुटनसधघृणो ध्रवं १, 
"सहाक्रोडः पायादिति सकलसंकोचितसुखः* ॥९॥ 


(कीका०) अरय क्रमप्राप्तं शिखरिणीवृ्तेन वराहवर्णनमूपक्रमते- 


न पद्कुरित्ि  श्रीवराहो वः-युष्मभ्यं चं-सुखं दिश््यात्‌-ददतु* । "दिश 
भ्रतिसजंने' श्राकिषि लिडः । कि विशिष्टः ? इति करुणासवृतयुखः इत्ति 
जगद्विषयिणी वक्ष्यमाणा या दया तया हेतुना संवृतं-परिसंकुञ्चितं* हृतं 
व राहजात्युचितं सुख येन स तथा । इतीति घरिव्रीन्ययभयात्‌ पद्ध -कदैमे लेपन 
कलयति +स्वजातिसुखहेतुमपि कदैममालेपनं नाद्खीकुरुत इत्यथैः । श्रयं वराहो 
जानीते थद्यह पद्धलेपं करिष्यामि तदा मम वपुषोऽतिमात्रत्वात्‌ सकला भूमिरेव 
व्यय यास्यतीति दयावज्लादेव सुखहैवुकटमलेपपरित्याग इत्यथे; । तथा उरग- 
लगरश्चश्षमयतः मुस्तामपि नादत्ते-नाङ्गोकरोति । वराहमक्ष्याणीषत्कारिन्येन 
परिणतानि स्तम्बमूलानि मृस्तोच्यते । श्रन्यः किल वराहो भक्ष्यार्थं मुस्तां खनति 
भगवास्तु पात्तालविनाक्ञमयमाश्ञद्धुःमानो मुस्तां भक्षणमेव त्यजतीति भावेः। 
उरगाणां नगरं उरगनगरं तस्य श्र शः-धघ्वंसन तस्माद्‌ भय-भीत्तिः, ¶पज्चम्या- 
स्तसिल्‌ । श्रपरं ब्रह्माण्डस्फुटनसधघृणः सन्‌ धुधुररव नत घत्ते-न विभर्ति। 
ह्यणुः श्रण्डं ब्रह्माण्ड तस्य स्पुटनं-नाशः तत्र सधुणः-सदयः । घुधुर इति 
शब्दानुकृतिः स चासौ रवश्च तम्‌ ॥ यद्यहमन्यव राहवत्‌ मुक्तकण्ठ धुधु रारावं 
मोक्ष्यामि तदेदं ब्रह्माण्डं स्फुटिष्यति । इत्यं विश्व्रस्योपरि करुणाभराद्र॑चेताः 
सन्‌ सामान्यवराहचिध् कियदपि नादत्तवान्‌ इति भावः ॥१॥ 


१. कौकाटीका्या-घुघुं ररवम्‌ । २-२. कीकाटीकायाम्‌ वि. प्रतौ च--वराहोदिश्थाद; 
शमिति करुणासटृतसुखः इति पाठो समुपलम्यते, तथा ह प्रती--सकलसकोचिततनुरिति 
पाठः। ३. ब. ददातु ४, ब. संकुचितं परिहूत । 


*ब, प्रतौ विश्चत्तिठमं पत्रं नास्ति, भरतः *+-+ चिह्भश्तर्गतपाठो नोपलम्यते। 


३० ] खण्डपरश्चस्तौ 


(~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ ~~~ ^^ ~~ ~~~ ~~~ ^^ 


(गुण०)-श्रय वराहावताररामवणनम्‌१-- 


न पड्करित्ति 1 महाक्रोडः महाद्चवासौ फछ्ोडरच महाक्रोडः, 'प्रान्महतः समानाधि- 
करणजातीययोः' महत्‌ श्राकारान्तादेश्षः स्यात्‌ समानाधिकरणे पदे जातीये च परे इति महतः 
भ्राकाराम्तादेश्ञे जाते महा्कौड इति छिद्धम्‌ । पायात्‌~रक्षतु । इति दतोः सफलसंकोचितमूखः 
सकलात्‌-समस्तात्‌ कृत्यात्‌ सरोचित-पराड मुलीकृत मुखं येन स. । -सकलसंकोचितयुलः 
इति पाठे इत्यमुना प्रकारेण सकलसकोचित~महत्वारपरित्यवत सुख येनेति व्याख्येयम्‌ । 
इतीति क्रिम्‌ ? य घरि्ीव्ययभयात्‌-सुविनाश्चमयात्‌ पड :-कर्दमेः एत्वा श्रातेप-द्भ्यषः 
न कलयति-न रुते । यद्यह्‌ धरित्यां सामुद्रे पद्ध चुख्ष्यानि तदेयं भूर्मद्वपुप्येव लय 
यास्यतीति विचायं कृपया न यः पड्धालेप तनुते इति ! त्था य. मृस्ता न भ्रवत्त-न गृह्भाति 
४ भक्षयतीत्यथ.४ ! श्रपिश्णव्दो निश्चये । कस्मात्‌ ? उरगनगर न्नङ्नयत, चेदह्‌ भ्रुषो 
मूस्तामुत्बनिष्यानि तदा पक्चगनगरोतननमपि भविष्यतीति विमृश्य नतामादत्‌। तथा य. 
चधेररव-घघंर इति क्ल्य न घत्त-“न करोति । फीवृक्ञः ? ्रह्याण्डस्फटनसघुग., ब्रह्याण्ड- 
फटाहस्य यरस्फुटन-मद्धस्तत्न सघृण ‹-सदयः 1 य्ह ॒श्रन्यव राहुवत्‌ घर्घररव विधास्ये 
तदा ब्रह्माण्डस्फोटो भविष्यतीति । श्रत एव विहवस्योपरि दयातः इत रव राहू चरितं नादुतघान्‌ ) 


रध्रालेपादिना हि वराहस्य सुखं भवति, स यद्यालेपादिकृ करोति तदा स्वादेर्भ॑गो मवतीति 
सफोचितसुख इत्युश्तम्‌८ 11 १॥ 


पाठु त्रीणि जगन्ति सेन्ततमक्रूपारात्‌ समस्युद्धरन्‌ , 
धात्रीं कोलकलेवरः स भगवान्‌ यस्येकदंष्टाङक रे | 
करूमः कन्दति नालति द्विरसनः पतन्ति दिग्दन्तिनो, 
मेः कोशति मेदिनी जलजति व्योमाऽपि, रोलम्बति ॥२] 


(कीका०)-- पातु च्रीणिति। चत्वारि श्लाद्ूलविक्रीडितानि। स कोल- 
कलेवरः-वाराहमूत्तिः श्री मगवान्‌-वाषुदेवस्त्रौणि जगसन्ति-च्रिमुवनं सन्तत ' 
निरन्तर पातु-रक्षतु । कि कुवन्‌ ? श्रक्ुपारात्‌-्मुद्रात्‌ वात्री-पृथ्वी सम- 
भ्युद्ध रन्‌-कल्पान्ततोयविलीना जगती सम्यगिति स्फुटन यथा न भवतति तथा 
सासिसृच्येन उच्यन्‌ ऊर्वं प्रापयच्नित्यर्थः 1 समुद्रोऽपि श्रकूपार उच्यते इति 
स्मर्यते 1 स कः ? यस्थेकदष्टराद्ुःरे कुम्मः कन्दति कन्दाः-मूल तद्वत्‌ श्राचरत्ि 


र ह° नास्ति पविततरियम्‌ 1 २-२. ह° पाटोनास्ति। दे. प्रा नास्ति। ५-४, 
ह° नास्त पाठः! ~ इ्‌० नास्ति! ६-६, हूं° ब्रह्माण्डस्य यत्स्फुटन 


॥ । फुटन तत्र सघृणः । 
७. द° भावीति ॥ त-प, हं० पाठो नास्ति 1 €. कीकाटोकायां-ज्योमेऽपि । 


६. घराहाघतारः [ ३१ 





^^ 


इति कन्दति 'सवेप्रातिपदिकेभ्यः क्विन्वाचारः' इति विवप्‌, तस्य लोपः, सृञ्धातु- 
त्वाट्लदट्‌, लस्य तिप्‌ । समुद्रादु्नीयमाने पृथ्वीकटाहे तदन्तवत्तिपूववणितकच्छपः 
कन्द इवाचचारेत्यर्थः । तथा दहिरसनः-द्विजि ह्वः शेषो नालति *-कमलनाल इवा- 
चरति । श्रत्रापि समष्टि व्यष्टिमेदादध्यार्मपक्षोऽपि ईिलष्ट उस्रेतव्यो हंसैः पयसः 


क्षी रमिवेत्यलम्‌ । तथा दिगृदन्तिनः-दिग्गजाः पत्रन्ति-कमलगतपत्रासीवाचरन्ति । 
भ्रध्यास्मपक्षे दश्राणा दिग्गजाः । तथा च स्मयेते- 


प्रारणोऽपानस्तथा व्यानः समानोदानको परौ । 
नागः कूर्मः कृकरो देवदत्तघनञ्जयौ ॥ 


इति । प्राणानां दिग्गजानां च बलो्सिक्तत्वसाघम्यदिक्यप्रतिपत्तिः 1 अपर मेरुः 
कोशति कमले किल कणिकास्यो मध्यदेशः कोशोऽभिघीयते, स इह मेरः स्वयं सुवणै- 
पर्व॑त एवैध्यर्थः। यत्र मेदिनी-पृथ्वी जलजति-कमलमिवाचरति । व्योमापि-गगन- 
मपि रोलम्बति-भ्रमरायते, कमलोपरि किल श्रमरा उपविशन्ति । नेह व्योम- 
शब्दः शून्यस्वरूपभोतिकाकारमात्रवचनः चेतन्यघमेकमधघुपेनोपमानात्‌, किन्तु व्योम- 
वत्‌ ग्योमवत्‌ व्योमवत्‌ सवंगतो नित्यः साक्षी चेता केवलो निगु णाकष्चेतयितोच्यते, 
सोऽन्तर्यामीवणितकमले रोलम्बवत्‌ मधुलवानास्वादयन्‌ वतेते इति मावः ॥२॥ 


(गुण० ) --पातिविति । कोलकलेवरः-वराहावतारः स भगवान्‌ चीणि जगन्ति-भूनुष- 
स्वलक्षणानि सततं-निरन्तर पातु । कि कुवन्‌ ? घात्री-भुव श्रक्‌षारात्‌-समुद्रात्‌ समभ्युढरन्‌ । 
स हृति कः ? यस्य-क्तोहस्य एकदष्टूङ्गिरे एकः-षद्ितीयो यो दष्टराक्ुरः दष्टैव श्रक्रुरः 
दरष्टकुरस्तस्सिन्‌, कमेः कभ्वति-कन्व इवाचरति कन्दति । कमस्य तफलभूभारोद्ध रकत्वात्‌ 
श्रघ.स्थित्या श्रकुरं प्रति कन्दकल्पना घरत इति । तथा य्य दष्टरक्रे द्विरसनः हं रसने- 
जिह घस्य स द्विरसनः, सामान्यतः सपंवाच्यमप्यत्रार्याच्चेषाहिर्राह्यः । १स नालति 
नालमिधाचरति नालति । तथेव > यस्य दष्टराद्धू रे दिग्दन्तिनिः-दिग्गजा दामनादय पन्नन्ति- 
पत्राणीवाचरस्ति पच्नन्ति । तथां त्रैव मेरः-फनकाचलः कोक्षति रोशः-फोरष्तः स॒ इव।- 
चरति कोक्षति, उस हि पीतो भवति सेररपिञ । तथा तत्रैव मेदिनी जलजति नलज-कमल 
तदिधाचरति जलजत्ति। तथा यस्य दंष्टाङ्रे व्योम-घ्राकाश्मपि रोलम्बति रोलम्ब. 
श्रमरः स इवाचरति रोलम्बति, र्फमले हि चमति अमरकस्तस्स्यानोयत्व चास्य | श्रत्र 
फन्दतीस्यादिषु सर्वत्र "सवप्रातिपदिकेभ्यः भरिवभ्वाचार ' इति । एके इति किवप्‌ 1 धदिवप. 
स्वस्थ लोपः: ।२॥ 


१-१. हं० नस्ति पाठः | २. ह° नास्ति। इ३-३. हं नास्ति। ४-४, ह° 
तास्ति पाठः! १-५. हुं° नास्ति पाठः । 


३२ | छण्डप्रहस्तौ 








पातु श्रीस्तनपत्रमङ्किसकरीसद्राङ्कितोरःस्थलो, 

देवो वः स जगलति्मघुवधूघक्त्राव्जचन्दरोदयः। 
क्रीडक्रोऽतनोनविन्दु विशदे द॑ष्टंकुरे यत्य भू- 

सौति स्म प्रलयान्धिपल्वलतलोत्ातेकसस्ताकृतिः ।२॥ 


(कोका०) पातु श्चीस्तनपत्रेति ! स जगततिदवो युष्पान्‌ पातु । किम्मरूतो 
देवः ? श्रीस्तनपत्रसद्जिमकरीमूद्राद्ितोरस्थलः श्रीः-लकमीस्तस्या स्तनयोर्या 
पत्रावली तस्यां या च मकरीमुद्रा-नक्राकारविदोषस्तेनालि द्कनवडात्‌ श्रद्धितं 
चिद्धितं उरस्थल यस्य स तथा ! श्रपरं किलक्षणः ? मघुवघुवक्चान्जचन्द्रोदयः 
मघु -देत्यः तस्य वचुवक्त्रान्नानां-स्प्रौ मुख कमलानां चन्द्रोदय इव सकोचहेतुरिव्यथंः । 
यथा चच्द्रोदये सूर्यवंश्यानि कमलानि सकरुचितानि* तवा तासां मुखानि देवो 
निःश्रीकानि चकारेत्यथः । यदा, श्रन्जशब्दः सोमवंश्यवचन एव, तदा मववः- 
यादवविगेपास्तद्वघुवकत्राग्जानां चन्द्रोदयौ चिकाश्चयिति्य्थः। न कदाचिदनोद्ग? 
जगदिति न्यायात्‌ मूतपूर्वाीवतारस्य भविष्यतो वा ब्रष्टमावतारस्याभेदविवक्षया 
विलेषणमिदम्‌ 1 स कः ? यस्य क्रीडाक्रोडतनोः-लोलागुकरल्पस्य दष्टकुरे 
भू.-पृथ्वी प्रलयात्विपल्वलतलोत्वातेकमूस्ताकृतिर्भाति स्म रेजे, प्रलयकालीनोऽन्विः 
प्रलयाल्धि- स॒ एव पल्वलं-म्रल्पसरः तस्य तलात्‌ उत्खाता एका-केवला या मुस्ता- 
स्तम्वमूलदण्डः तस्याकृतिरिव श्रकृति्यस्याः सा तथा । क्रिम्भूते दष्टकुरे 
नवेन्दुविशदे नवः-प्रातिपदो वक्रो य इन्दुः तद्र विशदे-निर्मेले इत्यथः 1 ३॥ 


(गुण> } --पात्विति । स देवौ जगतां परतिर्जगत्पतिःर-विष्णुवः-युष्मान्‌ पातु-रक्षतु। 
फोदु्ञ 2 भीस्तनपत्रमङद्धिमकरीमुद्राङ्तिर.स्यलः निया.-लक्म्याः यौ स्तनौ-कुची 
तयोर्या पत्नमद्ध च.-पत्रलताः कस्तूरिकाविरचितास्तासु या सकय.“ तासां मुद्रया-प्रतिरिम्वे- 
नाडडुर्त-चिह्ि तमुर.स्यल-हृदयस्यल यस्य ख । कौ भावः ? यदा हरिणा श्रीः समा ल्िद्धिता 
तदार तत्स्तन्ाश्टेये तद्ग्तमृगमदपत्रलतानकुयंः कृष्णस्य” उरःस्ष्ले प्रहिविम्विता इति। 
पुनः कीदृ. ? मघुदश्रुवक्त्रान्नचग्ढोदयः, मघोः-मयुनाम्नोरदत्यस्य या चघ्वरः-ललनास्तासा यानि 
घवेत्राव्जानि-पुकूमलानि तत्र दन्द्ोदय इद-चन्दरोद्गमर इव य स 1 यया चन्द्रोदयेऽन्नानि 
ख द्धोचमाप्नुवन्ति तथा हरे्दयात्‌ तद्वधूवक्त्रास्मोरखंहाणि निःश्रीकाण्यमूघचिति चाव. । स 
इति कः ? यस्व क्रीडाक्तोढतनो शरीडमा-चीलया क्रोडाकारा तनु--श्चरीर यस्य स तस्य । 





१. च० संकुचन्ति। २. वण श्रनीदगं! ३. द° नास्ति। ४, ह° कीदृश खः 1 
५. ० मन्यः रचनाविद्ेयः। ६. हं० नास्ति ७, ह° नास्ति। 





३. वराहावतारः [ ३१९ 


५ 








लीलया सुकररूपस्य द॑ष्ट्ंकुरे भूः-भूमिः प्रलयान्धिपल्वलतलोत्वातेकमूस्ताकृतिः प्रलयाव्धिरेव 
पल्वलतल-श्रत्पसरोऽधो भागस्तस्मादुत्ाता-उत्पाटिता एका *-श्रदवितीया या मुस्ता तदाकृतिः 
तदाकारा माति स्म-शरुद्युभे । ›लद्‌ स्म इति भूतेऽपि ल्‌ 1 वराहा. खलुं तडागतलस्थां मुस्तां 
श्रदन्ति सोऽपि वराहस्तस्य जलधिः पल्वलसमः भर्व मुस्ता समेति दष्टायां स्थित", श्रत । 
एवोक्ता कृष्णापेक्षया कि महदित्यमिप्रायः ।> किविश्िष्टे दष्टरांकुरे ? नवेन्दुविशदे नवेन्दुवत्‌ 
बालचन्द्रवद्‌ विशदे-निमले, श्रद्ध चन्द्राकारत्वात्‌ तद्दष्ट्‌ाया इति ३ 
निःकन्दामरविन्विनीं स्यषुटितोदे शाङ्कशेरुस्थली, 
जम्बालाविलमग्बुकन्तु मितरा सूते वराही सुतान्‌ | 

दृष्टायां प्रलयार्णवोरमिसलिलैराप्लावितायामियं, 

यघ्या एव शिशोः स्थिता विपदि मूः सा पुत्रिणी पोत्रिखी ॥४॥ 


(कीका०)-निःकन्दामिति । इतरा व राही-प्रकृतव राहमातुरन्या सुतान्‌- 
त्रान्‌ सूते-जनयति । कि कत्तु म्‌ ? श्ररविन्दिनी-कमलिनी निष्कन्दा-निमूलां 
कत्तु स हि तस्या जति स्वभावः । श्रपर कि कतुम्‌ ? कसेरस्थली-मूस्तभूमिकां 
स्थपुटितोहे शां कत्तु विषमप्रदेशां सम्पादयितुमित्यथेः । स्थपुट नु नतोन्नतमित्य- 
मरः । स्थपुट सञ्जात यस्मिन्देरो स स्थपुटितः-नतोघ्नतः सजातः, उदधिको 
देशो यस्यां सा स्थपृटितोदह्‌शा तां, तदस्य सञ्जात इतीतच्‌ । कसेरुम स्ता 
उच्यते, तस्याः स्थली श्रकृत्निमभूमिस्ताम्‌ । श्रपर श्रम्बु-पानीयं जम्बालाविल 
कन्तु जम्बालः-कटं मस्तेन भ्राविल कलुषं कन्तु जातिस्वभावसुलभानि ईहरा- 
त्येव कर्माणि कन्तुः वराहान्तरजन्म> । पुनरहमेव मन्ये सैव पोत्रिणी-वराही 
पृत्रिणी सप्पत्रप्रसू प्रशस्त पुदत्रोऽस्त्यस्याः सा पृत्रिणी । पोत्र नाम विशिष्टा 
कृतिव राहमूखदण्डः सोऽस्व्यस्या सा पत्रिणी । सा का ? यस्या एव शिशोः 
पुत्रस्य दष्टायां विपदि-प्रलयकाले भरु -पृथ्वी स्थिताऽवस्थान प्राप्ता । कि 
विशिष्डापा दष्टरायाम्‌ ? प्रलया्णंवोम्मिसलिलेराप्लावितायां प्रलयकालीनार्णै- 
वस्य ऊम्मय.-कल्लोला येषु तानि च तानि सलिलानि च तैः ।1४।॥। 

(गुण०)--नि-कन्देति ! सा पोच्निणी-नराही पुन्निणी-पुचोऽस्या श्रस्तीति पुत्रिणी- 
पुत्रवती नान्येत्यथंः* । पोत्रं-वराहसुखा ग्र तदस्यास्तीति पो्री-वराह., स्तीचत्‌ पोच्रिणीति 
£ तदस्प्रास्तीर्यथं तदस्यास्त्यस्मि्लिति इन्‌, ऋ चं म्य इति डीप्‌ । श्रय कथमियमेव पुत्रिणी- 
श्याहू-श्रस्याः९ वराहा एव शिदोः-बालकस्य आस्तां भूनस्तस्य यथोचित मारोहनं 


१ इन या एका। २-२. हं पाठो नास्ति । ३. व. वराहान्तर जन्म । 
&, (नान्य' नास्ति । ५-१. ह० नास्ति पाठ. 1 £. ह° यस्या. । 
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1 


्त्युचितत्वादत उक्तः श्षिदोरिति, चित्रम्‌ 1 दंष्ट्रायां विपदि-प्रलयकाले भरू-वसुमती 
घ्रन्यथा प्रलया्णंवकल्लोलेभ :पातालमगसिष्यत्‌ । यद्ययं स्वदंष्टुा्यां न श्रधास्यत्‌! , श्रत 
एव येन महापदि भूघुता । किविक्किष्टाया द॑ष्टायाम्‌ ? प्रलयाणंवोमिसलिकराप्लावितायां 
प्रलयार्णवस्य ये ऊ्मय--कट्लोलास्तेषां यानि सलिलानि तंराप्लावितायां-प्रक्षालिताया> । 
प्रथान्यवराहीसुतानां श्रसत्छरृत्य समुद्मावनेन एतस्येव विशेषं चयोतयन्नाह-इतरा-श्रन्या 
वराही सुतान्‌ सुते-जनयति । कि क्तुम्‌ ? श्ररविन्दिनीं-श्रम्मोजिनीं निःकन्दां-समूलो- 
नमूलितकन्दां कत्तु म्‌, तथा कशेरुस्थलीं -कन्दविकेषावनीं स्थयुटितोदेशा स्थपुटत्वं-विषमोन्न- ` 
तत्वं विद्यते येषु ते स्थयुटिताः । श्र भावप्रधानो निदेशो “चे कयोष्टिवचनंकवचने"" इतिवत्‌ 
क्षेयः । ईद्‌ ग्विघा उदेशा यस्या. सा ता, विषमोन्नतां भूमि विधातुमित्यर्थः । तथा श्रम्बु- 
पानीयं जम्बालावि ल जम्बालेन-पड्धुन श्राविल-कलुष क्तुम्‌, यतोऽन्वहं सरसि मज्जनमेव 
कुवते फ्रोडा इति तेषां स्वभाव इति । दष्टायां पुनरणंवोर्मीति पाठान्तर, तत्र पुनः शब्दो 
विशेषाय, केषं तथेव > ॥४॥ 


दष्यदेत्यनितम्बिनीजनमनस्सन्तोषक्तंकोचनः, 
कु्यादिशवमनीश्वरं * स भगवान्‌ क्रोडावतारो हरिः । 
यद्दषटरङ्कुरको टिकोटरकुटीकोान्तरस्थेयसी, 
पथ्वी मात्यवदातकेतकदलालीनेव" भङ्गाङ्खना ॥५॥ 


(कीका०)--दप्यदिति। स भगवान्‌ करीडावतारः-वराहरूपधारी हरिः विश्वं 
जगदनश्व र~श्रविनाशि कुर्यात्‌-करोतु । किम्भूतो हरि. ? दुप्यद्‌दैत्यकुटुम्बिनी- 
जनमन सन्तोषसकोचनः दप्यन्त्यो यौवनोद्धता या दैत्यकुटम्बिन्य.-दैत्याद्खना- 
स्तासा जनस्य-समूहस्य यानि मनासि तेषा यः सन्तोष -हषस्तस्य सकोचन-- 
सकोचयिता, तासा भत्‌ वेधेन सुखसन्तोषापहर्तेत्यथं ` । स क ? यदृदंष्टाडकुर- 
कोटिकोटरकुटीकोणान्तरस्येयसी पृथ्वी अ्रवदातकेतकदले लीना-रिलष्टा भृद्धा- 
्धनेव भाति स्म, यद्‌दष्टराडकूरस्य †कोटि. श्रग्रभागः तस्या एकदेशः स एव 
कुटी-पणेश्ञाला तस्याष्कोणे स्न्धकारावृत. कर्चिद्‌भागविरेषस्तस्यान्तरे-मध्ये 
स्थेयसी-श्रतिचयेन स्थिरा श्रियस्थिरा' इत्यादिना स्थिरस्य स्थादेश- । श्रवदातं 
परिपाकवशात्‌ भ्रतिधवल च तत्केतकदल च श्रवदात्तकेतकदलं तस्मिन्‌ । 
दष्टराट्‌ करस्य उवेतत्वलम्बत्व कण्टकत्वादिसाघरम्यात्‌ केतकदलोपमानम्‌, पृथ्व्या 
पुन रत्पत्वकृष्णत्वादिसाधर्म्यात्‌ श्रमर्या- इति 11५।। 


१. ० ग्रघात्‌ 1 २. द° प्रत्तौ--्नाताया ्नानसवनमाप्लव' इति हैम कोप । 
३-३. ह° नास्ति पाठ 1 ४. कौकमते तु-विङ्वमनदवरम्‌ । ५. कीकामते तु-श्रवदात- 
हेतकदले । ६-६. श्र. भरतौ नास्ति । # 
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(गुण०) --दुप्यदैत्येति । स मगवान्‌ क्रोडावतारो हरिविरवं-जगत्‌ श्रनीरवरं न विदयते 
$ुदवरः-स्वामी यस्येत्येतदृम्विघं कुर्यात्‌, सर्वेषामपि जगन्जन्तुनां स्वत.स्वामित्वं विधेयात्‌ १, 
न कस्यचित्‌ करिचदनुचर इति मावः । भ्रनदवरं इति वा तत्पाठे तु श्रनर्वरं-श्रक्षयि विष्वं 
कुर्यादिति । शकविरिष्टः ? दृप्यदव्थनितम्बिनीजनमनस्सतोषसंकोचनः दृप्यन्‌-यौवन- 
मदोत्कटो यो दैत्यनितम्बिनीजनः तस्य यो मनःसंतोषः-चित्ताह्वादस्तं `संकोचयतीति दुष्य- 
हंत्यनितम्विनीजनमनःसतोषसंकोचनः१ । स इति कः ? यदुरदष्टुकुरकोटिकोटरकुटी- 
कोणान्तरस्थेयसी यस्य क्रोडस्य यो दंष्टांक.रस्तस्य या कोटिः-श्रग्रं सेव फोटरकुटी- 
निष्कुहमवनं तस्या यत्कोणान्तरं-गृहैकदेशान्तरालं तस्मिन्‌ स्येयसी-श्रतिशयेन स्थिरा स्थेयसी 
क्यसि “प्रियस्थिर” इति स्थादेशषः \ यस्य द॑ष्टूकुराणां या कोटिः-्रनेकता तस्याः 
कोटरर-एकदेश्षः तस्य कुटीः कोणं कश्विचद्‌मागविश्ेषस्तस्यान्तरे-मध्ये तिष्ठतीत्येवंशीलेति 
पुवंवृत्तिव्याख्या२ । पृथ्वी श्रवदातकेतकदलालीना श्रवदात उज्ज्वलं यत्केतकदलं-केतकपत्रं 
तस्मिस्नालीना-भ्िता भृद्धाद्धना इव-मुद्धीव माति-गोमते* । तदृद॑ष्टाकरस्य श्वेतत्वात्‌ 
केतकदलसदृकशत्वं, तत्र स्थितायाः पृथ्व्या भृद्धाद्धनासमानत्वमिति भावः । ^श्रत्र सगर्वं 
दैव्यमार्याजनचित्तहषंसंकोचकत्वेन भुवः संकोचनेऽप्यस्थ शक्तिराविर्माविता, श्रत एव भृ ्यु- 
पमनं भुव उक्तमिति ॥\५॥ 


श्रय वराहस्य वैभवं वर्णयति ९-- 
लीने श्रोत्रैकदेशे नभसि नयनयोस्तेजसि क्वापि नष्टे, 
श्वासभ्रासोपञक्ते मरुति जलनिधौ पाद्रन्धार्धपीते । 
पोत्नप्रन्तेकरोमान्तरविवरगतां मागतः चक्रपाणे, 
क्रोडाकारस्य पृथ्वीमकलितविभवं वैभवं वः पुनातु ॥६॥ 


(कीका०)--लीन इति । स्रग्घरावृत्तम्‌ । क्रोडाकारस्य-व राहाकृतेः गाद्ध- 
पाणे.-श्रीवासुदेवस्य वैभवं-देश्वर्य कृत वपूष्छृतं च महत्वं वः-युष्मान्‌ पुनातु- 
पवित्रीकरोतु । शद्ध -धनुविरेषः पाणौ यस्य स तथा । क्रोड---गरूकरस्तस्यैवा- 
कारो यस्य स तथा । विविध भवतीति विभुः सवगत व्यापकस्तस्येद वंभवम्‌ । 
किम्भूत वैभवम्‌ ? श्रकलितविभव ब्रह्यदराकरदक्रादिभिरप्यविनज्ञातप्रभावम्‌ । कि 
कुवेत. राद्धंपाणेः ? पृथ्वी मागतः इतस्ततो दुष्टिनिक्षेपेण गवेषयतः-विलोक- 
यत इत्यथैः ! किविरिष्टां पृथ्वीम्‌ ? पोत्रप्रान्तैकरोमान्तरविवरगतां पोत्र- 
मुख तस्य प्रान्ते एकरोम्णो यदन्तरविवर-मध्यबिल तद्‌ गतां प्रतिष्ठा श्रविज्ञात- 


१. ह° विदध्यात्‌ ।! २-२. ह° नास्ति पाठः । ३-३- हं° नास्ति पाठः । ४. ह° 
शोभते, को माव दइत्यधिको पाठः । भ-५. ह° पाठो नास्ति। ६-\६. ह° पाठो चास्ति । 
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प्रायतया निलीय तादृक्‌ महापरिमाणेऽपि स्वल्पगरुकादिवदवस्वितामित्यर्धः } 
क्व सति ? नभसि-त्राकाये ध्रोर्ैकदेने लीने सति भौतिके व्योम्नि यत्कर्णं 
शप्कुल्येकदेजविपये क्वापि गुप्ते सतीत्यथ. । एवं तेजसि सौमनूर्यादिष्पै 
लयनयो-व राहुनेचयो . क्वाप्येकदेने नष्टे-नाश गते सति । तया मरति-प्राव- 
हादिमहावायी इ्वासमग्रासोपभुक्ते-व राहोच्छ वासकवलीकृते सत्ति । तथा ज्- 
निवौ-समृद्र पादरन्ध्राधेपीते सति पादानां रन्ध्राणि पादरन्ध्राणि घुरान्तर्गता 
वटाः तेपामर्ववण्डः-एकदेनस्तेनव पीते शोपिते इत्यथैः ! एवं पञ्चमहाभूतानां 
महाव राहवपुपि विलीनत्ववणेनेन वपुपोऽत्तिमात्रत्न व्यज्यत* इत्यर्थः ।। ६1 

(गुण०)- लीन इति । क्रोडाकारस्य चक्रपणे.-विप्णोरकलितविमवं~प्रनवगतसमूद्धि 
वेनवं-विथ्ुत्व वः-युप्मान्‌ पुनातु-पविव्रयतु 1 तदैव भगवतो विभ्रुत्वनञ्निव्यनविति 1 कि- 
विक्ञिष्टस्य तस्य ? पोत्रभान्तंकरोमान्तरविवरगता दिण्णो. पो्भ्रान्ते-वराहुमूखाप्रे यदेकं 
रोमान्तरं-लोमान्तराल तद्िवरगतां-तद्रन्ध्प्राप्ता प्व सार्गत्त.-श्रवलोकयत , मागेकरि 
घ्न्वेषणे*, क्व सति गवेषयतस्तामित्याहु-नमःत्त-श्राकादो धोत्रकदेशे लीने-प्रविष्टे ठति 
तया तेजन्नि सूर्याचन्द्रमसो » इति चेष. । नयनयोचिषये क्वापि नष्टे स.त्, £चोचनान्तन्रु ते- 
सतीत्यर्थः । तथा मरुति-वायौ इवास्ग्रासोपभुक्ते शष्वात्तम्रासेन श्वासग्रहणेन उपयुक्त श्वास- 
ग्रासोपभूक्तस्तस्मिन्‌ सति । तया जलनिधोौ-समुद्र पादरन्ध्रादपीते पादरन्ध्रा्ेन-पाद- 
विवरा्ेन पीत. पादरन्ध्रावंपौत. तस्मिन्‌ सत्ति 1 एवं पञ्चापि महान्रुतानि वपुप्येव लीनानि 
एतावता वेहस्यातिगुरुत्वं निवेदितम्‌ ॥1६॥ 


तष्टो यस्य दिशो दलानि विपुलः कोशः सुवणाचलः, 
कान्तं केसरजालसककिरणा मृ गाः पयोदावली | 
नालं शेषमहोरगः प्रविततं वासं निघेलीलया, 
तद्वः पातु सद्धरन्‌ वलयं कोडाङृतिः केशवः ।७। 
(कीका०)-श्रष्टौ यस्येति । यादं लविक्रीडित्तानि चीणि । करोडकृति - 
वराहरूपधारी केशव श्रीकृष्णो व युष्मान्‌ पातू-रक्षतु ! कि कुर्वन्‌ ? वागं- 
निषेः-समृद्रात्‌ लीलया तत्‌ नगनग राद्यास्पदत्वेन प्रसिद्ध कुवलय को -पृथिन्या. 


वलयं-मण्डलं समृदधरन्‌-स्षम्यगविनारो यथा मवति त्तथा उन्नयन्नित्यर्थ. । 
श्ोत्रा कु- पृथिवी पृथ्वी" इत्यमरः । इदानी कुवलयस्य कमलस्य पृथ्वीवल- 


१. व. वराद्वपषि। २. प. त्यज्यत। ३. ह° नास्ति। 


४. ह° भ्रन्वेपरे 
घातु- 1 ५-५. नास्ति पाः । 





३. वराहावतारः [ ३७ 


१६५ 9) 








यस्य च साम्यमाहु- यस्येति, यस्य ॒कुवलस्य भ्रष्टौ दिर दलानि-पत्राणि, 
कमल किलाष्टदल वण्यते, सुवर्णाचलः-मेरुः यस्य विपृल.-विलालः कोशः- 
मध्य कर्णिकैत्य्थैः, श्रकेकिरणाः-सूये रमयः कान्तं-मनोहरपीतवर्णं केसरजालं- 
कु कुमसमूहः, पयोदावली-मेघमाला, भृद्धा--धरमरस्थानीधाः काप्ण्येसाम्यात्‌, 
शेपमहोरगः-चेषनागः प्रवितत-दीघं नाल-नालस्थानीय. । यथा कृदिचत्‌ क्रोडः 
वारांनिघेस्तडागदेः कुवलयं कमल समुद्धरतीति शेषः' ।७॥ 

(गुण०) --श्रष्टाविति । बारांनिचे -समुद्रात्‌ तत्करुवलयं-पृथ्वीमण्डलं, पक्षे नलिनं 
समुद्धरन्‌ क्रोडाकृतिः केशवो व.-युष्मान्‌ पातु ! एतेन वराहाः खलु सरसः कमलमुद्धरन्ति 1 
श्रस्य भूवलयं तत्स्यानीयमेवाऽभु दत्यथंः २ । क्िविशिष्टं कुबलयम्‌ ? प्रविततं-विस्तीर्णेम्‌ । 
श्रय कुवलयस्य-भरमण्डलस्य नलिनतौल्यं समुद्‌ मावयन्नाहु-- तदिति किमू ? थस्य कुवलयस्य 
प्रष्टौ दिडो दलानि-पत्राणि वतन्ते, यतोऽन्यस्यापि कुवलयस्य दलानि मचन्त्येव ° तथेतस्या- 
पीति भावः । तथा सुवर्णाचलः-मेरुयंस्य कुवलयस्य विपुल--विस्तीणंः कोशः-कोरकः 
*सोऽपि पीतो मवति मेरुरपि तथा । तया यस्य कुवलयस्य श्रकंकिरणाः-सौ राः किरणाः 
कान्तं-मनोक्ञं केसरजालं-परागवृच्दमभूत्‌ । नं षधकाव्यापेक्षया श्रभु्रचितति स्यात्‌, इदं 
स्यानाद्धवृत्यनुवुत्या लिखितमस्त्यभूदित्ति° । तया यस्य पयोदावली-मेघक्र णिः भृद्खाः 
श्रभुवन्‌ । मेघानां कृष्णत्वाद्‌ भृद्धसाम्यभिति । तथा श्ेषमहोरगः-शेषनागो यस्य कुवलयस्य 
नालममूत्‌, यतः कुवलये नलेन मान्यं तर्थतस्यापीति ।।७॥। 


बिश्राणोऽभिनवेन्दुकोटिकुटिलं दंष्ट्रं लीलया, 
कोडाकारधरो हरिः स भगवान्‌ मूयाद्विमूतिप्रदः | 
यस्योल्िप्तवतः क्ञमाकमल्िनी मालम्बमानः त्षणे, 
लोलद्‌बाणमुणलनालवुलनां मेजे सुजङ्गेश्वरः ॥८॥ 
(कीका०) --विश्राण इति। स क्रोडाकारधरो हरिभेवता विभूतिप्रदो 
भूयात्‌, विशिष्टा भूतिः विभूति, सम्पूणेगजादवादिसम्पत्‌ तां प्रकर्षेण ददातीति 
तथा 1 किं कुर्वाणः ? लीलया अभिनवेन्दुकेणिकूटिलं दष्टाकुरं बिभ्राणः भ्रभि- 
नवः-प्रातिपदद्चासा विन्दुरच तस्य कोटि -श्रग्रभागः तद्त्‌ कुटिल~वक्रमित्यर्थः | 
दष्टाया ब्रकुरो दष्टूड.कुरस्त विश्राणः-दघान इत्यथैः । भून्‌ घारण- 
पोषणयो.* शानच्‌प्रत्ययः। स कः ? यस्य हरे. क्षमाकमलिनी-पृथ्वीलक्षणामर- 


१. व श्लेष. । २२. ह० नास्ति पाठः । ३. ह° "एव" नास्ति । ४. ह° 


भावः नास्ति। ५--भहं० नास्ति पाठ. 1 ६, ह° सौरो मरीचय. सू्यंमानवः 1 ७-७. ` 
इं० नास्ति पाठः! 
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विन्दिनी उर्क्षप्तवत -उत्वातवत सतो भजद्ध श्वरः-देषनागो लोलद्वाल- 
मृणालनालकलना भेजे, मृणाल-पयिनी कन्दतन्तुस्तस्य नाल-तदावरण, वाल च 
तन्मृणालनालं च वालमृणालनाल, लोलति-चञ्चलमिवाचरतीति लोलत्‌, 
लोलच्च तत्‌ वालमुणाल* च लोलद्‌बालमृणालनाल तस्य कल्ना-साम्यं 
नभाजेत्यथः । कौदृशो भुजद्ध रवर ? क्षणमानम्बमान. प्रा-समन्तात्लम्बते 
इत्यालम्बमानः, कमलिन्या किलोत्वाताया तदीयमपि नालं क्षण लम्बते ॥८। 


(युण०)--विश्नाणेति ! स भगवान्‌ कोडाकारधरो हर्दिविभूतिघ्रदः-भरीदायको भूयात्‌ 
कि कुर्वाण. लीलया श्रसिनवेन्दुकोटिकुटिल श्रमिनवो य इन्दरस्तस्यातीववक्रत्वात्‌ तस्य॒ या 
कोटिः-भ्रग्रं तद्त्‌ कुटिलं दष्टराड. कुरे विश्राणः-दघत्‌ 1 स इति कः ? यस्य क्रोडाकारस्य 
विष्णोः क्षमाकमलि्नी-पुथ्वीसरो निनी उल्क्षिप्तवतः-उत्पाटितवत सतः क्षण यावत्‌ श्रालम्वं 
(मानः श्रा-समन्तात्‌ लम्बमानः उपनमन्‌ 2 सन्‌ भूजद्धे क्रवरः-शेषाहिः लोलद्‌बालमृणालनाल- 
तुलनां चलघ्षवमृणालनालस्य तुलनां-साम्यं भेजे \ श्रयमाललयः, यदा श्रकूपारात्‌ शरुख्ठ.ता 
तदा शेषः तन्मूलमेवामूदिति साम्यम्‌ ।८1। 


सक्ते यौस्यति कुच्रचिदरञ्ुमती द॑घ्कुरस्येयसी, 
कु्तौ कोभमवप्त्यति निसुवनं रुदैरमीभिः कमात्‌ । 
इत्यस्वस्पविकर्पमी लितमतेः कण्ठ लुठन्तो मुहुः, 
कोडाकारधरस्य कैटभजितः श्वासानिलाः पान्तु वः ॥६॥ 


(कोका०)--मुव्तैरिति ! क्रोडाकारधरस्य-शरुकराकृतें कंटभजित. श्रीवासु- 
देवस्य रवासानिला.-निश्वासवायवो व-युष्मान्‌ पान्त-रक्षन्त्‌ । किम्भूता 
र्वासानिलाः ? मुहु वार वार कण्ठे-गलदेरो लुठन्तः गतागतपराः । किम्भ्‌- 
तस्य कंटभजित. ? इत्यस्वल्पविकल्पमीलितमतेः इति वक्ष्यमाणा प्रस्वत्पा ~ 
महान्तो विकल्पा ये विचारास्तैर्मीलिता सकुचिता मति -वुद्धियेस्य स तस्य 
तथा । इति किम्‌ ? कि श्रमौभिः चवासैः बदहिमु क्तः सद्धर्दष्टांकुरस्येयसी- 
दप्टाग्रवतेमाना वसुमती-पृथ्वी कुत्रचिद्‌ यास्यति-इ्वासवशात्‌ क्वापि उदीय 
गमिष्यतीत्यथेः । पूनमेध्ये रुद्धं: सदिः कृक्लौ-उदरेकेदेदो वतमानं विभवनं 


क्षोभं सचलन श्रवाप्स्यति-म्राप्स्यति इत्ति । इति कारणादेव श्वासोच्छ वासानां 
कण्ठावस्थानमनुमतवानित्य्थ. 11६॥ । 


१- व. वालभुरालनाल 1 २ ह° कौदृशः ३ इ० नास्ति। 


४. न. ति 
नात्ति) ॥ 
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(गुण०)-- मुक्तं रिति 1 क्रोडाकारधरस्य कंटमनितः कंटभ-कंटमनामान दैत्यं जयतीति 
कंटभजित्‌ तस्य विष्णोः इनासानिलाः-इवासवायवः -वः-यष्मान्‌ पान्तु--रक्न्तु । किस्मताः 
स्वासानिलाः ? इत्यस्वल्पविकल्पमी लितमतेः इति-हेतोः श्रस्वत्पेः-बहुमिचिकत्पेः-कल्पनाभिः 
करत्वा मीलिता-संकोचमापादिता मतिर्यन स तस्य, कण्डे-गलकुहरे मृहुः-वारं वारं लुटन्तः- 

धरन्तर्घोलनामासादयन्तः । इतीति किम्‌ ? श्रमीभिः-घरनासानिलंमु क्तं :-बहिमु क्तेः सद्धि- 
वंयुमती-भरू. कु्रचिदुडडीय यास्यति-श्रदृष्टा मविष्यतीत्यथः । किविशिष्टा वसुमती ? 
दष्टा{रूरस्थेयसी द॑ष्टाक्रे स्थेयसी-श्रत्तिकायेन स्थिरा ! कोऽथः ? ` मया यदि शवासबायवो 
सोक्ष्यन्ते तदेय भरुः परागवदुच्छलिता फूत्रचित्‌ यास्यतीति न जानामि? । तथा क्रमात्‌ 3 
कमेण श्रमोभि. श्वासानिलेमध्ये शधं : सद्भिः कुक्षौ वत मानं * चिभुवनं क्षोभं *श्रवाप्स्यति । 
ऽ्रयमाक्य, मूमुं ाग्रे स्थिता न्निभुवनं च कुक्षौ तत्र चेदटायवो सुच्यन्ते तदा भूमुक्ता क्व 
यास्यत्तीति । श्रथ चेन्न मुच्यन्ते तदा नरिभुवनव्यापारामावः स्याःदति विकल्पमते ९ कण्ठे 
चुरन्तः इवासा निलाः स्थिता इलि \\६॥ 


पातु वः कपटकोलकेशवो यस्य निःश्वसितमाश्तोद्धता । 
उच्छितिप्रपतनेरस्चीवलृपत्‌ केलिकन्दुकठुलामिला सुहु: ॥१७॥ 


(कीका०)-पातु व इति । रथोद्धतावृत्तम्‌ । प कपट कोलकेशव--माया- 
व राहरूपघारी विष्णुवं.--युष्मान्‌ पातु-रक्षतु । स क॒? यस्य देवस्य निःरवसि- 
तमारुतोद्धता इला-पृथ्वी उच्छ तिप्रपतनं. कृत्वा, मृहु-वार वार ॒केलिकन्दुक- 
तुला अ्रचीक्लृपत्‌-कत्पितवती रचितवती । ति शवासितान्येव मारुताः नि.रवा- 
स्ितमारूताः नि उवासितमारुतेः उत्‌-श्रधिक हता नि इवसितमासरुतोद्धता उ्छ्यणं 
उच्छति. उच्छितयक्च प्रपतनानि च उच्छंतिप्रपतनानि च तैः । भ्रचीक्लुपदिति 
“क्लृप्‌ सामर्थ्यं" अस्मात्‌ स्वाथं णिजन्तात्‌ उडि- चडि सतत्वभावेत्वदी्ंः । 
श्रचीकरदिति पाठे कृञ्ोऽपि स्वाथे एव णिच्‌ । तथा च धातुसूत्र बहुलमेतन्नि- 
ददोनमिति 1 एतदेव व्याचक्षाण. स्मरति - 


“निवृत्तप्रेषणाद्धातोः प्राकृतेऽथं णिजिष्यते" 


इति । उदाहरण च "रामो राज्यमकारयत्‌" इति \ तस्मात्‌ स्वेधातुभ्य. स्वार्थेऽपि 
णिज्‌विधिरविरुद्ध. । केलि -क्रीडा तदर्थं कन्दुक केलिकन्दुक. तस्य तुला-साम्य 
ता केलिकन्दुकतुलाम्‌ \ १०॥ | 


१. ह० भुः। २. ह° जानीम. ।! ३. ह० नास्ति। ४ ह° नास्ति। ५ ह° 
क्षोम भ्राकुलत्व । ६६ द° नास्ति पाठ. । ७-७. श्रत. कण्ठे लुरन्त॒ श्वासानिला. 
वः युष्मान्‌ पान्त्विति । ८ व. लुडि०। 
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(गुण०)- पात्विति स कषटक्तोलकेशवः कपटेन कोलः-कोलाङृति. कपटकोलः स 
प्रास्तौ केरावरुच कपटक्ोलकेदावः व.-युष्मान्‌ पातु-रक्षतु । म इति क † यत्य नि रवत्तित- 
मार्तोदता नि उवत्तितमारतेः-नि इवासवायुनिरुढता--उच्छ(्तता इला-भू{ममु हु--वार चारं 
केलिकन्डुकतुलां-केले क्रीडायाः यः कन्दुकत्तस्यास्तुला-साम्यमचौक्लृपत्‌ श्रकरोत्‌ । केः 
कृत्वा ? उच्यु तिप्रपतनं: उच्छ ति--उत्पतनं प्रपतन -श्रव.पतनं तः ऊरघ्वेयानाऽघोयानं ° 
छत्व । श्रन्योऽपि कन्दुक. कीडया शिगुनिरतिक्षप्यते अरपश्षप्यते च तवेयं भूरपि इवासवायु- 
प्रेरिता कन्दरुकतुचां तुलयतीत्ति चावः ! रयोदता वृत्तम्‌ * 11१०॥ 
सिन्धुष्वंगावगाहः खुरविवरविशदूतच्छतोयेषु नाप्तः, 

प्राप्ताः पाता्लपङ्कः न लुदितरूचयः* पोत्रमात्रोपयोगात्‌ | 
दंष्ट्राविष्टेषु नाप्तः शिखरिषु च पुनः स्कन्धकणएडूविनोदो, 
येनोद्धारे घरिन्याः स जयति विश्रुता विष्नितेच्छो वराहः ॥११। 

(कीका०) - सिन्धुष्विति । चग्धरादयम्‌ । स व राहौ जयत्ति-सर्वोत्कर्षेण 
वतेते । किम्भूतः ? विभरुताविध्नितेच्छः विभोभविः विभूता स्वशरीरमह्वं 
तेन॒ विध्निता-खण्डिता इच्छा-स्वच्छन्दविहाराभिलाषो यस्य स तथा । 
स॒ कः ? येन भगवता धरिव्या. उदारे-उदरणसमये सिन्धुषु-समद्रेषु 
श्रद्धावगाहो नाप्तो जलक्तीडावगाहनं निकरं न प्राप्तमिव्य्थः । कुत इति ? 
सिन्धून्‌ विकश्िनष्डि-खुरविवरविगत्तुच्छतोयेषु इति, खुराणां विवराणि 
सखुरविवराणि तेपु विदत्‌-प्रवेडं कुवन्‌, श्रत एव तुच्ं-स्वल्पं तोयं येषु 
ते खछुरविवरविरत्तुच्छतोयास्तेयु; श्रतो श्रद्धश्षालने जलं न पर्यप्तिमिति 
भावः । तथा पातालपद्धः लुठ्नर्चयो न प्राप्ताः पातालगतः पद्कुः पाताल- 
पंकस्तस्मिन्‌ लुट्-परिवत्तेनं तस्य॒ रुचयः-इच्छ लुठनरुचय. । कुत इति ? 
हेतुमाह--पोत्रमात्रौपयोयादिति "पोत्रमित्युच्यते प्राज्ैहेलगुकरयोमू खम्‌" पोत्रमेव 
पोत्रमावं तत्र उपयोगः-व्ययस्तस्मात्‌ पङ्कस्य मूखमात्रे एवोपयोगो जातः, सर्वो- 
ऽपि कं मः पोत्र एव परिसमाप्त च त्वद्धान्तरलेपाय परिशिष्ट इति भावः। 
तया रचिखरिषु-कुलाचलेषु पुनः स्कन्ध कण्टूविनोदोऽपि येन नाप्तः, स्कन्धस्य 
कण्डुः स्कन्ध कण्टस्तस्याः विनोदोऽपनयन स्कन्धकण्डूविनोदः । ततर हेतुगर्भं 
विशिनष्ट-दष्टूापिष्टेप्विति, दष्टास्यां पिष्टाः-चूणिता दण्टापिष्टास्तेषु । श्रत 
एव वाराहीच्छा काऽपि न पर्यप्तित्ति भावः 11११ 


९. हं० @ऊर्व्वयानाञ्बो्यनैः नास्ति । २- ह° “स्योद्धवा वृत्तम्‌" नास्ति ! ३. कीका- 
मते तु--रुठ्नख्चव. 1 ४ 
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(गुण०) --सिन्धुष्वद्खं तति । स वराहः चिभुताविष्नितेच्छो जयत्ति-। विथुतया~व्यापक- 
त्वेन विध्निता-विष्नं प्राप्ता इच्छा सिन्धुष्वद्धावगाहादिरूपा यस्येति 1 यद्ययं वराहः स्व- 
वपुविभुतामित्य नाकरिष्यत्तदेमामिच्छा सिन्धुष्वद्धावगाहादिरूपां सुखमपुरयिष्यत्‌, परं 
विभुतया विध्नितेच्छः । स इति क. ? येन वरिज्याः-भरुमेः उद्धारे सिन्धुषु श्रद्धावगाहः- 
समुद्र पु शरीरेण जलक्रोडावगाहनं स नाप्तः-न लन्धः । किविशिष्टेवु सिन्धुषु ? खुरविवर- 
विशत्तुच्छतोयेषु चखुरविवरेषु-शफरन्ध्र षु विशत्‌-प्रविशत्‌ श्रत एव वुच्छं-श्रल्पं तोयं-जलं 
येषु ते तेष्‌, श्रते ब्रद्धक्षालनजलं न पर्याप्तमिति माच. । तथा च "पुनः पातालयपद्ख> 
पोच्रमात्रोपयोगात्‌ केवल तन्मुलाग्रमात्रवकेपात्‌ लुठितरुचयः इतस्ततः पृष्ठपरावतनेच्छाः न 
पराप्ताः-न लब्धाः । यथा--'पोत्रमिल्थुच्यते प्राहं लसूकरयो मखम्‌" पद्धस्य मुखमात्रे एव 
उपयोगो जात इत्यथः । पुनः स्कन्धकण्डुचिनोदः स्कन्धयोः-श्रक्ञयो या कण्ड्‌ः-खर्जूस्तस्या 
विनोदः-उपराम. स्फैटनमिति यावत्‌, सञ शिखरिष्‌-गिरिषु नाप्तः-न लेभे 1 किविशिष्टेषु 
क्षिखरिषु ? दंष्टराविष्टेषु दष्टुयोः* श्रविष्टा -भ्रविष्टाः दंष्टाविष्टास्तेषु यत- क्षिखरिणः 
सर्देऽपि तद्‌दंष्टयोरेवा५ऽविशन्नत. क्व स॒ स्वस्कन्वखज्‌ विनोदमासाव्येदिति । \क्वचिद्दंष्टा- 
पिष्टेष्विति पाठस्तत्र दंष्ट्या पिष्टेषु-चरूणितेषु ये द॑ष्टूयव पिष्यन्ते तेषु खजूविनोदः कथं 
स्यादति महत्ववर्णनम्‌ ^ ।\११। 


५इति श्षीगुणविनयविरचितायां वराहावतार- 
हरिवर्णनन्याख्या 1३1५ 


एकं पादं च पृष्ठेऽपरमुरगपतेम्‌ ध्नि पोत्र" च धृत्वा, 
वेशन्तोत्ातयुप्ताप्रतिनिधिधरणीं वक्त्रैकदेशे । 

विश्वे चैकाणैवे यस्त्िुवनहितच्रत्‌ देवदेवोऽपि दध्र, 
पायाद्वः कोलकायः स हि धरणिधरो लौलया लक््यरूपः ॥१२॥ 


(कीका०)--एकं पादमिति । पदद्वयं जीर्णे रधृतं प्रायः प्रक्िप्तमित्यवगम्यते 
प्राकरणिकत्वात्‌ तु वय व्याचक्ष्महे । 


स कोलकाय.-व राहवपुर्दवदेवो व.-युष्मान्‌ पायाद्‌-रक्षतु । देवानां -त्रह्या- 
दीना देवौ देवदेवः 1 कीद्‌सः ? लीलया धरणिधर -क्रीडावरेन दष्टाकलित- 
वसुघः 1 ्रपर कीद्‌श. ? लक्ष्यरूप. लक्षितुमहँ ल्यं -दशेनीय रूपं वपूर्यस्य स 

१ ह° च पुनः नास्ति! २. हं० पद्ध नास्ति ३-३. हं° नास्ति। ४. हु 


दष्टसु1 ५ ह० दष्टरायामेव 1 ६६. ह० नास्ति पाठ. 1 ७-७. ह° इति श्रीवराहा- 
वतार-हरिकवणंनव्याख्या । 
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लक्षयरूपः, श्ररूपोऽपि विद्वकृपया१ प्रकटीङृतलीलाविग्रह इत्यथः ! स कः ? यो 
देवदेवः वक्त्रदष्टग्रदेशे वेशन्तोत्लातसृस्ताप्रतिनिधिधरणी विद्रध्रे -विरेषेण 
दधार । वेदान्तः-तडागस्तस्माद्‌ उत्वाता या मुस्ता तस्याः प्रतिनिधिः-परतिमा- 
भूता चासौ धरणी च वेशतोत्वातमुस्ताप्रतिनिधिधरणी तां । कीटः ? य. 
विर्वस्मिन्‌ जगति श्रणवे-समद्रतया परिणते एकाणवे जाते सति त्रिभुवनहित- 
कृत्‌ पुथिव्युद्धरणेन त्रैलोक्यस्य हितसम्पादक इत्यथः । हीति निपातः । पुराण- 
प्रसिद्धयवद्योतकः कत्वा धरणी दध्र इत्याह्‌--उरगपते.-शेषस्य पूृष्ठे-वशे 
एक पादं धृत्वा ्रपर द्वितीयं च पाद पोत्र मुखं च मूध्नि उरगपतेरेव फणा- 
मण्डले धृत्वा १२ 


भश्यतुकुम्मशिरोधरेषु ककुभां कुम्मिष्वसुग्वाहिनी, 
प्रोज्फन्तीषु फणाघ पन्नगपतेरनिर्थन्म शिश्रेशिषु । 
निव्यौजं निहितोत्तमाङ्गरणे कूर्मेऽपि बुज्जीमव- 
त्येकं कोलपति सलीलतुलितः कोणीतलः पातु वः ॥१३॥ 
(कीका० }--भ्रस्यदिति । शादू लविक्रीडितेन वराहावतारमुपसहरन्नाह-- 


एक. केवलोऽसहाय एव कोलपत्िः-व राहाग्रणीवं `- युष्मान्‌ पातु--रक्षतु । 
किम्भूतः ? सलीलतुलितक्षोणीतलः सलीलं-सहेल यथा भवति तथा तुलित- 
कलित क्षोणीतल येन स तथा । केषु सत्सु ? ककुभा कुम्भिषु-दिग्गजेषु भ्रद्यत्‌ 
कुम्मदिरोघरेषु सत्सु, शिरो धरतीति शिरोधरा ग्रीवा कुम्भस्थलोपलक्षिता 
शिरोधरा कुम्भशिरोधरा भ्रर्यन्ती क्षोणीभारेणाधःपतन्ती कुम्भशिरोधरा येषां 
ते तथोक्तास्तेषु दिग्गजेषु सुव घारयितुमशवतेषु सत्सु इत्यर्थ. । श्रपर कासु 
सतीषु ? पन्नगपतेः-शेषस्य फणासु श्रसृग्‌वाहिनी--लोहितनदी. परोज्मन्तीषु- 
प्रकषेण त्यजन्तीषु सतीषु 1 किम्भूतासु फणासु 2 नियेन्मणिश्चेणिषु सहस्रफण- 
त्वात्‌ वहुवचन, नितरां एति भारभुग्ना सती उद्गच्छति इति निर्यन्ती-निस्सरन्ती 
मणीनां श्रेणिर्याभ्यिः ताभ्यस्तथासु* । दोषोरगेपि भुव ॒घर्तृमक्षमे सतीत्यर्थः । 
पूनः क्व सति ? कमपि कुव्जीभवति सति कुन्ज -वक्रः श्रकन्नो कन्नो भवतीति 
कुन्जीभवति कुन्जीमवतीति कुव्जीभवत्‌ तस्मिन्‌ । कोदृशे कमे ? निर्व्याजं 
निव्येलीक यथा स्यात्तया, निहितोत्तमाङ्गचरणे उत्तमाद्ध च चरणाख्व 


१. न. विदवस्य पया । २ च ताभ्यस्तास्तथासु । 
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उत्तमाञ्घचरण प्राण्यद्धत्वादेकवद्मावः । निहितं-सावधानतया स्थापितं 
उत्तमाद्खचरणं येन स तस्मिन्‌, भूभारं वोदुः सादरेऽपि कच्छपे सर्वीभिवत्ति 
सतीत्य्थ; । पूवव दिहाध्या्मं दिलष्टोऽथं उन्नेतन्यः । तदा कोलपतिः दारीरा- 
धिष्ठाता रान्न इव मुख्याधिकारिस्थानीयो मूख्यप्राणो व राह उच्यते । उदका- 
दिर्वेर+ उक्छरष्ट म्राहारो यस्येति योगाश्चरयणत्‌ । तथा च स्मयेते--"वराहारो 
व रमाहागमाहार्षत्‌" इति च ब्राह्मणम्‌ । इत्युपक्रम्यायमपीतरो व राह एतस्मादेव 
वृहति मूलानि वरं वरं मूलं बृहतीति वेति उक्तमन्यत्‌ । १३ 


इति वराहावतारः । 


[ दाद्शत्रयोदशपद्ययोर्नोपलस्यते गुणविनयटीका | 


पाताला [च्च] समुद. तो गतनलिमुटयुन नीतः क्तयम्‌ , 

नो नीतं शशलाञ्छनस्य गलितं नोन्मीलिता व्याधयः }. 
शेषस्यापि धरां विधुत्य न छतो भारावतारः क्षणं , 

चेतः सद्पुरूषाभिमानदरप्पं मिथ्यावहस्लञ्जसे | १४॥* 


१. व. उदकादिवेरं! २ इलीकोऽ्यं ५९६०. क्र॑माद्धितहस्वलिखित्तपुस्तक एवास्ति । 


४. अथ नृसिहावतार. 


किं किं सिहस्ततः किं नरसदृशवपुदंव चित्रं गृहीतो, 

नेतादटक्‌ क्वापि जीवोऽद्‌ुतसुपनय मे देव संप्राप्त एष | 
चापं चापं" न चापीत्यह्‌ ह ह ह ह हा ककंशत्वं नखाना- 

मित्थं दैवन्द्रवक्षः खरनखरखखैजैष्निवान्‌ यः स वोऽव्यात्‌ ॥१॥ 

(कीका०)-- श्रथ क्रमप्राप्तं नु सिहवणेनमुपक्रमते-- 

कि कि, सिह इति । प्रक्षिप्तोऽपि प्रकरणाथेगौरवानुगामित्वात्‌ 
व्याख्यायते । न सिंहो व -युष्मान्‌ श्रव्यात्‌-रक्षतु । सक. ? यो नृसिह इत्यं 
वक्ष्यमाणमप्रकारेण वितकित. सन्निति योग्याध्याहार । खरनखरमुखं -ती<णनखाग्रे- 
दैतयन्द्रवक्ष.-हिरण्यकरिपुह्दयस्थलं जघ्निवान्‌-पाटितवानिप्यथं- । नखैः पाटन- 
स्यैव सम्भवात्‌ हन्तिना विदारणमिह्‌ लक्ष्यते धातूनामने काथेत्वात्‌ । जघानेत्ति 
जघ्निवान्‌ हन्ते. क्वसुप्रत्यय. । खरार्च ते नखराइ्च, खरनखरास्तेपा मुखानि 
तेः । "पुनर्भव. करण्हो नखोऽस्त्री नखरोऽस्वियाम्‌' इत्यमरः 1 

हिरण्यकरिपुतद्‌मृत्यवगेयोरुत्रितप्रत्युक्तिभ्यां इत्थ कथ विर्तकित इति विशि- 
ष्टव्याकरुलित परिजन प्रति प्रथम हिरण्यकशिपूक्तिमवतारयन्‌ विशदयति-- 

कि किमिति, कि रब्देनाविन्ञातविषय. प्ररन उच्यते, सम्भ्रमो" वीप्सा । 

श्रथ भृत्यवगेस्य प्रत्युत्तर सिह इति, हे राजन्‌ ¦ सिहौ दृश्यत इति 
वाक्याथेः । 

राजा सावन्ञमाह्‌ - तत. किमिति, सिहदशेनात्‌ क्रि वः सम्भ्रमकारण- 
मिति वाक्यार्थः । 

सश्रमाघायक प्रतयुत्तरयन्ति-नरसद्‌ शवपुर्देव चित्रमिति । हे देव ! राजन्‌ ! 
सिहोप्यय न रसद्‌ रावपु.-पुरुषाृतिद्‌ र्यते, तच्च चित्र-श्राश्च्यं नरसिहैक्यस्याननु- 
भूतत्वादिति भाव. 


राजा पुनरपि सावनज्नमाह्‌- गृहीत इति, गृहीतो निगृहीतो बद्धोऽ्यन वा ? 
दति प्रन. 1 


१. कीकामते तु-खद्धं इति पाठ. 1 २. व. सम्घ्रमे । 
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भृत्यास्तस्य बन्धनायोग्यतां निवेदयन्त श्राहुः -नैवेद्‌ गिति, ईदक्‌-एतादृश्ष 
एतत्समानोऽन्यो जीवः क्वापि कुत्रापि नेव, भ्रन्ययोगव्यवच्छेदक एवकारः, 
नाऽभूत्‌ नास्ति न भविष्यतीति भावः। 


इतः पर सम्भ्रान्तस्य राज्ञ एव वाक्य द्रूतमित्ति, द्र.तं-शीघ्र निपतन्‌ 
स्चिधौ श्रागच्छन्‌ पश्यतः-विलोकयतो मम उप समीपे प्रसभ हठेन ' प्राप्त एव~ 
श्रागत एव, दशे नागसनयो समक , भ्रतोऽहं चाप-धनुरस्य सचिहितत्वेनाऽवसरा- 
भावात्‌ खद्ध -श्रसि च नापं-न प्राप्तवानस्मि, मदीया शुद्धश्रद्धा मनस्येव 
लीनेति भावः । यद्वा, चापं चापमित्यपि सम्भ्रमे वीप्सा! त्वरया घनुरानयन्तु 
इत्यथ . । 


ततोऽपि सांनिध्यादाह-न खद्धमिति, सनिहिते शरप्रक्षेपाऽसम्भवात्‌ खड्ध- 
मानयन्तु त्त चापम्‌ । भ्रस्मिन्‌ पक्षे महस्तेजः श्रहैति विनिग्रहे न ग्राह्यस्य हिसस्य 
सहः क्रौर्यं बद्धिति सेषः । 


ग्रहमिति पक्षे, स नृसिहेन किञ्चित्‌ सम्पृक्त श्राह-- ग्रहौ इति, प्रहो- 
ग्रत्याइ्चयं, नखानां ककंशप्व-कठिनत्वं लोकोत्तरतीत्रतेति भाव. । १॥ 

(गुण० ) -- श्रय नृसिहावतार-हुरिवणेनव्याख्या-- 

करि फिमिति । इत्थं-श्नमूना भ्रकारेण यो नृसिहो द्येन््रवक्षः खरनखरमुसैः- 
फलठोरनखाग्रैः जघ्निवान्‌-जघान, स देवो वः-युष्मान्‌ श्रन्यात्‌-रक्षतु । श्रव रक्षणे" । इत्य- 
मिति कथं ? यदा हरिः नृरसिहाकृत्या हिरण्यकशिपु दंत्यं हन्तुमाजगाम तदा तत्‌ स्ववेर्या- 
गमनमाकलय्य हिरण्यकशिपुना श्रोक्तं-रे श्रनुचर ! त्व वद । कि किमिति वितकं, सिह 
वर्तंते ? तेनोक्त --न केवल सिह । ततः क्र नरसदुश्षवपु-नृरूपो वतेते ? इत्युक्त तेनोक्तम्‌-- 
हे देव ] न केवल सहो न च केवलं मानव. किन्तु चित्रं गृहीतः-श्रारचर्यं प्राप्तः, यत्‌ न 
एतादृक्‌ ईदुक्ञ" क्वापि ससारे जीवो दृष्टः, श्रतोऽद्‌मुतनेतत्‌ । इत्युक्तं तेनोक्त -- तह मे-मम 
पाइवं उपनय--उपटौकय, इत्युक्त प्रभुणा श्रनुचरः प्राहु--हे देव 1 सम्प्राप्तः-समागतः स्वय- 
मेव एष इत्युक्ते प्रभुणोक्तम्‌--चाप चाप समानीहेत्युक्त < न च श्रापि-न च तेभ! इति 
स्वाम्यनुचराम्यां प्रनोत्तराद्यभिलाषे विधीयमान एव, तत्क्षणात्‌ नृ सिहाष्त्या समागत्य 
हरिणा तद्‌वक्ष खरनखराग्रे विदारितं । श्रत ईदुग्‌ ध्वनिभु वि समुत्येदे यत्‌ श्रह ह ह ह॒ ह हा !!! 
इति श्रद्भुतेऽ खेदे नखानां ककंश्षत्वं-काठिन्य श्रवलोकयत* ह्रेरिव्यध्याहार. कर्तव्य ५ । 
केचित्त्वेवं व्याचक्षते-यदन्यदा हिरण्यकशिपु स्वसमाया निविष्ट श्रास्ते तावता श्रकाण्डः 
एव प्रचण्डो लोककोलाहलो जज्ञे । तदय स्वानुचरस्य पृरस्तेन राभत्यात्‌ कि किमिदि 


१. ब. हठेन । २ ह० समानीहीत्युक्तं । ३ ह० नास्ति। ४. भवलोकयतु । 
४. ह° नास्ति! ६. ह° भ्रखठण्ड । 





४६ ] खण्डग्रशत्तिः 





^~ ~~~ ^^ ^^ ~~~ ~^ ~^ ^~ ^^ ^~ ~~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ 


प्रदनालापः एत । यथया च--हे श्रनुचर { साम्प्रतं कि वतंते ? कि वर्तते ? इत्युक्त स 
्रोचिवान्‌ यथा च--ह स्वामिन्‌ { सहो वतते ! चेदेव ततः कि ? तत का मी. सिहात्‌१? 
न हि वय सिहाद्‌ विभिमर इति तेनोक्ते स उवाच--नाऽय केवलं सिह › किन्तु है देव । 
चित्र गृहीत -विचिन्ररूपश्राप्तो नरसदृश्चवपुर्शतो> नराकृति्वेतते ! एतादृग्‌ जीव -प्राणी 
न क्वापि मया ददुश्च । एव चेत्‌ तर्हि दरतं-शीघ्रः मे-मम पुर उपनय-उपढौकय, इत्युक्तं 
सोऽवादीत्‌--हि स्वामिन्‌ 1 किसुपनीयते, स्वयमेव एष सम्प्राप्तः । इत्युक्तं प्रभु प्राह्‌--चापं 
चापं-धनुधं नु" देहीच्युक्तं सोऽवादीत्‌*--है देव { नायं चापी-चनुष्मान्‌, सन्तः शुराः किल 
न्यायेनेव युयुत्सन्ते श्रयं तु न चापी । यदा भमवन्तक्चापं ग्रहीष्यन्ति तदा न्याययुद्ध न 
भविष्यतीति । एवं स्वाम्यनुचराम्यामित्यादि पुवंवदनुसत्तं यमिति । पपू्वेवृत्तिकृता तु देव- 
चित्रं गृहीतो" देवस्य चितन -श्रनेकता देवाः खलु योगवज्ञात्‌ ्रनेकरूपा वन्ती ति व्याख्यातम्‌ ९।।१। 


चञ्चच्चणएडनखाग्रमेदविगलदैतयेन्द्रवक्ञःत्रद्‌- 


रक्ताभ्यक्तघ्पाटलोडटसटासम्धरन्तभीमानन.° | 
तिथेककणएठकठोरघोषघटनासवोङ्गखवीभवद्‌- 


दिङमातङ्कनिरीक्तितो विजयते वैकुएठकण्टीरवः ॥२॥ 


(कीका०) चञ्चदिति । शाद लविक्रीडितम्‌ । वेकुण्ठकण्ठीरवो नृर्सिह्‌- 
रूपघारी श्रीपतिविजयते-सर्वोत्कषेण वतते । लक्ष्म्याः प्रियकाम्यया वैकुण्ठः 
कल्पिताख्यलोककल्पनात्‌ वैकुण्ठ इत्युच्यते । तथा च स्मरन्ति- 


वेकुण्ठो गीयते तेन रमायाः प्रियकाम्यया । 
वेकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः ॥ 


इति, कण्टी-गलतटी तस्यां रवः-शन्दो यस्य स॒ कण्ठीरवः-सिहः, स हि 
बलोत्सेकेन गले धोषायते, वैकुण्ठर्चासौ कण्ठीरवशर्च वैकुण्ठकण्ठीरव ` । 
वैकुण्ठपदेन च जयविजयाख्यद्वारपालयोः सन कादिशापेन लोकात्‌ प्रच्युत्येह ` 
हिरण्यकरिपु -हिरण्याख्यरूपेण सम्भूतयोरनुग्रहार्थं न्‌ सिहरूपेण स्वप्रादुर्भावः, 
इति पौराणी कथा सूच्यते । कीद्‌शः सः ? चञ्चच्चण्डनखाग्रभेदविगलद्‌दैत्येन्द्र- 
वक्षक्षरद्रक्ताभ्यक्तसुपाटलोद्ध.तसटासम्धान्तभीमाननः चञ्खचन्तीति चञ्चन्त - 
देदीप्यमानादचण्डाः-उग्रा ये नखास्तेषां श्रभ्रैरयो भेदः-विदारण तेन विगलत्‌- 
पतिष्णुयेद्दैत्यन्द्रवक्ष.-हिरण्यकरिपृहुदयकमलं तस्मात्‌ क्षरत्‌-प्रलवत्‌ यद्‌ रवत 


१ ह° सिस्य । २. ह० विभेमि 1 ३. ह° दशनतो । ४ ह° श्रवदत्‌ । ५. 
ह° युयुत्स्यन्ते ! ६-६. इ० नास्वि पाठः । ७, कीकाटीकाया--^°सुपाटलोद्ध्‌ तसटा ० । 
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रुधिरं तेनाभ्यक्ता-सिक्ता, श्रत एव सुतरां पाटला-श्वेतरक्ता उद्ध्‌ ता-श्रान्दो- 
लिता या सटा-स्कन्धकेरावली तया सम्ध्रान्तं-सम्भ्रमास्पदीभूतं भीमं-भयङ्धुरं 
प्रानन-~-मुख यस्य स तथा । “इवेतरक्तस्तु पाटलः इत्यमरः । भीमो विभ्यत्यस्मा- 
दिति स्मयते श्रपर किम्भूतः ? तियेक्‌कण्ठकटोरघोषघटनासवब््धिर्वी- 
भवदिग्मातद्धनिरीक्षितः तिरोऽञ्चतीति तिर्यक्‌ (तिरस्वीनतिरसः तिर्यलोप 
इति ति्यदिशः, स चासौ कण्ठदच तस्य कटोरः-कटठ्नि यो घोषः-रान्दस्तस्य 
घटना-विचारेणाध्यवसायस्तेन सर्व्खि षु हस्तकुम्मस्यलपादादिषु सर्वीभिवन्तः- 
वामनीयमानाः सकुचितसवद्धा ये दिडमातद्का--पेरावणादयो दिग्ग- 
जास्तनितरामीक्षित्तौ भीत्यतिशयवित्रस्तनयन विलोकित इत्यथैः ।(२। 


(गुण०)--चजञ्चञ्चण्डेति । स वकुण्ठकण्ठीरवः* वकुण्ठदचासौ कण्ठो रवश्च वैकुण्ठ- 
फण्ठीरव -नृसिहाकृतितिष्णु विजयते । कौदृक्ो वेकुण्ठकण्ठीरव" ? चञ्चच्चण्डन्‌खाग्रभेद- 
विगलदैत्येन्धवक् क्षरद्रक्ताम्यक्तसुपाटलोडधटसटासम्भ्रान्तमीमाननः चञ्चच्चण्डनखागरेः- 
देदोप्यमानरौद्रकरजकोटिमि कृत्वा यो भेदः-विदारणं तेन विगलद्‌ यदैत्येन्वक्ष. तस्मात्‌ 
क्षर्द्‌ यद्‌ रक्त --रुधिर तेन श्रम्यक्ता - सिक्ताः सुपाटला -सुष्टरु श्वेतलोहिता उद्‌भटा--उत्कटा 
या सटा.-गजटास्तामिः सम्भरान्तं-समयं मीम श्रानं-मुखं यस्य स॒ । श्रम्यक्त इति श्रञ्जू- 
धूबि व्यक्तिगतिस्रकषणेषु" । तत्र केवलस्य * श्क्षणं-घुतादिसेकस्तस्मिन्चव वृत्ति. । सोप- 
सगं स्य तु श्ेषयोरिति विवेक , यथा श्रनक्ति, व्यनक्ति, श्रभ्यनक्तीत्यादिवचनात्‌ । श्रत्र केवल- 
स्यामावात्‌ सेकाथस्तु न घटते, श्रतो विचायंमस्तीति क्षेयम्‌ ! भमहाकविभ्रयोगत्वादवा श्रदुष्ट- 
त्वमिति । पुनः कि विष्टः ? तियं क्कण्ठकठो रधोषघटनासर्वाद्ध सर्बीौमवद्दिङ.मातद्ध- 
निरीक्षितः तियंष््कण्डेन कठोरा या घोषघटना-महाघ्वनिविलास. सिह॒नादाख्यस्तया सवद्खिण 
सर्व॑श्षरीरेण सर्वीसिवन्त.-नीचैनं मन्तो ये दिङ्‌ मातद्धास्ते निरीक्षित -श्रवलोकितः। ऽगजाः 
खलु सिहात्‌ विभ्यति, श्वस्माच्च दिग्गजा श्रत एव मयादवलोकनम्‌ \ ।\२॥ 


प्रथ नखानां महत्त्वं बणेयति-- 
वपर्दलनसम्धमात्‌ स्वनखरन्नष्टे रिपौ, 
क्व यात इति विस्मयात्‌ प्रहितलोचनः सवतः | 
` वृथेति करताडनाच्चिपतितं परो दानवं, 
निरीच्य भुवि रेणुवज्जयति जातह।सो हरिः ॥२॥ 


१. ब. वामनायमाना । २. ह° वैकुण्ठकण्टीरवः-र्वकुण्ठरूपकेशरी । ३. इ० सटा. 


जटा नास्ति। ४. ह° केवल्य } ५-४. ह° नास्ति पाठ. । ६-६ इ० नास्ति पाठ । 
७--७. ह° नास्ति पाठ. 1 


1 


भ्ठ | खण्डप्रशस्ति 


(~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~ ^~ ^~ ~~ ~~ ^~ 


(कीका०) -- वपुरदैलनसम्भ्रमादिति । पृथ्वीवृत्तम्‌ | तथाच वपिद्धलः 
स्मरत्ि- पृथ्वी ज्सौ ज्सौ यूलौ ग्‌वसुनवकौ' इति । वृत्तरत्नाकरेऽपि -जसौ 
जसयला वसग्रहयतिर्व पृथ्वी गुर” इति । हरिः-सिहाकृतिः परमेदवरो 
जयत्ि-सर्वोत्कषंण वतेते । किम्भूत. ? वपृदेलनसम्भ्रमात्‌-स्वररीरपाटनभया- 
वेरावशेन रिपौ-हिरण्यकरिपौ स्वनखरन्घ्नष्टे-नूर्सिहनखान्तरालविलीने सत्ति, 
क्व यात ? कुत्र गत ? इति विस्मयात्‌ ्रारचर्यात्‌ सवतः सर्वासु दिक्षु प्रहित- 
लोचनो दिदृक्षया प्रेषितनयन इत्यथे । वपुष -हिरण्यकरिपुश्रीरस्य दलन 
चूर्णीकरण तेन सभ्रमः-म्राकुलत्व वैयग्रयमिति यावत्‌, तस्मात्‌ स्वशब्देन नृर्सिहं 
उच्यते, तस्य नखः-कररुहस्तस्य रन्ध्र -खिद्र तत्र नष्ट -निलीन. स्व- 
नखरन्ध्रनष्टस्तस्मिन्‌ । प्रहिते लोचने येन स प्रहितलोचनः ¦ भ्रपर किम्भूतः ? 
वृथा-व्यथं. कि मे प्रादुर्भाव ? इति विचारहेतोः करताठनात्‌-क्रोधावेदावशेन 
भुवि हस्ताऽऽस्फालनात्‌ पुर.-श्रग्रे भुवि रेणुवत्‌-रज.कणवत्‌ नि.पतित- 
नि सृत्य पतित दानव हिरण्यकरिपु विलोक्य-दुष्ट्वा जातदहासः-हपेभरेण मृक्ताटु- 
हास इत्यथः ।।३॥ 

(गुण०)--वपुर्दलनेति । रिपो -हिरण्यकक्लिपोः+ वपुदेलनसम्भ्रमात्‌ वपुषो दलनं- 
विदारणं * तस्य संश्रमः-मयं तस्मात्‌ स्वनखरन्ध्रनष्टे सति सिह्नखच्छिद्रप्रविष्टे सति । भ्व 
यात. इति ?-क्व प्रदेशे गत इति ? विस्मयात्‌-श्रारचर्यात्‌ सवंत -सर्वाचु दिषु प्रहित- 
लोचन भ्रहिते-प्रेषिते लोचने-नेघे येन स॒! तत. सवं त्राप्यनवलोकनात्‌ वृयेति वृथा सुधा 
एव ! मया एतावन्तमनेहसं प्रयास" कृत इति करताडनात्‌-उभास्यामपि पाणिभ्यां तालिका- 
दानात्‌ स्वनखरन्ध्रा्िपतितं पुर -श्रग्रे निरीक्ष्य दानव-हिरण्यकशिपु रेणुवत्‌ दृष्ट्वा जात- 
हास.-समृत्पन्नहास्य हरिजंयति । श्रयमाज्ञय -यदा नूह. कराग्रैः तं हन्तुमुपचक्तमे तदा ` 
स॒ मयात्‌ क रविवरे लीन पडचान्ममागमनं वृथेति नृ सिहेन कराणां परस्परं संघट्नम- 
कारि तदा स पतित इत्यतो जतटास.> । सवंत इति “*सावं विसवितकस्तस्‌' इत्येके इति 
तस्‌ । पुथ्वी छन्द * ॥॥३॥ 
दंषटूासंकटवक्त्रकन्दरललग्जिहस्य हव्याशन- 

ञ्वालाभाघुरमूरिकेसरसटाभारस्य दैत्यद््‌ हः । 
ग्यावल्गद्‌बलवद्धिरणए्यकशिपुक्रोउस्थलास्फालन- 
स्फारप्रस्फुट द्‌ स्थिपञ्जररवक्र.रा नखाः पान्तु व' ॥9॥ - 


2 ४ 
2 
# 


१. ह° रिपौ हिरण्यकरिपौ । २ ह° देहस्य विदारणं ^| ३ ह० नास्ति पाठ । 


४-४. सर्वग्रातिपदिकात्तसिलिति केचित्‌ । 


-~ 





४. नृसिहावतारः | [ ४६ 


न ०. 








प 9 + 





(की का०)-- दष्टरासंकटेत्यादि । शाद्‌ लविक्रीडितम्‌ । देत्यद्र ह-हिरण्य- 
करिपुहन्तुः श्रौनृ सहस्य नखा.-कररुहा' वः-युष्मान्‌ पान्तु-रक्षन्तु । किस्भू- 
तस्य ? दण्टरासंकटवक्वकन्दरललज्जिह्ुस्य दंष्टाभि.--दन्तविशेषेः संकटं- 
संकीर्णं यत्‌ वक्त्रकन्दर-गुहाकार मुखमध्य तत्र ललन्ती-लोलायमाना जिह्वा 
यस्य स तस्य तथा । पून. किम्मूतस्य ? हनव्याशनज्वालाभासुरभूरिकेषरसटा- 
भारस्य हव्यमदनातोति हव्याशन.-प्रमिनिस्तस्य ज्वालावद्‌ भासुरः-देदीप्यमानौ 
भूरिः-पहान्‌ केप्तरसटाभारः-स्कन्धकेसरसमूहो" यस्य स तस्य तथा । कोटशा 
नखाः ? व्यावल्गद्बलवद्धिरण्यकरिपृ क्रोडस्थलास्फालनत्फारप्रस्फुटदस्थि- 
पञ्जररवक्रूराः व्यावल्गत्‌-विनेपेण श्रा सर्वतो वल्गनं कू्वेन्‌ बलवान्‌-सबलो 
यो हिरण्यकशिपूर्देत्य" तस्य यत्‌ क्रोडस्थलास्फालन- वक्षसि संघटुनबाहुल्यं तेन 
स्फारः--बहुलं प्रवृद्धो य. प्रस्फटदस्थिपञ्जररवः प्रकषण स्फुटन्ति-विदलाय- 
सानानि यानि दैत्यास्थीनि तेषा पञ्जर-यन्तरविशेषस्तस्य यो रव.-शन्दस्तेन 
न्रूराः-भीषणा इत्यर्थे" ।1४॥। 


(गरुण०)--च्ष्टति। देत्यद्र हः देरवाय-हिरण्यकरिपवे द्रह्यतीति दैत्य तस्य 
नूर्सिहाङ्तेर्भेगवतो नखाः वः-युष्मान्‌ पांतु-रक्षन्तु । किवि्धिष्टस्य ? दंष्टासंकटवक्त्र- 
कन्दरललज्जिह्स्य दणष्टराभिः संकटः-सकीर्णो यो वक्त्रकन्दर, श्रथना दंष्ट्राभिः सकटो 
यस्मिन्‌ ईद्‌ श्विघो थो वक्त्रकन्दरः-मुखगहव रं तस्मिन्‌ ललन्तौ-विलसन्ती जिह्वा यस्येति । 
°्लड्‌ विलासे । पुनः किविरिष्टस्य ? हव्याश्चनज्वालामासुरभूरिकेसरसटामारस्य हन्या- 
शनः-श्नमग्निस्तस्य ज्वाला-श्रचिषस्ता इव भासुरा-देदीप्यमाना भरयः-बह्वयो याः केसर- 
सटाः-सिहस्कन्ध *-स्फुरज्जटास्तासां भारः-समूहो यस्य सर तस्य । किविशिष्टाः नखाः ? 
व्यावल्गद्‌ बलवद्धिरण्यकशिपुक्रोडस्थलास्फालनस्फारभरस्फुटदस्थिपञ्जररवक्रूराः, व्यावल्गन्‌- 
पूदन्‌ वलवान्‌ यो हिरण्यकश्चिपुः-दत्यविश्ञेषः तस्य यत्कोडस्यल-उत्सद्ध स्थलं * तस्य नखैः 
कृत्वा स्फालचं-चिदारणं तेन स्फार.-विस्तीणंः प्रस्फुटन्‌ थो भ्रस्थिपञ्जर.-कडुगलं 
तस्य यो रवः-शब्दस्तेन क राः-उग्राः ! प्पूवेटत्तिकृता तु व्यावत्गात्‌-चिद्यमानं यद्धिरण्य- 
फरिपोः फरोडस्थलं-वक्ष.स्थलं तत्र योऽऽस्फालनस्फार -सघटूनाबाहृल्यं तेन स्पुटवेधं भवद्‌ 
यदस्थिपञ्जर तस्य रबः-नादस्तेन तद्‌ योगात्‌ कूरा-वलवन्त इति व्याङतम्‌ ९ ।\४॥ 





१. व. स्कन्पकेशसभूहो 1 २. ह° द॑त्यद्रद्‌। ३. ह° ललवाञ्खायां लद्‌ विलासे 
४. ह° सिहरिर० । ५ ह० उत्सगप्रदेश. । ६-६. ह° नास्ति पाठ. । 
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विाला भुवनं-त्रह्याण्डमेव या गृहा--दरी तस्या गर्भे-मध्ये गस्मीर -मन्द्रो घन- 
गजितवद्भयानको नादः-ध्वनिर्यस्याऽसौ तथा । भ्नन्योऽपि सिंहो गुहागभेयम्भीर- 
नादः स्यात्‌ ! क्रि कुर्वन्‌ ? रोमच्छटानां स्वप्रभामण्डलीभिर्व्योमि-श्राकाज्ं 
निधू मधूसध्वजनिचितमिव कुरवेन्‌ । रोमश्देनेह्‌ तनूरुहा --स्कन्धकेगा उच्यन्ते । 
"तनूरुह रोमलोमे' त्यमरोक्तेः । रोम्णा छटा रोमच्छटास्तासां 1 यद्यपीह षष्ठया 
सम्बन्धस्य बोधितत्वात्‌ स्वराब्दो नातिप्रयोजनस्तथापि ्र्थान्तरवृत््या सगच्छते । 
स्वा-स्वकीया पारमेद्वरी सहस्रसूर्याधिकप्रवणशा श्रलौकिकी श्रनन्यगामिनी या 
प्रमा-कान्तिस्तस्याः मण्डल्यः-मण्डलाकृतिसमूहास्तामिः करोतीति कुर्वन्‌ 
निर्गतो धूमो यस्मात्‌ स निघूं मः जाज्वल्यमानः धूमो घ्वज -केनुयेस्य स ॒धूम- 
घ्वजोऽग्नि., निधं मङ्वासौ बूमध्वजश्च निधू मघूमध्वजः तेन नितरा चितं-ग्याप्तं 
जाज्वल्यमानखदि रागाराक्रान्तमिवेत्यथं. । रोमच्छटासु रक्तिमसद्‌भावो द॑त्य- 
रक्ताभ्यक्तत्ववणेत्वात्‌ * संगच्छते 11६11 
(गुण० ) --भ्रन्त.क्रोधाविति । दृप्यत्पारोन््रमूत्तिः- सदरप्पनृसिहाकृतिः मुरजिर्‌-विष्गुवं 

युष्मान्‌ श्रवतु-रक्षतु । किविशिष्ट. ? श्रन्त.क्रोधो ज्जिहानज्वलनसवशिखाकारनिह्लावलीढ- 
प्रीढन्रह्माण्डमाण्ड , श्रन्त.-चित्तं क्ोव एव उच्जिहान उत्पद्यमानो यो ज्वलन. श्रग्नि 
स्तस्माद्‌ भवा-उत्पन्ना रिखाकारा रक्तत्वसावर्म्याद्‌ या निहव तया श्रवजीदं- 

षषदास्वादित प्रौढ-गरिष्ठं ब्रह्याण्डमेव मण्डं येन सः। श्र्ावोपसगं ईषदर्थे! तथा 
पुन. किविक्िष्टः ? पृवुभुवनगुहागभेगन्मीरनादः प्रथु"-विस्तीर्णा या भुवनगुहा-चिजगद्गह्वरं 
तस्य यो गभं -मव्यं तत्र गम्मीरो नादो यस्य स. ।>श्मनेन शरीरमहतत्व चोतितम्‌ ।, यस्य 
िभुवनं गुह एव पञ्चानना: खलु गुहाया स्थिता नादं कुबन्ति* ¦ पुन. कि कुवं्निव ? 
रोमच्छटाना स्कन्धस्फुरत्केश्राणां सुप्रमामण्डलीर्मिः-शयोभनकान्तिघ्णीभिः व्योम-श्रकाञ्चं 
निधू मघूमध्वजनिचितं- निन माऽग्निन्याप्तं कुवे न्निव 1 यतस्तद्रोम्णां प्रभा रक्ता भवन्त्य- 
तस्ताइच श्राकां गच्छन्त्यो निधू मघूमव्वजश्नान्ति जनयन्तीति भव. ।!६॥ 


सोमाद्धौयितनिःपिघानदशनः सन्ध्यायितान्तसःखो 
वालाकौयितलोचनः रधवलेखायितभ्र लतः 
ञ्न्तनोदनिरोधपीवरगलत्वकक्ुपनिरय॑त्तडि- 
त्ारस्फारसयावरूदंगगनः पायान्नुसिहः स वः ॥७॥ 
(कीका०) - सोमार्धायितेति । शादूं लविक्रीडितम्‌। स नृरिहो व.- 
युष्मान्‌ पायात्‌-रक्षतु । किम्भूतः ? सोमारदधवितनि.पिधानदरन. सोमार्दा- 


१. व वर्णनात्‌ 1 २-२. ह° नास्ति पाठ. । 
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यिताः-चन्द्रखण्डाद्ध मिवाचरिता निःपिघाना--भ्रनावृता ददाना -दन्ता यस्य 
स तथा । सोमाद्धं शब्दात्‌ "कत्तु : क्यङ्‌' क्यड, श्रकृत्सावधातुकयो.“ इत्ति दीर्धः, 
धातुत्वं निष्ठा इट्‌, एव स ध्यायितेत्यादौ उत्तगापीयं दिक्‌ । श्रपरं किम्भूतः ? 

सन्ध्यायित्तान्तमूं खः सन्ध्या यथा रक्तभासुरकिरणोद्धेदभिन्चा भवन्ति तद्टदा- 
चरितं अरन्तमु खं वक्नबिलं यस्य स तथा । श्रपर कीदशः ? बालार्कायितलोचनः 
नालार्को यथा पीतरक्तस्तददाचरिते लोचने यस्य स तथा श्रपर कीटः ? 
सुरघनुर्लेखायितभ्र लतः इन्द्रचापमिवाचरिता भर लता थस्य स तथा। श्रपर 
कीदशः ? श्रन्तर्नादनिरोधपीवरगलत्वकूकरूटनिर्य॑त्त डित्तारस्फारसटावरुद्रगगनः 
नादस्य निरोधो नादनिरोधः श्रन्त.-मध्ये एव यो नादनिपेषस्तेन पीवरः- 
स्थूलो यो गलत्वकूकरूटः कण्ठलक्षणः त्वगवबद्धो गर्तम्तस्माचरिर्यन्ती निरच्छन्ती 
तडिद्रत्‌-विदुत्तूत्या तारा-उज्वला स्फारा-वहुला या सटा स्कन्धकेलावली 
तया श्रवरुदध -पिहित गगन~व्योम येन स तथा ।1७॥ 


(गरुण०)--सोमाद्ध ति ! स नृतिहः-नृरसिहावतारो हरिवंः-युष्मान्‌ पायाद्‌-रक्षतु । 
“पा रक्षणे" । किविरिष्टः ? सोमार्द्धायितनि पिधानदक्नः सोमाद्ध इवाचरिताः सोमाददा- 
यित्ताः, सोमार्ढायिता निःपिघाना-निरावरणा श्रोष्ठपुटानाच्छादितत्वेन दशना.-दन्ता यस्येति 
दन्तानामघं चन्दराकृतित्व स्पष्टमेवास्ति, + एतेन उज्ज्वला दन्ता दुष्यन्त इति सुचितम्‌ १ । 
तथा पुनः फिविशिण्टाः ? सन्ध्यायितान्तमु खः सनध्येव रक्तत्वसाधर्म्थात्‌ श्राचरितं सन्ध्या. 
यिं, सन्ध्यायितं श्रन्तमुं खं यस्य सः । पुनः किविशिष्टः ? बालार्कायितलोचनः बालाक इव 
- श्राचरिते बालार्कायिते, बालार्कायिते लोचने यस्य सः। -श्रनेन रविचन्द्रयोरन्तरे सन्ध्य 
सुवति इहापि दन्तलोचन चच्सूर्याविवेति सत्यमासस्य सन्ध्यात्वम्‌२ । पुनः किविक्ञिष्ट ? 
सुरघनुलेखायितश्रूलतः सुरधनुलं ेव-इन्द्रचापलेखेवाचरिता सुरघनुलंलायिता, सुरधनु्लेल- 
यिता भ्रूलता यस्येति । श्रत्र क्तप्रत्यये कतु : क्यड. सलोपरचेति' श्राचाराथे व्यड. स्यात्‌ । 
“शरकृत्सावंधातुक' इति दीघं. । ` तस्य सनाद्यन्ता इति धातुसज्ञाया निष्ठाया श्रां घातुकस्यः 
इति इट्‌ । पुनः किविक्षिष्टः ? श्रन्त्नदनिरोघपीवरगलत्वक्कूपनियं त डित्तारस्फारसटा- 
वरुदधगगनः श्रन्तः-मध्ये यो नादनिरोघ -शव्दावरोधनं तेन यः पीवरो गलस्तस्मिन्‌ ये र्वकू- 
कूपा -रोमक्ूपास्तेम्यो निर्यंती-नि सरन्ती तडिद्वत्‌ तारा-उज्ज्वला स्फारा-विस्तीर्णा 
४इतस्ततः करणेन या५ सटा-केसरच्छटा तया श्रवरुद्ध-व्याप्तं गगनं येन स । भयदा, 
श्रन्तर्नादः-श्रन्तःशब्दस्तस्थ निरोध.-निरोधनं तेन पीवरा-स्थृला या गलत्वक्‌-गलचमं 
संव कूपस्ततो निर्यतोति पूर्ववत्‌ । ति सटामहत्वं यच्चलनेन खमवरुदधम्‌* 11७1} 


१-१. ह° पक्तिरिय नास्ति । २-र. ह° पक्तिरिय नास्ति । ३-३. ह° नास्ति 
पाठः । ४-४. ह° नास्ति। ५. ह° पक्तिरिय नास्ति। 
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भूयःकणएठावधतिन्यतिकःतरलोत्तसनक्तत्रमाला- 
वालेन्दुज्ञद्रघण्टारणितद शदिशादन्तिचीत्कारकारी 
त्रव्याह्ो दैत्यराजघथमयमपुरीयानघणएटानिनादो ' 
नादो दिग्भित्तिमेदप्रसरसरमसः कूटकण्ठीरवस्य ॥५॥ 


(कीका०)--भूयः कण्ठेत्यादि । सखग्धरादयम्‌ } तत्र प्रथमः प्रक्षिप्त. । 
कूटकण्ठीरवस्य-मायाविलासात्‌ .स्वीकृतसिहरूपस्य न्दो विदवन्यामोह्‌ श्रघ 
स्मर्येते, च नृसिहसटाभिनक्षत्रसण्डलाक्षेप., नारसिही नृसिहस्य विभ्रती सदु 
वपु. प्राप्ता, तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्र सहत्तिरित्ति । कोऽव्यक्तशब्दो व ---युष्मान्‌ 
ग्रन्याद्‌-रक्नतु । "कीदृशो नादः ? भूय. कण्ठावधूतिव्यतिकरतरलोत्तसनक्षत्रमाला- 
वलिन्दुघुद्रघण्टारणित्दश्षदिशादन्तिचीत्कारकारी भूयसी--बहुलतरा या कण्ठाव- 
धूति.--जिरस श्रान्दोलनं तस्य व्यतिकरात्‌--सम्पर्कात्‌ तरल.--चञ्चलो य उत्तस ~ 
श्रवतेसः श्रीनुसिहशिर स्थ. स्वाभाविको मूकुटस्तस्य सम्बन्धिन्यो या नक्षत्र 
-मालया वालेन्दुना च सघटूनवगादोलायमाना षुद्रघण्टा---कनककिकिण्य' 
तासा रणितं -शबव्दितं कत्वा दरदिशाना सम्बन्धिनो ये दन्तिनः तेषां चीत्कार-- 
भयावैरवराजन्य श्न्दविगेप कारयितुः दील यस्य नादस्य स तथा । दिशा- 
रबव्दष्टावन्तोऽपि टापञ्चैव हृलन्तानामिति स्मरणात्‌ । यहा भूय इत्यादेरयम्थं , 
भूय कण्ठावधतिव्यतिकरेण तरला उत्तसा--उच्चतां गतार्चव या नक्षत्रमाला- 
वालेन्दव॒ एव ॒क्षद्रवण्टाः-किकिण्यस्तासां रणितं--शव्दितैः दशदिशादन्ति- 
चीत्कारकारीति समानम्‌ । पनः किम्भूत. ? देत्यराजप्रथमयमपुरीयानटक्का- 
निनाद. दैत्यानां रांजा देत्यराज. “राजाह: सखिभ्य ” इति टच्‌, दैत्यराजस्य 
प्रथमं-श्रपूरवं यत्‌ यसपुरीयान संयमिनीगमन तत्र ढक्कानिनादः-यश्च.पटहघोषरूप , 
“स्यादूयशः पटौ ठक्का' इत्यमर. । पुनः कौदराः ? दिगृूभित्तिभेदप्रसरसरमस 
दिया भित्तयो दिगन्ता. तेषा भेद. पाटनं-प्रसरण प्रसर. दिगूभित्तिभेदे प्रसरो 
दिग्मित्तिभेदग्रसरस्तत्र रभसेन--वेगेन सह वतमानः सरभसः, ब्रह्माण्डकटाहं 


निर्भिद्य बहिरपि प्रसरच्रित्यर्थः । तदपि स्मर्यते--"नारसिही चचाराजौ नादापूणै- 
दिगम्ब्रे' त्ति 11५॥ 


(गुण०)-सरूय कण्ठेति । कूटकण्ठीरवस्य कूटं-छद्म तेन कण्टीरवः-सिहः प्रकृत्या हरि- 
रेवाऽस्ते, छद्मना तु त्िहाकृतिस्तस्य नादः-श्वेडा वः-युप्मन्‌ भूयः श्रव्यात्‌-रक्षतु । कि- 


~~~ 


१. कौकाटीकाया--°्वमयपु रीयानढक्कानिनादः 1 


४. नृचिहावतारः [ ५१ 
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विक्लिष्टो नादः ? दिग्मित्तिभेदध्रसरसरमसः दिश्मित्तीनां यो भेदप्रसरः-मेदभ्रवृत्तिस्तत्र- 
दिग्भित्तिभेदेन सरमसः-राभस्ययुक्तस्तत्रोत्घुक इति भावः । पुनः किचिशिष्टः ? कण्ठावधूति- 
व्यतिकरतरलोत्त सनक्षन्न मालावालेन्दुकषद्रघण्टारणितदशदिदादन्तिचीत्कारकारी, कण्ठा- 
वघूतिव्यत्तिकरे-गलकुहरादोलनभ्रस्तावे तरला-चपला उत्त सा-उच्चःस्थायिनी या नक्षन्न- 
साला-नक्षत्रभे णिस्तथा बालेन्दुः-रूतनचन््रस्ताचेव क्षुद्रघण्टा.-लघुकिङ्डण्यस्तासां यद्‌ 
रणितं-शन्दितं तेन दशसु-दश्लसंख्याकासु दिशासु-दिष्नु ये दिग्दन्तिनिः-दिर्गजास्तेषां चीत्कारं 
कारयतीति कण्ठावधघूतिव्यतिकरतरलोत्तसनक्षत्रमालावालेन्दुसषुदरघण्टारणितदशविशादन्ति- 
चीत्कारकारी । पुनः क्िविशिष्टः ? दैस्यराजग्रथमयमपुरीयानघण्टानिनादः दत्यराजस्य- 
हिरण्यकशिपोः प्रथमो यमपुरी गच्छतो १ यानघण्टानिनाद इव स्यन्दनघण्टान्ञम्द इव थः 
स दैस्यराजप्रयमयमपुरीयानघण्टानिनादः । क्वचित्‌ दत्यराजप्रयसयसपुरीयानटक्का- 
निनाद." इति पाठस्तत्र दैत्यराजाना-हिरण्यकशिपूुप्रभूतोनां प्रथमं यमपुरे यानं-गमनं 
तस्य ठक्काया निनादः-वादिन्नस्वन इत्यथः > ॥५।। 


प्नन्तःकोधो भ्जिहानञ्वलनभवशिखाकारजिह्ावलीद- 
्रोढव्रह्माणडभाण्डः पुथुुवनगुहाग्मगस्भीरनादः । 

दप्यत्पारीनद्रम्‌तिमु रजिदवतु वः सुप्रभामण्डलीभिः 
छुवैनिध्‌'मध्‌ मध्वजनिचितमिव व्योम रोमच्छटानाम्‌ ॥६॥ 


(कीका०) --ग्रन्त.करोधेत्यादि । हप्यत्पा रीन्द्रमूत्तिः-सदपसिहतनुः मुर- 
जित्‌-धीवासुदेवो वः-युष्मान्‌ श्रवतु-रक्षतु । रीघ्रगत्याऽभीष्टदेशगमनं पारयितु' 
लीलमस्यासौ पारी एणः, तस्य इद्धः पारीन्द्रः--सिहस्तस्य भूत्ति. पारीन््रमूत्तिः । 
हप्यतीति हप्यन्ती दरपोत्सिक्ता पारीन्दरमूतति्येस्य स तथा । मुर दत्य जितवान्‌ 
इति मुरजित्‌ । किम्भूतः ? श्रन्त.कोधोज्जिहानञ्वलनभवरिखाकारजिह्वा- 
वलीदग्रौढत्रह्याण्डमाण्ड. श्रन्तः--मध्ये कोधेन-कोपेन उज्जिहान वद्धं मानो यो 
उ्वलनः-श्नग्निस्तस्मादुद्‌भवः--उत्पत्तियेस्यां सा ज्वलन मवा, ज्वलनभवा चासौ 
शिखा--ज्वाला च ज्वलनभवरिखा तस्या म्राकार इवाकारो यस्याः सा ज्वलन- 
भवरिखाकारा सा चासौ जिह्वा च तया श्रालीदढं-भ्रास्वादित प्रौढ-महत्‌ 
ब्रह्माण्डलक्षण भाण्ड-मृत्पात्र येन स तथा । इय च जातिस्वभावोक्तिः । यथा 
करिचत्‌ सिहोऽनलशिखावत्‌ ललायमानया, जिह्वया भाण्ड लित तदत्‌ ब्रह्माण्ड- 
भाण्डास्वादोऽस्येत्यर्थ. । ्रपर किम्मूतः ? पुथुभूवनगृहागभेगस्भी रनादः पृथ्ती- 


„ १. ह° नास्ति २२. ह° नास्तिपाठ ¶ इ-३- ह० नास्विपाटः। 
कीकामते तु--स्वप्रमामण्डलीसिः । 


[मि 
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चटच्चटिति चम्मंणि हूमिति चोच्छलच्छो शिते, 
धगद्धगिति मेदसि स्फुटरवोऽस्थिनि ष्ठागिति । 

पुनातु भवतो हरेरमखैरिवीरोरसि, 
कृवश्ररजपञ्जरककचचषेजन्मानलः \८॥ 


(कीका०)- चटच्चटितीति । पृथ्वीवृत्तम्‌ । प्रक्षिप्तमेव । हरे -नुसिह- 
स्य श्रमरवैरिवीरोरस्ि क्वणत्क रजपञ्जरक्रकचघर्षजन्मा श्रनलः-ग्रग्निभवतो वः- 
युष्मान्‌ पनातु-पविचरीकरोतु । भ्रमराणां वैरी चासौ वीरश्च तस्योरसि~ 
हिरण्यकरिपृवक्षचि इत्यथः, क्वणन्तीति क्वणन्तः दान्दायमनाङ्च ते करजाः- 
नखारच तेषा पञ्जर-यन्त्रतयावस्थानं तदेव क्रकच करपत्र शिल्पिनः काष्ठ- 
विदारणयन्त्र तस्य घर्षात्‌-सघषं णात्‌ जन्मोत्पत्तिर्यैस्य स तथा । क्व सति ? 
चरमेणि-हिरण्यकरिपुत्वगरूपे चटच्चटति सति, उत्कत्तंनसमये चटच्चटिति शब्द 
कुवैति सति, शब्दानूकृतिरियं, उत्तरतापीय दिक्‌ । पुनः क्व सति ? उच्छल- 
च्छोणितच्छुमिति शब्दानुकरणं कूवेति सति, उच्छलतीति उच्छलत्‌ तच्च 
तच्छोणित-रुधिरं उच्छलच्छीणित तस्मिन्‌ । छंमच्छमिति क्वचित्‌ पाठः पर 
त्वसौ खपुष्पायते, वणेवृद्धया छन्दोभद्धात्‌ । पूनः क्व॒ सति ? मेदसि-घातु- 
विशेषे धगद्धगिति शब्दानुकरणं कुवेति सति । पून. क्व सति ? भ्रस्थिनि जात्य- 
पेक्षमेकत्व श्रस्थिसमू हेष्ठागिति स्फूटरवे-प्रकटशब्दानुकरणवति सति 1 चमे- 


शोणितमेदोऽस्स्नां स्फटनावसरोचितानि चत्वार्येतानि शब्दानुकरणानीति 
समस्ताथेः ।\८॥ 


(गुण ० }--चरच्चटितीति ! हरे-विष्णो ्रमरनैरिवीरोरसि भ्रमरवरी-देत्यो हिरण्य- 
कश्ठिपुनामा स एव वीर-सुममटस्तस्योरसि-हदये, श्रथवाऽमरवंरिण.-दैत्यास्तेषु वीरः 
दिरण्यकचिपुनामा तस्योरसि कवणत्करजपञ्जरक्कचघषं जन्मानलः ववणन्‌-श्षव्दं कुर्वन्‌ य 
करजपञ्जर.-नलपञ्जर.* स एव ककचं-करपत्रफं तेन यो धषं तद्‌ हृदयस्य घषंणं-संघट्नं ` 
तस्माज्जन्म--उत्पत्तियस्येति ईद्‌ श्विधो यो भ्रनलः-भग्निः स मवतः-युष्मान्‌ पूनातु-पवित्रयतु । 
तथा चमंणि-त्वचि चटच्चटिति स्फुटरव.-प्रकटशव्द.3 वः पुनातु, ४ तथा उच्छलच्छोणिते- 
उच्छलद्‌ उधिरे च्छुमिति द' छ मिति स्फुटरव. वः पुनातु । तया मेदसि-वपाया धगगिति 
स्फुटरव. वः पुनातु । तया श्रस्थिनि-हड ष्ठाभिति स्फुटरव वः पुनातु“ इति क्रियासटद्धुः । 


१, द० नास्ति २. हं°नास्वि! ३. ह° नास्ति। ४-४. नास्तिपाठ. । 
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"पूर्वहत्तिकृदेवं व्यास्याति--हरेः-सिहस्य श्रनलः-वह्लिः सवत -युष्मान्‌ पवित्रीकरोतु । 
श्रनल कथं जात इत्यत उक्त ! कीदृश्च ? श्रमर्वरीति स एवार्थं. । कथं सति । चमणि- 
त्वचि चटच्चटिति-चटत्‌ चटत्‌ इति रवं कुवंति, तथा उच्छलच्छो णिते-चलद्‌रुधिरे छ ' छ ` इति 
नादं कुर्वति, तया मेदसि-मासे धग्‌ धग्‌ इति कुवंति ।! यत्र काण्ठच्छैदात्‌ रवो जायते तत्ना- 
दावेवं मवति १ } चटच्चटिति घग्‌ धगीत्यत्र श्रव्यक्तानुकरणस्य श्त इतौ" श्रव्यक्तानुकरण- 
हाव्दस्य श्रत इती" परे सह्‌ पररूपमेकादेज्ञ । पठत्‌ इति पटतीत्यादिवत्‌ श्रव्यक्तशब्दतायां पर- 
रूपेकादेशे > तत्सिद्धि. । दहैसोऽपि कथं चटच्चटिति घगद्धगिति परत्पटिति नात्र द्ित्वमपितु 
समुदायानुकरणमित्यादि । नन्‌. चटच्चरितीत्यन्न नासनं डितस्यान्त्यस्य तु वा इत्यनेन सूत्रेण 


पररूपमेकाप्राप्तौ कथं सिद्धि. 7? तत्राह--नाऽयमास्र डितो च्रपि तु समुदायानुफरण मिति 
मवति> 1151 


शत्रोः प्राणानिला; पञ्च॒ वयं दश जयोऽत्र कः | 
दति कोपादिवाताम्राः पनन्तु वो नहरर्नखाः॥€॥ 


(कीका०)--रत्रोरिति । श्ननुषटुप्‌ ) नृहरे -धीनुसिहस्य नखा वः-युष्मान्‌ 
पान्तु-रक्षन्तु 1 कीदशाः ? उउत््रक्षते-इति कोपात्‌-क्रोघादिव श्राताग्रा.- 
प्रारक्ता., ्नन्योपि क्रोघवश्ादारक्तो भवति । इति किम्‌ ? द्रोः प्राणा- 
निर्वाः-हिरण्यकरिपोः प्राणवायवः पञ्चैव, वय तु ददा, म्रत्र को जय. ? 
वहुभिः स्तोका जीयन्त इत्यत्र किं चित्रमिति भाव. ॥६॥ 


(गुण ० )--शरत्रोरिति । नृहरेः-नुसिहाक़ृतेः विष्णोनेखा वः-युष्मान्‌ पान्तु * । क्रि 
विशिष्टाः नखाः ? इति कोपाविवाताश्राः इति-हेतोः कोपादिव-क्रोधादिव श्रातास्राः श्रा- 
ईषत्‌ ताश्राः-रक्ता श्राताच्रा, थद्यपि भाग्यवतां * स्वमावत एव नखा श्रालोहिता भवन्ति 1 
परं कवि्िरुतप्रकषयते, कि कोपादारक्ता श्रमी नखा इति । इतीति किम्‌ ? शनोः-हिरण्य- 
कशिपोः प्राणानिलाः-प्राणवायवः प्राणापानच्यानसमानोदानास्याः ^ पंचव चय नखा दश, 
तस्मादन व॑रिबीरविदारणे फो जय. ? यद्यत्प वहवो जीयन्ते तदा जय इति ध्वनिः परमो- 


त्कषं तया भ्रतिमाति । पर बहूभिजतृभिरल्पे ज्या जीयन्ते तदा फो जयः ? इति कोपोत्पत्ति- 
कारणमिति 11६॥। 


१. ह॒ नास्ति पाठः। २. ह. पररूप॑कादेशेन सिद्धिः हे ३-३ पाठो नास्ति। 
४. ह° पान्तु-पवित्रयन्तु ।! ५. ह° नास्ति । ६. ह° नास्ति । 
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स सत्वरमितस्ततस्ततविहस्तहस्ताटवी- 
निक्रन्तपुरशात्रह्त्लतजसिक्तवक्तःस्थलः । 

स्फुरद्‌बरगसस्तिमिः स्थगितसप्तसप्तियु.तिः, 
समस्तनिगमस्तुतो नृहरिरस्तु नः स्वस्तये ॥१०॥ 


(कीका०)--स सत्वरमिति । पृथ्वीवृत्तम्‌ । स नृहरि -श्रीनृसिहो न- 
श्रस्माक स्वस्तये-श्रविनाशायाऽस्तु । स्वस्तीति श्रविनाशानामेति यास्कः । 
कीदशः ? सत्वर-श्रौत्सुक्यतरलं यथा स्यात्तथा इतस्ततस्ततविहस्तहस्ताटवी- 
निकरन्तसुरशनृहत्क्षतज सिक्तवक्ष.स्यलः इतस्ततः सवेतः ततौ-विस्तारितौ 
विहस्तौ व्याकुली यौ हस्तौ-नृसिहाग्रपादौ गहनत्वात्‌ तावेव श्रटवी-श्नरण्यानि . 
तस्यां निङृन्त -छिन्नो यः सुरशत्रुः-हिरण्यकरिपुस्तस्य हृतृक्षतज-हुदयोत्यं 
रुधिरं तेन सिक्तं-ग्रभ्यक्त वक्ष स्थल यस्य नृहरेः स तथा । ्रपरं किम्भूतः ? 
स्फुरद्वरगभस्तिभिः स्थगितसप्तसम्तिुति. र्फुरदभिः-देदीप्यमानं. वरे-सर्वा- 
तिचायि्भिः गभस्तिभि.-स्व ररिमिभिः कृत्वा स्थमिता-श्राच्छादिता सप्तसप्ते-- 


सप्तारवस्य सूर्य॑स्य दूतिः-कान्तर्येन स तथा । नु सिहुकान्तेवि राट्‌रूपत्वेन 
सहखसूयेसाम्यात्‌ ! तथा वेश्वर स्मरणम्‌-- 


दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेदुयुगपदुत्थिता 1 
यदि भाः पदी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः । 


इति । श्रपर किम्भूतः ? समस्तनिगमस्तुतः समस्तादच ते निगमारच समस्त- 
निगमाः-ऋग्वेदादीनि स्वेगास्ाणि तैः स्तुतः तात्पयैवृत्त्या प्रतिपादित इत्यर्थ. । 


सवे हि वेदा. सगुण ब्रह्य व तात्पर्येण स्तुवन्ति 1 (सवं वेदा यत्पदमामनन्ती' ति 
श्रुतेः | 


ऋग्वेदादिशब्दरादोरेव शास्त्रत्वं चारीरिकमीमांसाया चास्वयोनित्वादि- 
सृतरेऽध्यव सितम्‌ 1 शासनाच्छास्व, चासन च विधिनिषेघात्मना वेदेनैव क्रियते 
सवेघमेवेदनहेतुत्वात्‌ 1 वेदोऽय ब्राह्मणा विदुर्वेदनेन यद्वेदितन्यमिति श्रते. 1 
यदपि भष्यतर्कादिषु लोकप्रसिद्ध शास्त्रत्वं तदपि वेदोपकरणत्वेनेत्यलम्‌ ।! १०। 


(गुण०)--ख सत्वरमिति । नृहरिः-न्‌सिहाकृति्हरिः नः-प्रस्मभ्यं स्वस्तये-कल्याणाया- 
ऽस्तु 1 ननु स्वस्ति इत्यस्य श्रव्ययत्वात्‌ कयं स्वस्तये ? इत्यन्न स्वाद त्पत्तिरुच्यते, तस्ममति- 
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रूपकः शब्दोऽयमित्यत एतत्प्रयोगस्यादुष्टत्वं, मागवतेऽप्यस्य शब्दत्वेन मणनात्‌ । शत्वं पद्‌- 
रथानां किल यूथपाधिपो, घटस्वनोऽस्वस्तय श्राइवनूहः, इति । किविरिष्टो नृहरि. ? स- 
सत्वरं-सशशीघ्र यथा भवति तथा इतस्ततस्तत विह॒स्तहस्ताटवी निङन्तसुरदात्रुहुतक्षतजसिक्त- 
वक्ष.स्यल इतस्ततः-तर्द॑न्न ततौ-विस्तीणौ विहस्तौ-वंरिह्ननं प्रति व्याकुली यौ हस्तौ तावेव 
भ्रटवी-्रण्य तस्यां निकृन्तं-लिन्न' यत्‌ सुरशत्रोः-हिरण्यकशिपो हत्‌-हुदयं तस्माद्‌ यत्‌ 
क्षतजं-रधिरं तेन सिक्त -परिक्लिच्च' वक्त स्थलं यस्य स. । पुन. कविशिष्ट. ? स्फुरदर- 
गमस्ति्मि. स्फुरन्त -देदीप्यमाना- वरा.-परधाना ये गमस्तयः-करिरणास्तं स्थगिता -भाच्छा- 
दिताः सप्तसप्त -सुयंस्य + द ति्येन स । पुन" किविरिष्टः ? समस्तनिगमस्तुत. समस्तं- 
निगमं -श्रधिष्ठाने- तात्स्थ्यात्‌ तद्न्यपदेश् इति वचनात्‌, तद्ासिभि.-जनं स्तुत ॒ समस्त- 
निगमस्तुतः ! यहा, समस्तेषु निगमेषु-वेदेषु स्तुतः समस्तनिगमस्तुतः ॥ १०॥ 


विद्‌ च्चक्रकरालकेसरसयामारस्य दैत्यद्‌ ह, 


 शोणत्त व्रहुताशडम्बरभृतः सिंहाछरतेः शङ्कि 
विस्पूजद्गलगजितजितकङुबमातङ्कदर्पोदयाः° 


संरम्भा: सुखयन्तु वः खरनखलुणणद्विषद्‌ वक्षसः ॥१९१॥ 


(कीका०)--शादूं नविक्रीडितम्‌ । दैत्यद््‌ ह्‌ः-दहिरण्यकरिपृहन्तुः सिंहाकृते 
शाद्धिणः श्रीवासुदेवस्य संरम्माः-क्रोधवेशा- वः-युष्मान्‌ सुखयन्तु-सुखिन 
वूर्वन्तु । सुखं विद्यते येषां ते सुखाः, श्रशं भ्रादित्वात्‌" अच्‌, सुखान्‌ कुर्वन्तीति 
सुखयन्ति, सुबूधातुत्वाल्लडादयः, दंत्याय द्‌ ह्यत्ति इति दैत्यप्र्‌ट्‌ तस्य क्रुध- 
द्र र््यासूयाथनिं यं प्रति कोप” इति चतुर्थ्या विग्रहः, सिहस्येवाङृतिर्यस्य स तथा । 
स्पृगस्य विकारः शद्धः तदस्यास्तीति शाद्धीं तस्य । किम्भूतस्य ? चिद्युच्चक्र- 
करालकेसरसटाभारस्य केसरा -िरोरुहा. सटा -स्कन्धकेरा केस राइ्च सटार्च 
केसरसटास्तासां भारः-समूहः केसरसटाभारः, विद्युतः चक्रं विदुच्चक्र-सौदा- 
भिनीवलयं तद्त्‌ करालः-भयानकः केसरसटाभारो यस्य स॒ तस्य तथा। 
पुन: कीदृशस्य ? शोणन्नेत्रहुतादडम्ब रभृत. शोणवदाचरतीति शोणति, सवै- 
प्रातिपदिकेभ्यः विवव वाचार' इति किवप्‌, दोणत इति, शोणती-श्रारक्ते इत्यथः । 
शोणती च ते नेत्रे च शोणन्नेत्रे ताभ्यां कत्वा हु ताशडस्ब र-ज्वलितागन्याडम्बर 
बिभर्तीति तथा । पूनः किम्भूतस्य ? खरनखक्षुण्णद्विषद्वक्षसः खरे-कठोरैः नखैः 
शरृण्ण-विदारित द्िषत.-हिरण्यकशिपोवेक्षः-हुदयं येन स तथा । किविरशिष्टाः 


१. ह° श्रीसूर्यस्य । २ कीकामते तु-- विस्पफु्जदुगलमजितं जित्त० इति पाठः । 
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सरम्भाः ? विस्फूर्जद्गलगजितं जितककूव्‌मातद्ध दर्पोदया-. गले गजितानि गल- 
गजितानि घु कारजन्दा. विस्फूजन्तीति विस्फू्जन्ति प्रसारीणि तानि च तानि 
गलगजितानि च विस्फूजद्गलगजितानि तं. ककुभां मातद्धा. क्कुन्मा- 
तद्धा--दिग्गजास्तेपा दर्पोदय -वलोत्सेक. जित -निराकरृतः ककुन्मातद्धूदरपा- 
दयो यै" सरम्भैस्ते तथा 1 ११॥ 

(गुण०)-- विद्‌ च्चन्तकरालेति । सिहाङृते -मगवत. चाद्धिण -विष्णो स्रम्ना -रिपु- 
विनाञनव्यापारा , भपूर्वटत्तिकृता तु संरम्मा.-क्ोपाः इति व्याकृतं +, व.-युष्मान्‌ सुखवन्तु- 
सुखीकरुवन्तु । सुदु खण्‌ तत्कियाया सुखनं इ खन च तत्क्येति । किविशिण्टस्य शार्द्खिण ? 
विद्‌ च्चक्रकरालकेसरसटामारस्य विद्‌.च्चक्त -त डित्समूहस्तटत्‌ कराला -मयजनक्ा या 
केसरसटास्तासां मार-समूहो यस्मिन्‌ स तस्य । पुनः क्िविशिष्टस्य ? दैत्य हुः-दैत्याय 
द्र द्यतीति देव्य्‌ ट्‌ तस्य ! पुन. क्िविद्िष्टस्य ? सोणन्न ्हुताशडम्बरमृत. शोणन्‌-रक्ती- 
मवन्‌ यो नेत्रहुता्ः-नयनाग्निस्तस्य यो उस्बर.-ग्राडम्बरस्त चिभर्तीति यः सः तस्य 1 भ्र 
उम्बरशब्दो श्राडम्बरार्थो, यदन्यत्रापि वृत्तादौ तया श्ररणात्‌ । यदुक्त सृक्तावल्याम्‌-- 

गौरवाय गुणा एतेन तु न्तेयडम्बर । 
वानेय गृह्यते पुष्पमद्धजस्त्यज्यते सल. ॥ 
पुन दम्बरशब्दो श्राडम्बरार्यो रत्नावतारिकावामप्युक्तो, यथा-- 
यदि वपुः परिमाणपवित्रितं, वदसि जंनमतानुगपुरुषम्‌ । 
- वद तदा कथमस्य विखण्डने, मवति तस्य न॒ खण्डनडम्वरः ॥1 
इति> 1 श्ोणन्नित्यत्न “योणु गतौ" । किवििष्टाः संरम्माः ? विस्पू्नद्गलगजितजितककुव्‌मा- 
तद्धदर्पोदयाः विस्पू्ंन्‌-देदीप्यमानो यो गलः-कण्ठस्तेन यो ्याजः-सिहनादलरूप शब्दस्तेन 
तजतः ककुव्मातद्धानां-दिग्गजानां पुष्पदन्तादीनां * दर्पोदय -गर्वाविमविो* येस्ते } गर्जक्‌ 
शब्दे" । यदि” पठति इप्रत्यये गज पृत्लिद्धः ! यद्यपि गलिङब्दो मेघव्वनिचाचकोऽस्ति \ यत 
उक्त हैमकोषे- "जलदस्य तु स्तनितं गनितं मजः" इति वचनात्‌ ! परमत्र गम्मीरत्वाक्षोभ्य- 
त्वादिवमंसाघर्म्यात्‌ तच्छब्दकल्पनेति । कौदृहयस्य चाद्खिणः ? खरनखकषुण्णटिषटक्षसः 
खरनखैः छृत्वा क्षुण्णानि-विदारितानि द्विषतां-वेरिणां वक्षसि येन स तस्य इति 11९ १॥ 


कोधस्फीतस्पुलिङ्गस्फुट विकटसखुखोद्‌ मूतनूत्कारदष्टिः, 
क्लिष्टस्पष्टाटृहासैः शकटकटकरतरुटयद द्रीन्द्रशवङ्गः ! 
[देव खां] मरि सुवनमटमटः जुम्भगम्भीरज्म्भा- 
रम्भः जम्मारिशम्सुप्रमृतिरतनतिः पातु देवो नु सिंहः ॥१२॥ 
१-१. ह° नास्ति पाठ 1 २. ह° देत्यद्रट्‌ 1 ३ ह० प्रसौ तु पूर्वं रत्करावतारिकाया 


उदडस्ण पस्चात्‌, सूक्तावल्याया उदडरणमुपलम्यते 1 ४ ह० पुष्पदन्तादीना' नास्ति । ५. 
द° भर्वावि्वो' नास्ति! ६. ह° गजिक्‌ । ७ हु० पद। 
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(कौका०)- क्रोधस्फीतेत्यादि । खगधरावृत्तद्यम्‌ । प्रक्षिप्तमपि व्याख्यायते- 


नृसिहौ देव. पातु-रक्तु विद्वमिति रषः । कीदृशः ? 
कोधस्फीतस्फुलिद्ख स्फुटविकटसुखोदभूतवृत्कारदृष्टिः क्रोधेन-रोषेण स्फीता- 
प्रवृद्धाः स्फुलिद्धा ये प्रम्िकणाः तैः स्पुट-प्रकट यथा भवति तथा विकटं-भया- 
नकं यन्मृखं तस्माद्‌ उद्धता-उत्पन्ना दूत्कारा-भयङ्धरा दुष्टियस्य स तथा। 
पुनः कीद्श. ? व्लिष्टस्पष्टाटुहासे. शकट कटकरन्रूटचदद्रीन्द्रश्द्धः क्लिष्टा. 
सम्मीलिता श्रपि स्पष्टा -प्रकटा ये अटूहासा -महाहास्यानि तै. कृत्वा शकटवत्‌- 
वृहदनोवेत्‌ कटेति शब्दानुकृति. कट कुवेन्तीति कटकराणि भाराक्रान्तमहाशकट- 
वत्‌ कटकटेति शन्दायमानानि त्रुट्यन्ति श्रद्रीद्धाणा-गिरिशेष्ठाना श्ुद्धाणि- 
दिखराणि यस्मात्‌ स तथा पुनः कौदृशः ? भूरिबभ्र्‌:-प्रत्यन्तपिद्धलः। 
पुन. कीटः ? भुवनभटभट. भुवने-तं लोक्ये ये भगाः-वीरा हिरण्यकरिप्वादय- 
स्तेषां श्रपि भटो नियन्ता ्रतिसुभग › इत्यथे. । पूनः कीहश. ? जुम्मगम्भीर- 
जुम्मारम्भः जुस्भा-मुखप्रसारिका तस्या श्रारम्भो जुम्भारम्भः, जृम्भते इति 
जुस्भ.-्रवृद्धोऽत एव गम्भीरो जृम्भारम्भो यस्यसतथा। हदेव ! त्वां नमाम 
इत्यद्धक्त्या जम्भारिसम्भृप्रमृतिकृतनतिः जम्भो नामासुरः तस्यारिः-शत्रुरिन््रः 
श-ुखं भक्तानां भावयति-सम्पादयतीति, सम्भुः-रुद्रः, जम्मारिश्व शम्भुख्च 
जम्भारिजञम्भू भ्रत्पाच्‌धरत्वेनः प्रधानत्वेन च दम्भो पूवेनिपाति प्राप्ते जम्भारि- 
रान्दस्य पुवेनिपात- समासविधे. प्रायिकत्वाश्रयणात्‌, तौ जम्भारिशम्भू प्रभृती 
श्रादी येषा ब्रह्यादीना तैः कता सति.-नमस्कृतियेस्मे स तथा, देवस्त्वा नमाम 
इत्यरदधोवितभेयानकनृसिहरूपददेनेन शक्रादीना वेचित्यज्ञापिकेत्यलम्‌ ।(१२। 


यं दृष्ट्वा नारसिंहं विकरतनखस॒खं रोद्रदंष्टरकरालं, 

पिगाक्तं स्तन्धकण बहुलशिखिशिखाकुञ्चिताग्रा्केशम्‌ | 
मीतास्ते दानवेन्द्रा श्रपुरवरभटाः शस्त्रस॒द्‌ गीणेवन्तो, 

हा हा किं किं किमेतत्‌ क्ञभितजनपदः पातु वश्चक्रपाणिः ॥१३॥ 


(कीका०)- य दृष्ट्वेति । स चक्रपाणिवं.-यृष्मान्‌ पातु-रक्षतु । कीशः ? 
हा हा इति कण्टे, कि कि किमेतदिति क्ुभितजनपदः किम्‌ शब्दत्रयं सम्धम- 
वशाद्‌ विस्मृतसवैविचारतां सूचयति । क्षुभिता -सञ्चलिता जनपदाः-सरवे देशा 


१. च. भ्रतिसुमट । २ ब. श्रत्पावतरत्वेन 1 
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यस्मात्‌ स तथा । स कः ? यं नृसिहूं दष्ट्वा ते शक्रादिजयेन प्रसिद्धा श्रसुरवर- 
भटा दानवेन्द्रा हन्त॒ श्रा इति पदच्छेदपक्षे, हन्तेति खेदे, श्रा इति कोपे, शस्व 
खङ्गादि, उद्गूयै-(? उद्गीणैवन्तः) उय्यम्य भीताः-त्रस्ता- सन्त पलायितेत्यर्थः। 
नरद्चासौ त्विहृदच नरसिंह , नर सिह एव नारसिह.› स्वार्थे तद्धितो राक्षसवायसा- 
दिवत्‌ । श्रास्तु स्यात्‌ कोपपीडयो." इत्यमरः 1 यद्रा, हन्ता-घातुकोयमिति, भीता 
दानवेन्द्राः शस्त्र धनुराचुद्गूयै-म्रवगणय्य पलायिता इति गेपः । किम्भूतं नार- 
सहम्‌ ? विकृतनखमुखं नखार्च मूखं च नखमूख विकृतं-भयकरं नखमुखं यस्य 
स तम्‌ । पुनः कीदृशं ? रोद्रदंष्टाकरालं रीद्रा--भयावहारच ता दुष्टार्च रोद्र- 
दष्टाः ताभिः कराल.--दुराकलनीयस्तम्‌,तथा पिद्धाक्ष पिगे-पिद्धले श्रक्षिणी यस्य 
स पिद्धाक्ष , बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाद्खादिति समासान्तः षच्‌ । पून. कीटश ? 
स्तव्धकणं वीररसावेशेन स्तव्घौ--उच्चतां गतौ कर्णौ--श्रोत्रे यस्य सतम्‌ । पुन 
कीहशम्‌ ? चटलदिखिशिखाकूच्चिताग्राग्रकेडं दिखा ज्वालाः सन्तियस्यस 
शिखी-वद्धिस्तस्य शिखा रिखिक्िखा. बहुलास्चञ्चलार्च ताः रिखिगिखाइच 
चटुलरिखिरिखा. केशानां म्रग्राणि अ्रग्रकेगा- कुचञ्चितानि सस्मीलितानि्नग्राणि 
येषां ते कुञ्चिताग्राः चदटरुलशिखिरिखावत्‌ कुल्विताग्रा श्रग्रकेला यस्य स 
तम्‌ 1 १२ 
{ हाद्यत्रयोदश्पद्ययोर्नेोपलम्यते युणविनयदीका ] 


यत्राखणडलदन्तिदन्तखसलान्याखणिडतान्याहवे, 

धारा यत्रं पिनाकपाणिपरशोराकुरिठता वक्षसि | 
तन्मे तावदुरो नुधिहकरजैव्यीदीर्य॑ते साम््त, 

देवे" दु्जनतां गते तृणमपि प्रायेण वञ्ायते ।१४] 


(कौका०)- यत्राखतण्डलेत्यादि } शार्दूलेवि क्रीडितेन नृ सिहवणेनमूपसहर्राह-- 
येन नृषिहेन वक्षसि विदायेमणे सत्ति हिरण्यकरिपुरेव- 
मृक्तवान्‌ स नृ सिहः पात्विति सम्बन्घविघायकसकलवाक्याध्याहारः । किमुक्तवान्‌? 
तदाह -यत्रेति, यस्मिन्‌ ममोरसि श्राखण्डलदन्तिदन्तमुशलानि श्राहवे-सम्रामे 
भ्राखण्डितानि-कुण्टीभूतानि श्राखण्डलस्य इन्द्रस्य यो दन्ती-एेरावणस्तस्य 
चत्वारो दन्ता एव मृरलाकारत्वात्‌ मुश्लानि भ्राखण्डलदन्तिदन्तमुशलानि । 


१. व॒लस्य तिवादय. 1 २. कीकामते तु-देवे । 


४, नृ सिहावतारः [ ६१ 
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ग्रपरं यत्र वक्षसि पिनाकपाणिपरयोरपि धारा भ्राकुष्ठिति-कुण्ठीभूता "पिनाको 
जगवं धनुः' इत्यमरः 1 स पिनाकः पाणौ यस्यासौ पिनाकपाणिः शम्भूस्तस्य परघयुः- 
कुठारः पिनाकपाणिपरयुस्तस्य तावत्‌ । अ्रघुना तु मे-मम तत्मसिद्धमहिमकमुर- 
वक्षःस्थलं नृरसिह॒करजैः नखमात्रैरेव साम्प्रतं लाघवेनंव व्यादीर्यते-विशेषेण 
भ्रा सर्वतः पाटचयते, श्रत एवमध्यवस्थामः देवे-विधौ दुजेनतां गते-प्रतिकूलता- 
मापन्न सति प्रायेण बाहुल्येन तृणमपि वज्रायते व जः-कूलिशः स इव श्राचरतीव 
वज्रायते, कत्तु : व्यड, श्रकृत्सावंति दीघं, घातुत्वाल्लद्‌ लस्य तिबादयः । १४। 


इति नृसिहावतार । 


(गुण०)--यत्राखण्डलेति । नृसिषेन विदायं माणे वक्षसि स हिरण्यकश्चिपुरित्य ऊचिवान्‌ । 
कि तदित्याहू--ताचत्‌ श्रादौ तन्मे-मम हिरण्यकशिपौ उर -हूदयं सत्वरं-शीघ्' न्‌ सिह॒करजं - 
नु सिहनखं१ च्यादीयंते । तदिति किम्‌ ? यत्र उरसि तथाविधकाठिन्यथुक्ते श्राखण्डल- 
उन्तिदन्तमुसलानि श्राखण्डलस्य-इन्द्रस्य यो दन्ती-पफैरावणस्तस्थ ये दन्तास्त एव मुस- 
लानि ्राहुवे-परस्परं एेरावणहिरण्यकश्िषरदत्ययोषुं द्धे जायमाने श्रखण्डितानि श्रा-सम- 
न्तात्‌ खण्डितानि श्राखण्डितानि-मग्नानीत्यथेः, °एवविध कठोरमित्यथंः* । तथा यत्न 
वक्षसि-उरसि पिनाकपाणेः-ईदवरस्य परश्योः-कुठारस्य घारा-मुखं * श्राकुण्ठिता-श्राकुण्ठतां 
प्राप्ता, \श्रस्यास्तंक्षण्यं गतमित्याश्चयः\ । तदुरः साम्प्रतं ° नसै्व्यदीयंते, तद्युक्त 1 यतो 
देवविघौर दुजनतां गते-प्रातिकूल्यं प्राप्ते सति प्रायेण स्वभावतस्तृणमपि वचायते व्- 
मिवाचरति वच््रायते 1 कतु : क्यड. सलोपदच' उपमानात्‌ कत्तु : सुप्‌, श्राचारायं क्यड. 
स्यात्‌ सान्ते सलोपदच, श्रकृत्सावं घातुक इति दीघंः 1 यतः-- 


किन्हेवि जले किन्हो वि कालिउं, फणमणी हिं उवडटरो । 
देटुप्पन्ना चि विसं चय ति देवे पराहते । 
. †कालिदासेनाप्युक्तम्‌-- 


विषमप्यमृतं क्वचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया € ॥ १४। 


१ °इति श्रगुणविनयविरचितायां खण्डप्रशस्तिवृत्तौ 
नृसिहावतारहरिवर्णनव्याख्या समाप्ता 1१“ 


1 ठ 


न~ 

१. ह° नृसिहनखरं. । २ ह० “ये दन्तास्त एव' नास्ति। ३ ह° दन्तमूसलानि । 
४ ह° !एवविघ कलोरमित्यर्थ." नास्ति । ५. ह° सुखः नास्ति। ६--६ ह० नास्ति 
पाठः। ७ हुं° साम्प्रतं इदानी। ८ ह० दैवे माग्ये। €. ह° प्रतौ नास्ति पाठ । 
१०-१०. ह° इति श्रीनृसिहावतारश्रीहरिवणनन्याख्या । 


५ त्थ वामनावतार: 


किं छत्रं किन्‌. रतनं तिलकखत तथा कुण्डलं कौस्त॒मो वा, 
चक्र' वा वारिजं बेत्यमरयुवतिमियंद्बलिद्धेषिदेदे । 
उष्य मौलौ ललाटे श्रवसि हदि करे नाभिदेरो च दृष्टं, 
पायात्तदरोऽकनिम्बं स च दनुजरिपुवंद् मानः कमेण ॥१॥ 


(कीका०)}- श्रथ क्रमप्राप्तं वामनावतारवणेनमुपक्रमते खण्वरानृत्तेन- 

कि चछत्रमिति । तत्प्रसिद्धः श्रकंबिम्बं-सूयमण्डलं स प्रसिद्धो दनुज- 
रिपुक्च-दानवारिर्वामनमूत्तिः श्चीनारायणोऽपि क्रमेण वद्धं मानो वृद्धि गच्छन्‌ 
सन्‌ वः-यष्मान्‌ पायात्‌-र्रतु । तर्किम्‌ ? यदकंबिम्बं अ्रमरयुवतिभिः- 
देवाद्धनाभि्वेलिद्धेषिदेहे वद्धं मानवामनदरीरे एवविघ दृष्ट, वक्ष्यमाणप्रकारेण 
वितकितमित्य्थ. । तमेव वितकं दशेयति--कि छनमित्यादिना 1 श्रीवामनस्य 
त्रिविक्रमरूपमाध्रित्य वद्धं मानस्य सतो यदकं बिम्बमूध्वंमागत-रिरसि उपरि 
स्थितं तदैव विसृष्ट देवस्य शिरसीद कि छत्र -्रातपत्रम्‌ ? यदा मौलौ-मूकरुटे 
स्थितस्तदा किमेतद्‌ रत्न नु चूडामणिरयमिति वितकितम्‌ । यदा ललाटे स्थितं 
तदा कि तिलकमिदमिति व्यतकरि 1 यदा श्रवसि-क्णें स्थित तदा लसद्-देदीप्य- 
मान कि कुण्डलमिदमिति मीमांसितम्‌ । यदा हदि समागतं तदा किमयं कौस्तुभो 
मणिभसितीति चिन्तितम्‌ । यदा पुनः करे स्थितं तदा किमिद चक्रमित्यतक्ि । 
यदा पुनर्नभिदेशे -विशिष्टवरद्धिवसादायातं तदा किमिदं वारिज-पद्चमिति 
प्यलोचितम्‌ । एव क्रमेण मुग्धसिद्धाद्धनाभिरनेकघाभावेविकत्प्य पर्या- 
लोचितम्‌ । तद. पायादिति सम्वन्धः ।1१॥ 

(गरुण०)-- श्रय श्रीदामनावतारहुरिवणनन्याख्या प्रस्तुयते- 


कि छ्रमिति । स दनुनरिपु.-विष्णुस्तत्‌ श्रकविम्बं च वः पायात्‌ । किम्भूतो 
नुजरिपु" ? प्त्मेण वद्धं मानः-वृधि प्राप्नुवन्‌, यत्तदोनित्याभिसम्बन्धात्‌ । स इति फः ? यस्य 
शरोविप्णो. वलिं पिदेहै वलि -बलिनास्नो दैत्यस्य ह षौ चलिद्र षौ वामनाछृत्या यो देह- 
स्तस्मिन्‌ 1 तदिति किम्‌ ? यत्‌ श्रकविम्बं-सुयं मण्डलं श्रमरयुवतिभि -श्रप्सरोमि इति श्रमुना 
वक्ष्यमाणप्रकारेण दृष्टम्‌ । इतीति किम्‌ ? यत्‌ एतद्‌ देहै ऊध्वं उपरिभागे श्रर्फं निम्वं 


१. च यदाकविम्वं 1 २. ह० “उपरिभागे' नास्ति ¦ 
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तत्‌ किमिति वितर्के, तादृक्‌ वतुं लत्वभास्वरत्वादिगुणसाम्यात्‌ छत्रं वतते ? तया पन- 
स्तच्यरीरे ततोऽपि वृद्धि प्राप्ते सति, तत्‌ श्रक विम्बं मौलौ-मुकुटे, किन्तु इति विकल्पे रत्तं- 
चूडामणिर्दर्तते ? तया पुनरपि तच्छरीरे वृधि प्राप्ते सति तदकंचिम्ब ललाटे-श्रलिके कि 
तिलकं वर्तते ? उत्त इतति दधि श्रववाऽ्ंः 1 तथा ततोऽपि तच्छरीरे वृद्धि श्रासादिते सत्ति 
तदकविम्ब घयस्षि-कर्णे कि फुण्टलं वर्तते ? यद्यपि ते» श्रवसी द्रं वतते परमन्न तदेकस्य- 
वोक्तिः, सा तदेकाऽकं विम्बापेक्षयेति जेयम्‌ । तथ्य तथेव देह वृद्धि प्राप्ते सति तदकंचिम्वं 
वा~त्रवदा हृदि-हुद्ये कि कौस्तुभो मणिवंतंते ? हरेह दयेकीस्तुभमणेः सद्भावात्‌ ! तथा 
ततोऽपि तदहे समुच्छय प्राप्ते सति फरे-हस्ते क्रि तदफंविम्ब चक्र वतते ? तथा ततोऽपि 
देहै वृद्धि प्राप्ते सति तदकचिम्ब नाभिदेशे क्रि वारिज-कमलमस्ति ? यतो हरेर्नाम 


वारिजं-वारिजोद्धवालयोऽस्त्येवेति °, श्रतस्तत्परिकत्पनेत्ति । श्रत्रेयं कथासुची इतिहासे 
धूयते 2-- 


भ्वलिना सकलभरस्वामिना इन्ादयोऽपि पराभूता , धर्मतत्परक््वामूर्‌ वलिस्तेन यदा 
स्दर्गादि प्राप्तु श्रर्वमेवादिक कमं प्रारेभे, तदा परमेदवरेण कर्ममद्धाधिना वासनं रूपं 
कृत्वा समाजग्मे  । तदा तेनाऽपि वलिना समायातं ब्राह्मणं सिक्षाथिनमवगम्य पोचे- रे 
वराक्त { मां याचस्व यदीप्सितम्‌, इत्युक्तं हरिणा स्वचरणत्रयावस्थितिहैतोः स वलिः भुव 
श्रयाचीति 1 "ययाचे वसुघां वलि" इति प्रक्रियाकौमुदीवचनात्‌ । ततस्तेनाध्युक्त-- दत्ता, 
इत्युक्तं ॒हरिर्वामनाङृतिरपि करमेण प्रवद्धंमानदेहौ \वमरुव । तदानीभिय कल्पना ताभि.- 
सुरवनितासिरकारि ९ कि छत्रमित्यादि । यत -- 


जणणी सा सुपसत्या जीए उयरम्मि घरिय बवलिराग्रो । 
तेलुर्कधुराघरणो देहि त्ति भणाविग्रो किह ।४१॥ 


श्रय शरीरं वणंयत- 


खवैम्रन्थिविसुक्तसन्धि विलप्तद्वक्तःस्ुरद्‌कोस्तुभै, 
नियंचाभिस्रोजकुदमलपुटीगम्भीरसामध्वनिः | 
पात्रावाप्तिसस॒ल्घुकेन बलिना सानन्दसालोकितं, 
पायाद्वः कमवरमानम हि माऽऽश्चर्थ सुररेवैपुः ॥२॥ 


१. ह° तेः नास्ति। २. नास्ति। ३. द° “इतिहासे श्रूयते" नास्ति । ४-.४. 
ह° प्रतौ भ्रस्य स्थाने --यदौ हरिवमिनाकृति कत्वा वदुरूपो बलिदत्य॒हन्तुमाजगाम । 
५ ह० न्राह्यण' नास्ति1 ७. ह्‌. श्रभूत्तदानी सुरवनितामिस्यि कल्पनाऽकारि। 
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(कीका०)- खरवंग्रन्थीति । शां लविक्रीडितम्‌ । मुरारे-श्रीकृष्णस्य वपु 
युष्मान्‌ पायाद्‌-रक्षतु । किम्भूत वपु" ? क्रमवद्धं मानमदहिमाङ्चयं महतो भावः 
महिमा भ्रपू्व॑चमत्काराधायक वस्तु .्रङ्चये मित्युच्यते, महिमा च श्राद्चर्यं च 
महिमाद्चर्ये क्रमेण वद्धं माने महिमाड्चयं यस्य तत्तथा । ब्रह्याण्डात्सकमाहात्म्या- 
घारत्वं परमेश्वरस्य छान्दोग्ये श्रूयते- तावानस्य महिमा ततो ज्यायाइच पूरुषः" 


इति । तावान्‌ ब्रह्याण्डरूपः इति श्रूत्यथं. । सवद्चिर्याधारत्व च पञ्चमवेदे 
हरिवचे घन्योपाख्याने स्मयंते- 


श्राद्वयेः खलु देवानामेकस्त्वं पुरुषोत्तम 1 
धन्यदर्चासि महाबाहो लोके नान्योस्ति कश्चन ।। 


इत्यादिना । पुन. किविशिष्टं वपु. ? खवेग्रन्थिविमुक्तसन्धि वपुषो वामनत्वात्‌ 
खर्वा -हस्वा ये ग्रन्थयः जान्वादीन्युचास्थीनि तंविमुक्ता वृद्धिसमयेत्युक्ताः 
सन्धयः ददोत्तरद्विरतीसख्याकानि सन्धानानि यस्मिन्वपुषि तत्खवेग्रस्थिविमुक्त- 
सन्धि वामन वपुवेद्धं मानं सत्‌ स्वत्पग्रन्थिसन्धिभ्यो विमुक्तमिव हि महत्वं 
घत्ते 1 शरीरसन्धीनामिय सख्या चायुर्वेदे स्मयैते--्रे दशोत्तरसन्धिराते' इति । 
प्रपर कोदृक्‌ वपुः ? विलसदुवक्ष स्फुरत्कोस्तुभं विलसद्‌-विशालतामापचमानं 
यद्वक्षः-त्रिविक्रमहूदयं तत्र स्पुरन्‌-देदीप्यमानः कौस्तुभमणियेस्मिन्‌ तत्तथा । 
ग्रपर किम्मूतम्‌ ? निर्य॑न्नाभिसरोजकुडमलपुटीगस्मी रसामध्वतिः नाभ. सरोज- 
कुड्मलं -कमलकोशः स एव पुटी, साम्नां ध्वनिः सामध्वनिः गस्भीरदचासौ सामः 
ध्वनि" गम्भीरसामध्वति. निरेतीति नियेन्‌ नि-सरत्‌ नाभिसरोजकुड्‌मलपुटयाः 
गम्भीरसामध्वनि्यैस्मिन्‌ तत्तथा । विष्णोर्नाभिकमले ब्रह्य णोऽवस्थानात्‌ तद्गीत- 
सामध्वनिसद्भाव. प्रसिद्धः । यद्वा, परा पश्यती मध्यमा वैखरीति चतुर्धा 
करमेणोत्पद्यमाना वाणी मूलाघारान्नाभिकमलात्‌ परारूपेण सृषष्मतयाऽभिव्यज्य- 
सानापि विष्णोरचिन्त्यशवित्िध्वात्‌ गम्भीरसामध्वनिरूपेण विपरिणमत इत्यलम्‌ । 
श्रपर कीहल वपु. ? पात्रावाप्तिसमुत्सुकेन-सदतिधिग्राप्तावुत्कण्ठितेन बलिना 
सानन्द-सहर्पं यथा भवति तथा श्रालोकित~श्रत्यादरेण दृष्टमित्यथेः !।२। 
गुण० )--खर्वेत्ि 1 मुरारे -विष्णोर्वपुः वः-युष्मान्‌ पायाद्‌-रक्षतु ! किविशिष्टं वपुः? 
छमवद्ध सानमहिमाहचयं करमेण वद्धं मानो यो महिमा-महत्वं तेन श्रार्चयं यस्मिन्‌ तत्‌ । 


“वामन एवं कय श्रवद्ध॑त ? इत्यत श्राह * । पुन किविशिष्टम्‌ ? खर्व परन्थिविमुक्तसन्धिः खवं~ 
प्रन्यीना चिमुक्ताः सन्वयो येन तत्‌ । *पूवंत्तिकृदेव न्याचष्टे--खवंः-तीक्ष्णो यो प्रन्धिः- 


१--१. हं नास्ति । ++, ह° नास्ति पाठ. 1 
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कायग्रन्थिस्ततो विमुक्ताः सन्धयो यस्येति तदा वद्ध नवज्ञाद्‌ विमुक्तसन्धीत्यनुशयः* । पुनः कि 
विशिष्टम्‌ ? विलसद्वक्षःस्फुरत्कौस्तुभं विलसद्‌-देदीप्यमान यद्वक्ष.-हदयं तस्मिन्‌ 
` स्परत्‌ कौस्तुभ यस्मिन्‌ तत्‌ । पुनः किविशिष्टम्‌" ? नियंन्नामिसरोजकुडमलपुटीगर्मीर- 
सामघ्वनि नियंन्‌-नि सरन्‌ नाभिसरोजकुडमलपुटचा-नामिकमलकुडमलपुटात्‌ गस्मीरः 
सामघ्वनिः-त्रह्मणः सामवेदघ्वनियस्मिन्‌ तत्‌ 1 रन्रह्या खलु सवं दा तच्चाम्यव्जे स्थितः सामानि 
गायति तत्पु वामनावतारवश्चात्‌ तिरस्कृत, परचार्‌ यदा महच्छरीरी श्रभूत्‌ तदा तदाविसविः । २ 
पुनः फिविचिष्टम्‌ ? पात्रावाप्तिसमुर्घुकेन पा्नस्य--कपटद्विजाकारस्य हरेर्या श्रवाप्ति-3 

स्तस्या समुत्सुकेन बलिना । यतः पात्रं दातृमिवं हसि. पुण्यैरवाप्यते । *श्रहो ममेवाद्य भाग्य 

यत्करृष्णरूप पात्रं याचनायायात* श्रतः सानन्दं-साह्‌.लाद यथा स्यात्तथा श्रालोकितं- 

दृष्टम्‌ 1\२॥} 


बरह्माणडच्छत्रदण्डः शतधुतिभवनाभ्मोरुहो नालदण्ड , 
तोौनौकरूपदण्डः क्षरदमरसरिलयष्टिकाकेतुदणडः। 
उयो तिश्चकान्ञदणएडस्तिुबनविजयस्तम्भदण्डोऽहिदण्डः, 
श्रेयस्तरैविकरमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां कालदण्डः ॥२॥ 


(कीका०)-त्रह्माण्डति । स्म्धरा । तरैविक्रमोऽद्िदण्डस्ते-तव भ्ेयः- 
कल्याण वितरतु-ददातु । चयो विक्रमारचरणन्यासा यस्य स त्रिविक्रमः तस्याय 
तैविक्रमः | तथा च सन्तरवर्णाः-- "इद विष्णुधिचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌" इति । 
ग्रह्धिदेण्ड इव दीघंत्वादिति श्रंह्िदण्डः । कीदृशौ ग्रहि दण्ड. ? ब्रह्माण्डच्छच्रदण्डः 
ब्रह्याण्डशब्देनेहोपरितन कपालमूच्यते, तदेव छत्र -भ्रातपत्र तस्य दण्डः उद्यत- 
सलग्नत्वात्‌ दण्डाकारतां दघान इत्यर्थः । छत्रान्तरे च दण्डेन भाव्यं । श्रपरं रत- 
धृतिभवनाम्भोरुहोनालदण्डः देवादिस्तम्बपयेन्तेषु व्यूहेषु सूत्रात्मना प्रविश्य हिरण्य- 
गर्भेण घारणात्‌ । शतमसख्या धृतियेस्यासौ रतधृतिः-त्रह्या “एष लोकेश्वर एष 
लोकपाल स सेतुविधरणः' इति श्रतेः । शतघृतेभवन-गृहं शतधृतिभवन, श्रस्मसि 
रुहतोति भरम्भोरुट्‌-कमलं, योगरूढयोरुभयोरप्याश्रयणात्‌ । रतधृतिभवनमेव 
भ्रम्मोरुट्‌ शतधृतिभवनाम्भोरुट्‌ तस्य नाल एव दण्डो नालदण्डः, कमलान्तरे 
नालदण्डसगतिवद्‌ ब्रह्यभवनसंगतोऽयमित्यथं. । श्रपरं कीदृशः ? क्षोणीनौक्प- 
दण्डः क्षोणी-पृथ्वी सैव नौ -तरीः तस्याः कूपदण्डः-गणवृक्षकाकार इत्यर्थ. । 
तरीनौ सगिनी बेडा कूपको गुणवृक्षकः" इत्यपरः । स हि नाविकम्रसिद्धो 


१. ह० कि लक्षणम्‌ । २-२. ह० नास्ति पाठः । ३. ह° भ्रवाप्ति-प्राप्तिः। 
४-४, ह° नास्ति पाठ 1 
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दण्डः । श्रपरं कीटः ? क्षरदमरसरित्‌पद्विकाकेतुदण्डः क्षरन्ती-चरणाचनिस्सरन्ती 
या श्रमरसरित्‌-गद्धा सैव पट्टिकाकारः केतुः-ध्वजविनेपः तस्य दण्ड इव दण्डः, 
तथा ज्योतिरचक्ाक्षदण्ड. ज्योतिष्चक्र-नक्षत्रमण्डलं तदन्तरा प्रविष्टत्वात्‌ 
तस्याक्षदण्ड.-धुरीतुल्य इत्यथ । श्रपरं कीदृश. ? त्रिभुवन विजयस्तस्भदण्डः वलेः" 
सकाशात्‌ या तरैलोक्यविजितिस्तस्यां जयस्तम्भसमान । तथा विबुघदेपिणां 
कालदण्डः विवुघान्‌-देवान्‌ दष्ट शीलमेषां ते विवुघदेपिणस्तेपां कालदण्डः- 
मृत्युदण्ड इत्यथे ` ।1३॥ 


(गुण०)--ब्रह्याण्डच्छत्रेति । विक्रमः चयो विक्चिष्टाः क्रमाः-सृष्टिस्यितिप्रलय- 
लक्षणाः श्क्तयोऽस्य निषु लोकेषु विक्षम. पादन्यासो वाऽस्येति निविक्रमः, तिविक्रमस्यायं 
त्रैविक्रमः, यतो वलिसंहारे हरिस्तिविक्रमो वभूवेति सम्याः। स विक्रम श्रह्िदण्डः-चरण१- 
स्ते-तुम्यं श्र यः-कल्यागं वितरतु-ददातु । कीदुर्शोऽद्िदण्ड. ? ब्रह्याण्डच्छत्र दण्डः ब्रह्याण्डमेव 
छत्रं ब्रह्माण्डं तस्य दण्ड इव य स, तद्धारकत्वात्‌ । ग्छत्र यथा दण्डन तिष्ठति तथा 
बरह्याण्डमनेन? । पुन {किविशिष्टः ? हतघृतिमवनाम्मोरुह्‌ शतघुते-त्रह्मणो यत्‌ मवनाम्मो- 
रुट्‌-निवासयद्य' तस्य ब्रह्मनिवासयपद्मस्य नालदण्ड इव नालदण्डः! यद्रा, शतधृते.-निधेयंत्‌ 
मवनमुत्पत्तिस्यानं श्रम्मोरुट्‌-कमलं तस्य नालदण्ड. । पुन किविशिष्टः ? क्षोणीनौकूपदण्डः" 
क्षोणी-भूः संव नौः-वेडा तस्यां कूपदण्ड इव-गुणवृक्ष इव य. सः क्षोणीनौकूपदण्डः ! पुनः 
किविद्धिष्टः ? क्षरदमरसरित्पटटिकाकेतुदण्डः क्षरन्ती-पानीयं वहन्ती या श्रमरसरित्‌-गद्धा 
सेव पट्टिका तस्थाः केतुदण्ड इव-घ्वजादण्ड इव यः स. क्षरदमरसरितूपट्टिकाकेतुदण्ड. 1 
पुनः †{कविरिष्ट. ? ज्योतिश्चक्राक्षदण्ड. ज्योतिङ्चक्रस्य-तेनोरयाद्धस्य * श्रक्षदण्ड इव- 
नामिक्षेप्यदारुदण्ड इव य. स. ज्योतिश्च क्राक्षदण्डः, *यथा श्रक्षदण्डेन चक्रं तिष्ठति तया 
ज्योतिरनेन 1 पुन. किविशिष्टः ? त्रिभुवनविजयस्तम्मदण्डः. त्रिभुवनस्य विजयं त्तम्मदण्ड 
इव-त्रिजगत्कत्तस्तम्मदण्ड इव यः सः त्रिभुवनविजयस्तम्मदण्ड , त्रिभुवनमप्यनेन विजयी 
मवति“ । पुनः किविश्चिष्ट. ? विवुघद्व षिणां कालदण्ड विबुबद्र षिणां -श्रमरदर षिणां \ द॑त्यानां 
कालदण्ड इव-मूत्युदण्ड इव यः सः कालदण्डः 11३1 


हस्ते शस्व्रकिण॒ङ्कितोऽर्णएविभाकिमी रितोरःस्थलो, 
नाभिभर्दल्तिर्विलोचनयुगपरो दृ मूतशीतातपः। 
वाहू्मिश्रितवद्िरेष" तदिति व्याक्िप्य वाक्यं कवे- 
स्तारैरभ्ययनैदैरन्‌ बलिमनः पायाञ्जगदूवामनः ॥६॥ 
१ ह° चरणयुगर । २-२ ह° नास्ति! ३-३ ह० नास्ति पाठ । ४. हु 


(तेजोरथाद्खस्य' नास्ति। ५-५ हु० नास्ति पाठ । ६ ह्‌. श्रमरदरेषिणाः-नास्ति। 
७. कीकामते तु--वाग्मिर्मिश्रितवद्भिरेष इति पाठ. । 
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(कीका०)- हस्ते इति! शादु लविक्रीडितद्यम्‌ । तत्र प्रथमः प्रक्षिप्तः । 
वामनः-ह स्वमूत्तर्नारायणो जगद्‌-विरव पायात्‌-रक्षतु । कि कुवन्‌ ? क्वे.- 
देत्यगुरोः युक्राचार्य॑स्य इति वक्ष्यमाणं वाक्य व्याकिप्य~श्रनादृत्य स्थितो यो 
बलिस्तस्य मनः-चित्त तारै-उच्चस्वर्वंदाध्ययनेहं रन्‌-वसीकूवेन्‌ । इति किम्‌? 
हे बले ! नैष ब्राह्मणः किन्तु छदयवामनो हस्ते सस्वकिणाङ्धितत्वात्‌ क्षत्रियो- 
ऽनुमीयते, शस्वकिण-ज्याघातचिह्व' तेनाङ्धतिः-चिद्भितः । श्रथास्योत्त रोत्तरं 
पारमेक्वरी विभूति सूचयन्‌ विशिनष्टि-श्ररुणविभाकिर्मीरितोरःस्थल इति, 
सू्ैनेत्रत्वात्‌ श्रुणस्य सारथेः या विभा-कान्तिस्तया किर्मीरितं-मिधितं उरः- 
स्थलं-वशये यस्य स तथा । यद्वा, श्ररुणः-भ्रारक्तः स्वाभाविकः पारमेरवरो- 
ऽद्धूरागः शिष्टमविरिष्टं । श्रपरं किम्भूतः ? नामिग्रेह्वदलिः नाभौ कमल- 
सद्‌भावात्‌ प्रेखन्‌-दोलायमानः भ्रलिः-भ्रसरः श्रलिवन्‌ मधुर शब्दायमानो ज्रहया 
वा यस्मिन्‌ स तथा । श्रपर किम्भूतः ? विलोचनयुगप्रोद्भूतसीतातपः शीतं 
च भ्रातपर्च शीतातपौ, विलोचनयृगात्‌ चन्द्रसूयेरूपात्‌ क्रमेण प्रोदभूतौ-उत्पन्नौ 
शीतातपौ यस्य स तथा । श्रपर किम्भूतः 2? वाग्‌भिमिधितवद्धिः वाणीभि- 
मिश्रितो वद्धयेस्य स तथा । भिश्रितशब्देनाऽऽपातमघुरत्वं परिणामेऽग्नित्वं च 
वाचा सूच्यते 1 वद्भिपदेन परमेदव रत्वं च श्रस्याग्निजि ह्वत्वात्‌ ।\४।। 

(गुण०) --हस्ते शस्त्रेति । बामनः-वामनावतारो हरिजंगत्‌ पायात्‌ । किविशिष्टः ? 
हस्तेपाणौ शस्त्रकिणाडड्ितः शास्त्र किणै.-श्षस्त्रत्रणे रकितः-चिद्भितः ! पुनः {किविक्िष्टः ? 
भ्ररुणविमाकिर्मीरितोर.स्थलः श्ररुणविमामिः-लोहितकान्तिमि. किर्मीरितं-फबु रितं उरः- 
स्थलं यस्य सः । यतो ह्रे.१-भगवतो हदये कौस्तुममणि.-लोहितच्छविरस्ति, श्रतस्तत्‌ 
भ्रमामि किर्मीरितत्वं वक्ष स्थलस्य । पुनः किविशिष्ट ? नासिप्रेड.खदलि. नाभौ प्रेड.खन्‌ 
देदीप्यमानो श्रलिः-्नमरो यस्य सः ! यतो हरेर्नाम कमलं वतं तेऽतस्तत्र तत्सुरभिगन्ध- 
लोलुपतया श्रमरागमनं घटत एवेति । पून किविशिष्टः ? विलोचनयुगभ्रोद्भूत्ौ तातपः 
विलोचनयुगाद्‌-विश्जिष्टनेत्र हन््ात्‌ पोद्भूती शीतातपौ यस्य सः 1 -पुवंदृत्तिव्याख्या स्वेवम्‌-- 
नयनयुगे पो तः क्ीतातपो यत्र इत्यनेन नयनयुग चन्द्रसुयंतेजोप्युल्लंघ्य उपरिगतमित्याह्यय ।> 
वामनःउ कि कुवन्‌ ? कवे -श्ुकस्य श्रसुरगुरोरिति तद्‌* वाकयं ग्याक्षिप्य-त्तिरस्कृत्य तारैः- 
उच्चस्वररघ्ययनं वेदपाठः बलिमनः-बलिदेत्यचित्त' हरन्‌-स्ववन्चं नयन्‌ * । तदिति किम्‌ ? 
रे मूटमते ! न जानास्येनं वामनावतारं-हरिम्‌ ? यतस्त्व चमंचक्षुरतो नाऽवगच्छसि, प्रहु तु 


दिग्यचक्षुषा वेद्धि, यत्‌ एषः वामनः वाहूरमिधितवद्िः समागतोऽस्तीति 1 बाहूर्मी १ बाहू- , 
रक्षके भितः-श्रनस्थितो वद्भियंस्य सः । 


१. ह° हरे.“ नास्ति 1 २-२. ह° नास्ति पाठ. 1 ३. ह० पून । ४. ह्‌० "तत्‌" 
नास्ति । ५. ह° 'स्ववञ्ञ नयन्‌" नास्ति । ६. ह० ्वाहूर्मी" नास्ति । 


७० खण्डग्रशस्तिः 


^~ ~~~ ^^ ^~ ^~~~~~^~~~~~~-~-~-~-~-~-^~~-~- ^~ ^~ ^~ ~ 


प्रत्वीत्‌, जुक्रो निवारयामासेत्यथेः । ततो वलिराह-पात्र किमस्मात्परमिति, 
प्रस्माद्धरेः परमन्यत्पात श्रतिथिरूपं कि-कौदुशम्‌ ? यदुक्तम्‌ -- ` 

न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता । 

यत्न वुत्तमिमे चोभे तद्धि पात्र प्रकीत्तितम्‌ ॥ 


विद्यातपोवृतानां सम्पूर्णानां हरेरन्य्रासद्धाव इत्यथैः । ननु मास्तु सद्भावः 
कानो हानिरिति चेत्‌ ? मैवं, मम धर्मेवेतृत्वात्‌ । तथा याज्ञवल्क्यः स्मरति- 
देशे क्षाल उपायेन द्रव्य श्रद्धाखमन्वितम्‌ । 
पात्रे प्रदीयते यत्तत्‌ सकल धघ्म॑लक्षणम्‌ ॥ 


इति । यदेव स्वागतभूमिदानाभ्यां बलिना परितोषितः, तदोत्तरकथानुसन्धानपरं 
प्रभियुक्तग्रणीत रलोक्दयमुदाहरामः- 


किं क्रमिष्यत्ति किलेष वामनो, यावदित्यमहुसन्न दानवाः । 
तावदस्य न भमौ नभस्तलो" लद्धिताकंश्चक्षिसण्डलः क्रमः ॥\१॥ 
ग्रथिभूयमनुभूय वामनस्त्व कृपालु एतवान्न वामनः। 
त्वद्‌ दुगन्तसपि येन याचतां. वीयुरायुरयुतानि तानि नः ।1२॥ 
इति 11 ६॥} 
ग्रथोवितप्रत्युक्तिरूपेणैव पृथ्वीवृत्तेन हरेराशयं वणैयन्नाह्‌ - 
कुतस्खम शुकः स्वतः स्वमिह्‌ मो ! न फं याच्यते, 
किमिच्छसि पदच्रयं तव सुवा किमित्यस्पया | 
द्विजस्य शमिनो मम स्िस्ुवनं तदित्याशयो, 
हरेजंयति निह. तः प्रकटितश्च वक्रोक्तिभिः 19]] 


(कीका०)--हरे -श्रीवामनस्य इत्यादय.-ईटशदिचत्ताभिप्रायो जयति- 
उत्कर्षेण वतेते ! कीटः ? बलिना इ्युवते सति वक्रोक्तिभि.-ुटिलवाग्विभवैः 
निहव त -गोपित प्रकटित.-भ्राविष्छृतङ्च । इति किम्‌ ? हे ब्राह्मण ! त्व 
कुतोऽणुकः-कस्मात्कारणात्‌ हस्व काय- ? शश्रस्पे हस्वः इति कन्‌ प्रत्यय. } प्रथं 
प्रत्याह्‌-- स्वत. इति, स्वयमेव स्वमावादेव ममाणुत्व । तथा च श्रुतिः-- 

~ श्रद्ध्‌षठमान. पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हदये सन्निविष्टः । 


1 ~~ 


१. व. नभस्तले 1 
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इति । स्मृतिरपि- 
कि चत्श्वदेह हस्यावक्ताश्े प्रादेशमात्र पुरषं वसन्तम्‌ । 


इति । इदमपि प्रमाणं घटाकाशमटाकाशवत्‌ उपाध्याश्चयात्‌ काल्पनिकमेव, 
वस्तुतस्तु श्रतिमातरस्य व्योमवत्‌ सर्वगतस्य सवैपरिमाणसंयोगाभावात्‌, श्रणो- 
रणीयान्‌ महतो महीयान्‌ श्रस्थूलमनणु तदेजति तन्नं जति तद्द्र तद्वन्तिके 
श्रणीयान््रीहैर्वा इ्यामाकाहा दिनो ज्यायान्‌ ज्यायानाकाशाद्‌' इत्यादिविरुढसम- 
वायतरवश्रुतिभ्यस्व । पुनर्वलि राह- स्व मिहैति, स्व-घनमृच्यते, निःस्व श्रन्तस्व 
इत्यादिप्रयोगात्‌ । सस्वमन्ञातिघनाख्यायाम्‌' इति पाणिनिस्मरणाच्च । भो इति 
सम्बोधने, हे भगवन्‌ ! इह मयि विषये स्वधनं बहुलसुवर्णादिद्रव्य कि न 
याच्यते-कस्माच्न प्रार्थ्यते त्वयेति शेषः । पदत्रय-विक्रमत्रितयमातरं त्वं किमि- 
च्छसि ? तव चाल्पया भुवा किम्‌ ? इत्युक्ते पुन्व¶मन श्राह- मम॒ शमिनः- 
शान्तस्य द्विजस्य तत्पदच्रय चरिभुवनं त्रैलोक्यस्थाने पृनमेनस्ययमाशय, श्रतेन 
पदत्रयेण त्रिभुवन गृहीत, नात. पर किञ्नित्तवास्तीति वक्रोक्तिः ।७॥। 
[ पञ्चम-षष्ठ-सप्तमपद्यानां नोपलम्यते गुणविनयटीका | 


ग्रथ चरणभक्िति उत्तमसाधन सूचयन्‌ ततोयेन सखग्धरावृत्तेन पवंवद्वामना- 
वतारमपसंह॒रचाह्‌ - 


यत्मादाक्रासतो चां गरूडमशिशिलकेद॒दण्डायमाना- 
दायोतन्ती* बभासे पुरसरिदमला वैजयन्तीव कान्ता | 
भूमिष्ठो यस्तथान्यो ुवनगहमहास्तम्मशो भां दघान 
पातामेतौ पयोजोदरललिततलौ पद्कजाक्ञस्य पादौ ॥८॥ 


(कीका०)- एतौ वृद्धिविख्यातौ पद्धजाक्षस्य-कमलनयनस्य श्रीत्निविक्रम 
मूर्तेः पादी-चरणौ पाता-रक्षतां युष्मानिति शेष. । एतौ कौ ? यस्मादे- 
कस्माच्चरणात द्यां-स्वगमाक्रामतः (सतः कम. परस्म॑पदेषु' इति दीधे , सुर- 
सरित्‌-मन्दाकिनी श्राङ्च्योतन्ती-सवेत. क्षरन्ती सती कान्ता-मनोहरा ्रमला 
वैजयन्तीव-र्वेतपताकेव शआ्आबभासे-जुलुमे । कीदृशात्‌ चरणात्‌ ? गरुडमणि- 
शिलाकेतुदण्डायमानात्‌ इन्द्रनीलशिलाया यो ध्वजदण्डस्तद्रदाचरत इत्यथैः, 
गकृत्वदीर्घ॑त्वरोचिष्मत्वादिसाघर्म्यात्‌ । तथा तेन प्रकारेण यो भूमिष्ठोऽपरः 
रचरणः स भुवनगृहमहास्तम्मशोभां दधानौ वतेते इति रोषः । मूमौ तिष्ठतीति 


१ च. श्रस्थुलमनुणु 1 २. कीकामते तु-०दाश्च्योतन्ती । ३. व कष्णत्व० 1 
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ध्रत्रेयं कथासुचा--श्रन्यदा वलिदैत्यसमायां शुक्रः: समाययौ । तच्र चान्योन्यं वलि- 
्रुक्योः स्वस्वास्थ्यवार्ता भ्रवर्तयतोः सतोरकाण्ड एव ह्रि्वमिनरूपेण समाययौ ! त च वलि- 
हितंषिणा दैत्यगुरुणा ज्ञानेन समागतं हरिमववुध्य तं बलि हरिस्वरूपमववोधयितु' श्रसाणि-- 
रे वले ! एष बाहुरस्कफाधिताऽग्निह्‌ रिर्वतंते, इति प्रवदतः शुकस्य वावयवं निराकृत्य यदा 
सामध्वनयो हरिणा समुद्गौर्णास्तदा तत्कथाव्याक्षेपोप्यमवदिति सावः 11४1 


स्फ्‌जेद्न्योममधुत्रती परिवृढन्यालीढपादस्बुजः, 
क्रीडाकान्तनिरस्तसप्तप्रयनस्कन्धप्रबन्धो हरिः । 

देव पातु जगत्स वामनतनुयं नेन्द्र विद्रावणो, 
नीतः सोऽपि रमातलादरकुटीकोणाधिवासं चलिः । ५ 


(कीका०)- स्पुज्जेदिति। स वामनतनुर्दवो हरिजंगद्‌-विश्व पातु । 
किम्भूतः ? स्पुजंद्व्योममघुत्रतीपरिवृढव्यालीढपादाम्बृजः मधु -मकरन्द त्रत- 
यति-मश्चयति इति मधूत्रती । श्रथ व्रत त्रतयतीत्यादौ ब्रतयतेर्भश्नाथंताप्रतीते । 
मधुव्रताः परिवृढ -प्रमुधरं मरः प्रभौ परिवृढ" इत्ति पणनिस्मरणात्‌ । स्फुजेन्त - 
लोलतया भ्राजमाना व्योम्ति-वियति ये मयूत्रतीपरिवृढास्तं्व्यालीदं-विशेपेणा- 
ऽऽस्वादित' पादाम्बूज यस्य स तथा । व्योमश्रमराः सुरसिद्धमूनयोऽपि वक्तु 
शक्यन्ते व्योमभ्रमणसाधर्म्यात्‌ तंव्यालीढ-ध्यानेन हू्ास्वादित चरणकमल 
यस्येति वा । श्रपरं कीडाक्रान्तनिरस्तसप्तपवनस्कन्घप्रबन्धः क्रीडया-लीलया 
श्राक्रान्ता रपर निरस्ता -दूरमधो नियुक्ता. सप्तापि पवनानां प्रावहूविवहा- 
दिनामकानामे कोनपञ्चागहायुभेदानां स्कन्धप्रवन्धा -उत्त रोत्तरनिवासस्था- 
नानियेन स तथा। स कः ? येन भगवता इन्द्रविद्रावणः-शक्रपदापहूर्ता 
स घार्मिकत्वेनाप्रसिद्धो "वलिरपि रसातलोदरकूटी कोणाधिवास नीत.,रसातलस्य- 
पातालस्य उदर-मध्यं तदेव कुटी-पणेशाला तस्याः कोण.-एकदेशस्तचाधि- 
कृत्य वसनं-्रवस्थान श्रधिवासस्तं प्रापित इतीत्यथं.* ।५। 


स्वस्तीत्यादिना पद्यत्रय^ मूले श्रद्वमानमपि टीकाकारेण त घृतमिति 
शलोक्प्रदशेनपूवेक व्याख्यायते -- 


१. ह° शुक्राचाये. ! २ व. भ्रास्वादित । 


। ३. व. निमुक्ता । ४. व. सधामिक- 
त्वेन प्रसिद्धो । ५. व इत्य्थैः। 


६. व॒ स्वस्तीत्यादिपद्यश्य । 





५, वामनावतार ॥ [ ६8€ 








स्वस्तिः स्वागतम््य॑हं वद्‌ विभो ! किं दीयतां मेदिनी, 
का मात्रा मम॒ विक्रमन्रयपदूं त्तं गृहीतं मया 
मा देहीद्युशनाऽ्वीदरियं पात्रं किमस्मात्परं, 
यस्त्वेवं बलिनाचितो मखमुखे पायात्‌ स वो वामन. ॥६॥ 


(कीका०)--शादू लविक्रीडित वृत्तम्‌ । स वामनः-त्रिविक्रमावतारो भग- 
वान्‌ वः-युष्मान्‌ पायात्‌-रक्षतु 1 स कः? यो वामनो मखमूखे-यन्ञप्रारम्भे 
एवममूना वक्ष्यमाणो क्तिप्रत्युक्तिरूपेण प्रकारेण बलिनाऽचित-पूजितस्तमेव प्रकारं 
दशेयति- स्वस्तीति, पूर्वं तत्रागतेन देवेन क्रियमाणं वेदाध्ययन श्रुत्वा हृता *-हूत- 
चित्ततया समागतस्य बलेः स्वस्ति -श्नविनारास्तेष्विति याचकोचितमाशीदनि 
कृतमिति भावः । ततो बलिराह्-- स्वागतमिति, सौष्ठवेन सुखेनागत कूशलं वा, 
तवाऽविघ्निततपस्त्वलक्षणं । कच त्व ? इत्युक्ते भगवान्‌ प्रत्याह भ्रथ्येहमित्ति, 
याचितुमागतोस्मीत्यथैः 1 पुनबेलिराह--वद, विभो | कि दीयतामिति । 
विभूता च श्रस्याऽतियित्वेनामधुपकरदियुजामनुलक्ष्य * प्राप्तवरदानपयन्त राज्या- 
दिस्वाम्यस्मरणात्‌, हे विभो ! श्रभ्यागतत्वेन सप्ताद्ध राज्यस्वामिन्‌ । वद-तरूहि 
कि मया दीयतामिति । तदनु लब्धावसरो भगवानाह -मेदिनीति, भमिर्दीयता- 
मित्यर्थः । ततो बलिनां हर्षति पृष्टम्‌-का मात्रेति, कियत्प्रमाणा सा भूमि- 
रित्यथे . । देवेनोक्तम्‌--मम विक्रमत्रयपदं विशिष्टा कमा विक्रमा.-पादप्रक्षेपा- 
स्तेषा तरय विक्रम्य, विक्रमत्रयमेव पदं-स्थान विक्रमन्नयपद मदीयप्रमाणेन 
पादाक्रान्तित्रितयस्थली ममाऽऽवासस्थानोचितमटठादिनि्माणार्थं दीयतामिति 
भाव. । इह्‌ वाक्ये ममेति पदेन विशेषाथ॑वचनेनोपसगेण च बलिस्वाम्य यावत्‌ 
ततोप्यधिकप्रा्थेना सूच्यते "न हि देवा प्रनृतं वदन्ती'ति । तथा च श्रूयते - 

(तहे वा श्रप्येतहि नातिक्रामन्ति के हि स्यु्यदतिक्रामेयुरनृतम्‌ हि वदेयुरेक 
ह वै देवा त्रत चरन्ति सत्यमेवेति ।" 


ततो बलिनोक्त - दत्तमिति । एतावति दाने को वा विचार इति मावः। 
तेतो° देवेनोक्त - गृहीत मयेति, त्वया चेद्‌ दत्तं मयापि प्रतिगृहीतमित्यथै. । 
प्रस्मिन्समये हरिरयं सर्वस्वापहर्ता सदा सर्वदेव हितैकप्रवणो दैत्यकुलोच्छेदकः 
श्री विष्णुरियं छलयितुमागतस्ततो मा देहि मा प्रयच्छेति नीति श्रित उशना 





१ च. हृता नास्ति २ व. भ्रतियित्वेन मघुपकदि०। ३ व. तदनु 1 


७२ | दण्टप्रशस्तिः 





॥। 


भूमिष्ठः श्रम्बाम्वगो भूमि" इत्यादिना षत्व, भुवनमेव गृह भुवनगृह्‌ तस्य महा- 
स्तम्भो घारणायोच्छतो मध्यस्तस्म इत्यथ. । तस्य जोभा साम्यं घत्ते इत्ति दधानः, 
दधाते. शानच्‌ । कीटशौ चरणौ ? पयोजोदरललिततलौ पयसो जात पयोज 
कमल तस्योदर-गभेस्तद्रल्ललिते-सुकरुमारे तले ययोस्तौ तथा ।।5॥ 


इत्ति वामनावनारः । 


(गुण०)--यस्मादाक्रामेति । पडूजाक्षस्य पद्धुजवत्‌ श्रक्षिणो-नेत्रे यस्य स पद्धुलाक्ष- 
स्तस्य फमलनयनश्रीन्निविक्रममूर्तेः पादौ-चरणौ व.-युष्मान्‌ पतां-रक्षताम्‌ ! तत्न तयो- 
मेष्ये यस्मात्‌-एकस्माच्चरणात्‌ या-व्योम श्राक्रामतः सतः चुरसरित्‌-गद्धा श्रादयोतन्ती- 
निगं च्छन्ती चैजयन्तीव-पताकेव श्रावमासे-समन्तात्‌ शरुययुभे । श्रत्र यति द्योतते" त्यस्य 
धातोरात्मनेपदित्वेन श्राद्योतमाना इत्येवं स्यात्‌ पर श्रनित्यमात्मनेपदम्‌' इति वाक्य- 
प्रामाण्यात्‌ परस्मैपदं, तत. श्तृप्रत्यये खूप सिदध त्‌, श्र्यान्तरकरणाद्रा धात्वन्तरमित्युक्तः 
समाधिक्ञेय इति \ किविशिष्टाद्‌ यस्मात्‌ ? गरुडमणिक्गिलाकेवुदण्डायमानात्‌ यरुडमणि- 
शिलाया -इन्द्रनीलमणि्ञिलायाः केतुदण्ड इव-घ्वजदण्डं इव श्रात्मानं श्राचरन्‌ यः स. 
गरुडमणिक्षिलाकेतुदण्डायमानस्तस्मात्‌ । किविज्ञिष्टा सुरसरित्‌ ? कान्ता-मनोक्ञा तया 
तयोम॑च्ये श्रन्यः-दवितीयो यो भरमिष्ठ्धचरणः स भुवनगृहमहास्तम्म श्लोभां दानो वत्ते 
भुवन-जगत्‌ तदेव गृहं तस्य धारणे महास्तम्मश्छोमां विश्चत्‌-श्रस्ति। किम्मूती पादी? 
पयोजोदरललिततलौ पयोजस्य-कमलस्य यदुदरं-गभस्तद्रल्ललिते-चुकुमारे तले-श्रवोमागोी 
ययोस्तौ । श्रत्र भूमिष्ठ इति श्रम्वांवगोमुमिसन्यापदित्रिङुशेकुखंक्वगुमल्जिपुज्जिपरमेबहि- 
दिन्यतिभ्यः स्थ एभ्यः परस्य स्यः, सस्य षः स्यादिति, +भूमिः परस्य स्यः सस्य थो 
जातः* ॥८॥ ` 


२इति श्रीगुणविनयविरचितायां खण्डप्रशस्तिवृत्तौ 
वामनावतारह्रिवर्णनव्याख्या समाप्ता } 


। ‰ । 





१-१. इ० पाठो नास्ति । २-२. ह° इति श्रीवामनवणंन्याख्या 1 


६ अथ परश्ुरामावतारः 


लीलोन्मृलितमोलिमस्तचरणं मुद्ध स्वपि च्मामृता- 
मास्कन्दादपबाहुशाखमभितं छरुत्वा सहस्राजु नम्‌ | 
यश्चक्रो भुवने तमेव विजयस्तम्भं कुटारायुधो, 
घत्तां ब शिवमाहवेकरसिको रामः स राजान्तकः ॥१॥ 


(कीका०)-- श्रथ क्रमप्राप्तं परदुरामवणेनमृपक्रमते-- तत्रेदं शाद लविक्री- 
डितवृत्तम्‌ केचित्‌ पठन्ति पर तु प्रक्षिप्तम्‌ 1 तथाहि- 

स॒ रामो वः-युष्माक रिव-कल्याणं धत्तां-घारयतु पोषयतु । च 
दाशरधित्वव्यावृच््यर्थं विरिनष्टि-कूठारायुध इति । श्रपरं कीटशः ? श्राह्वै- 
करसिकः श्राहवे-संग्रामे एव एक.-मूख्यो रसोऽस्यास्तीति श्राहवैकरसिकः, 
मत्वथे ठन्‌ प्रत्ययः श्रतः इनि ठनौ' इति स्मरणात्‌ । दैत्ये कसूदनत्वव्यावृत्यरथं 
पुनविशिनष्टि--राजान्तक इति, एकविरातिकृत्वोहप्तक्षत्रियान्तकर इति । स 
कः ? यो रामः सहसाजु नं-दैहयं क्ष्माभृतां -पवेतानां मूधेसु-िखरेषु श्रास्कन्दात्‌- 
प्रान्दोलनात्‌ श्रभितः-सवेतः श्रपबाहुशाखं कत्वा तमेवाजु नं भुवने-त्रैलोक्ये 
विजयस्तम्भं चक्रे-कृतवान्‌ ! विजयसूचकः स्तम्मो विजयस्तम्भः तं, श्रपगताः 
बाहव एव सहस्रसंख्यत्वात्‌ शाखा यस्मात्‌ स॒ त, १प्रलम्बबहुलत्वादिसाधर्म्यात्‌ 
हस्तानां राखात्व । स्तम्मसाम्याय पुनविशिनष्टि-लीलोन्मूलितमौलिमिति, 
लीलयैव-क्रीडयैव उन्मूलितः-सकन्धरमुत्पाटितो मौलिः-मूर्धा यस्याजुनस्य स 
तम्‌ । श्रपर कीटशम्‌ ? भ्रस्तचरणम्‌, श्रस्तौ-ररीराद्‌ दुरे क्षिप्तौ चरणौ यस्य 
स तम्‌। पितृहुरणमजु नं कवन्धाकारं कृत्वा जयस्तम्भरूपेण य. स्थापितवान्‌ स 
शिव धत्तामिति सम्बन्धः ।१।। 

¶ पचस्याख्य नोपलम्यते गुणविनयटीका ] 

गोत्राचारविचारपारगतया वृद्धाभिरादिष्यया 


मात्रा वस्तषु तेषु तेषु पुरतः प्रस्तारितेषु कमात्‌ । 
श्रननप्राशनवासरे सरभसं वक्तोभरोत्सपिंणा, 
येनात्तं धनुरीक्तिताश्च. सपदि क्षत्रावतंसा दिशः ॥२॥ 
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(कीका०}-गोत्राचारेस्यादीनि चत्वारि गार्दूलविक्रीडितानि । ˆयत्तदो- 
नित्यसम्बन्धात्‌ तच्छब्दान्वितवाक्यमिहाध्याहत्तेव्यम्‌ । स जामदग्न्यो वः- 
युष्मान्‌ पायादिति । येन" रामेणान्नप्राशनवासरे-षष्ठे मासेऽ्प्रारनमित्यायुक्ते 
काले मात्रा-रेणुकया तेषु तेषु सर्वेपु वस्तुषु सर्वान्‌ रसान्‌ सवेमन्षमेकत उद्ध.त्या- 
यैन प्राशयेदित्ति पारस्करगृह्यस्मरणात्‌, क्रमात्‌ प्रस्तारितेषु स्थापितेषु सत्यु सर- 
भस-सवेग यथा स्यात्तथा वक्षोभरोत्सपिणा-हूदयगबलोत्सेकोत्प्लविना सता 
सवे रसपरित्यागेन भ्रग्रतो गत्वा घनु.--चापमात्तं-श्राग्रहेग गुहीतम्‌ । यथा” सपदि 
तत्कालमेव क्षत्रावतंसाः-क्षत्रियाभरणा. हप्तराजयूर्णा दिशश्चेकिता.-श्रवलो- 
किताः सहतु मिति शेषः । वक्षोभरेण उत्सर्षितु उत्प्लुत्य गन्तु शीलमस्यासौ तथा । 
किस्मूतया मात्रा ? गोत्राचारविचारपारगतया गोतस्य-कुलस्य श्रा चार -ङिष्ट- 
स्वीकृताचरण तस्य विचार-विवेकनान तस्य पार.-समापन तदगतया- 
प्राप्तया परम्परागतचरित्रचतुरयेत्यथः । पुनः किम्भूतया ? वृद्धाभिरयदिष्टया- 
रवश्नूपरभृतिभिजेरतस्तीमि. शिक्ितया च यत्स्मृत तत्रैव ग्रामवचन च कुयुं रिति । 
ग्रामजन्दो वृद्धस्तीसमूहव चनः, ता हि पूर्वं रनुष्ठितामाचार स्मरन्तीति भावः २॥ 

(गुण० } --श्रय श्रीपरज्ुरामावतारहरिवर्णनव्याख्या क्रियते -- “ 

गोत्राचारेति । येन-परञुरामेण श्रन्नप्राज्ञनवासरे-श्रल्प्रहुणभ्रणमदिने मात्रा-रेणुकया 
वृद्धामि -श्व्र प्रभूतिमिरादिष्ट्या, यथा च हे रेणुके । स्वण्यिपि शरीडनकानि त्वं 
एतत्पुर संरचय, किमवलोक्याय हस्तमादात्‌ व्यापारयिष्यतीत्येवं वृद्धामि स्त्रीभिरक्तया 
माचा तेषु तेषु श्रद्भूतेषु > वस्तुषु पुरत.* करमेण प्रस्तारितेषु-विस्तारितेषु सत्यु “सरमसं-- 
सवेग घनुरात्त' गृहीतं 1 प्रथम दिजयोग्यानि, ततो क्छत्रिययोग्यानि, ततो वंशययोग्या- 
नीत्येवं कमः ६ । न त्वन्यत्‌ वस्तु जगृहे । किविशिष्टया मात्रा ? गोत्राचारविचारपारगतया 
गोच्रस्य-श्रन्वयस्य ये श्राचारविचारास्तत्तत्‌ स्वक्रियाकलापविमषेनानि तेषां पारगतया-परा 
कोटि प्राप्तया 1 *श्रयमाशय, जन्मत्त. षष्ठे माति द्िजानामेतत्कमयजनन्यासे सर्वाणि वस्तूनि 
वालस्याग्रे मुच्यन्ते इति गोत्रगचार » तदा स वक्षसा गत्वा यत्‌ गृहु. णात्यवदयं तत्कर्मकारी 
मवतोति 1० †कविरष्टेन येन ? वक्षोमरोत्सपिणा वक्षोमरेण-हूदयेन ८ उत्वं ति-गच्छती <. 
त्येवशीलो दक्नोभसोत्सर्पी तेन वक्षोमसोत्सपिणा, वक्षोमरेण गत्वा नीतमिष्ययं ` १ ° । ख-पुन 
सपदि-शीघ्र क्षतच्रावतसा दश्चो निरीक्षिता.-श्रवलोकिता, क्षच्राणि-क्षत्रियराजास्त एव 


श्रवत्तंस -शेखरो यासु ता । यतस्तेन सर्वत्रापि क्षत्रिया एवावलोकितास्ततस्तानवलोक्य सषा 
तान्‌ हन्ु धनुरेवाऽऽत्त' इति भाव ॥२।। ~ 





के 





^ 


९ व तथा। २ ह्‌० पक्तिरिय नास्ति! ३. ह० श्रद्मूततेपु कन्दुकादिपु । ४. ह° 
"पुरत ' नास्ति । ५ ह° शत्सु" नास्ति! ६-६. हे० पक्तिरिय नास्ति ७-७ ह° 
पाठो नास्ति! ८ ह° श्टूदयेन' नास्ति! € ह° "गच्छति" नास्ति! १०-१०. ह° 
वक्लोभरेण गत्वा नीतमित्यर्थ-' नास्ति 
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देवे दिग्िजयोदयते धृ तधनुःप्रत्र्थिसीमन्तिनी- 
वैधम्यब्तदायिनि प्रतिदिशं क्‌. परिभ्राम्यति। 
त्रस्तामन्यनितम्बिनीरतिरपि प्रायो न पौष्पं करे, 


मन्त तु मदान्मदान्धमधुपीनीली निचोलं धः \॥२॥ 


(कीका०)-देवे इति । दिग्विजयोद्यते करुद्धं देवे-परथुरामे प्रतिदिल सवतः 
परिभ्राम्यत्ति सत्ति ्रन्यनितम्बिनी-भ्नत्रियान्तरभार्या तावदास्तां-दूरे तिष्ठतु । 
प्रायो बाहुल्येन रतिः-काममार्यापि भतु :-कामस्य करे पौष्प-कुयुममय धनुरधैरतृ ` - 
धारयितु' न श्रदात्‌-धानुष्कवधराकया न दत्तवती । भयानकरसम्युद्धाररसयो. 
सहजवि रोधात्‌, तस्मिन्समये कस्यचित्कामलीलापि स्वैरं नाऽभूदिति भावः। 
कीदशं पौष्प धनुः ? मदान्धमधुपीनीलीनिचोल मदान्धाः-मदोन्मत्ताः या 
मधुप्यः-घ्रमय्यैस्ता एव नीलीनिचोल-द्याममाच्छादन यरिमन्‌ तत्तथा, भ्रन्यदपि 
घन्‌. श्यामचर्मादिमस्व्ाच्छादित भवति । कीरे देवे ? धृतधनु प्रत्यथिसीमन्ति- 
नीवैधन्यत्रतदायिनी धृतानि धनूषि यैः ते धृतधनुष. प्रतिकूल योद्ध्‌ मथैयन्ते इति 
परत्यथिनः-प्रतिसूभटाः, धनुषदच ते प्रत्यथिनरुच धृतधनु प्रत्यथिन ", सीमन्त भ्रासा- 
मस्तीति सीमन्तिन्यः, धृतधन्‌ प्रत्यथिनां सीमन्तिन्यो धृतधनु प्रत्यथिसीमन्तिन्यः, 
विगत -मृतो धवः-पतिर्यासा ता विधवास्तासा भावो वैधल्य, वैधन्ये विहित त्रत 
वेधव्यत्रत॒त्रिषव णब्रह्यचर्यादि धृतधनु प्रत्यथिसरीमन्तितीनां वैधव्यत्रत दातु 
सीलमस्यासौ तथा तस्मिन्‌ ।1३॥ 

(गुण०) --श्रथ धनुरादानकार्यं दल्ञंयति-- 
देवे दिग्विजयोद्यतेति । देवे-रामे दिग्विजयोच्यते-दिग्विजयाय सन्जीूते प्रतिदिशं कुदे 
ईर्ष्यालौी परिभ्राम्यति इतस्तत पयंटन कुर्वति "सति श्रन्यनितम्बिनी-श्रन्येषां वैरिणां 
नितम्बिनी श्रास्तां-दुरे तिष्ठतु! था रत्तिरपि त्रासाद्‌-मयात्‌ पौष्पं पुष्पाणामिद पौष्पं 
पुष्पविरचितं-°पुष्पविकारनित्ययं , घनु -कामु कं सत्तु कामस्य धत्तुं नाऽदात्‌-न ददौ । 
फथं तया इति तकत चेन्मम मर्ता-कामो धचुग्रहीष्यति तदाऽयं राम एनं मद्भर्तारं कानं 
धनुदधं रत्वाद्‌ हनिष्यतीति तद्मयात्‌ स्वमत्तु. *घनुर्नऽग्राहयत्‌ । क्िविच्िष्टे रामे ? धृतधनु - 
प्रपथसीमन्तिनीवेघब्यत्रतदायिनि धृत धनु -चापो यंस्त धुतघनुषो ये प्रत्यथिन तेषां या 
सोमन्तिन्यस्तासा वेघव्यत्रते-विधवान्वन्रतं ९ क्षिरोमुण्डनादि ददातीति वुतधनु प्रत्यथि- 


१ व.भतुः। २ व भयानकश्रञ्गाररसयोः । ३. ह° पक्तिरिय नास्ति। 
'ुष्पविकार' नास्ति) ५, ह० श्धनु* नास्ति) 
'रिरोमुण्डनादि' नास्ति । 


४. 
९ ह० विधघवाया. त्रत । ७ हु 
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सीमन्तिनीवधव्यद्रतदायी तर्मन्‌ \ यतो धृतचापास्तद्सर्तार सर्वेऽपि रामेण हता श्रतस्ता 
दघन्यमाजो १ जाता इति माव. । करविरिण्टं घनु ? मदान्धमधुपीनीलीनिचोल मदान्धा या 
मधुप्यस्ता एव नीली निचोल -नीर्या रक्तो* निचोल नीलोनिचोल , नीलप्रच्छदपट इत्यथ ,3 
स विद्यते यस्मिन्‌ तत्‌ । ध्कुसुमे मवन्त्येव च्रभयं इति ता एव नीलीनिचोल इति* 1 वेघन्य- 
व्रतदायिनीति (नन्दि्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यच. नन्यादेत्णु गर हादेणनि "पचादेरच्‌" स्यात्‌ 
इति ग्रहा्देणिनिरत्र स्यात्‌ 1131 


किं दोर्म्या किसु कासुकोपनिषद्‌ा भगैप्रसादेन कि, 
किं वेदाधिगमेन भास्वति भगोर्वशे च किं जन्मना | 
किं वाऽनेन ममाद तेन तपसा पीडां छतान्तोऽपि चेद्‌ 
विप्राणां रते किमप्यनुशयो रामस्य पुष्णातु वः ॥४॥ 


(कीका०)}--कि दोर्भ्यामिति 1 रामस्य-जामदग्नस्य इति वक्ष्यमाणोऽनु- 
शयः-्रन्तस्तापो वः-युष्मान्‌ पुष्णातु-ूत्रपञुधनादिसवंसमृद्धया पुष्टान्‌ करोतु । 
इति किम्‌ ? चेत्‌ यदि कतान्त.-यमोऽपि विप्राणा पीडां कुरुते तहि मम ॒दोर्म्या 
किम्‌-बाहुवलेन कि साध्यम्‌ ? तथा कामु कोपनिषदा-धनुवंदाभ्यासेनापि कि 
प्रयोजनम्‌ ? श्रपरं सगेप्रसादेन कि~शद्रानूग्रहेणापि कि साधितम्‌ ? तथा वेदाधि- 
गमेन-चतुदशविद्याघ्यनेन कि निष्पन्नम्‌ .? तथा नु इति वितकं, भास्वति- 
सर्वोज्ज्वले भुगोमुंनेरवंशे-कुले जन्मनाऽपि कि सिद्धम्‌ ? अ्रपरं दानेन जात्यपेक्ष- 
यैकवेचनं, भूम्यादिमहादानैरपि कि फलम्‌ ? तथा श्रदुभृतेन-श्रभूतपूरवेण मम 
तपसा चोपणादिनाऽपि* कि साध्यते ? विप्रवंशोद्धवे मयि विद्यमाने विभ्राणामेव 
कृतान्तकृता मरणादिपीडास्ति, सा च मया नापहूता, तावता पूर्वोक्तिमेम दोबेला- 
दिभिः कि फलितमित्यन्तमेनस्तापवान्‌ जामदग्न्यो वः पुष्णात्विति 
सम्बन्धः 11४1 


(गुण०)--कि सो्म्यामिति । रामस्य किमपि श्रनिर्वाच्य श्रनुद्य -पदचात्तापो व --यरुष्मान्‌ 
पुष्णातु~पष्टि विधत्ताम्‌ \ श्रय तदेव पडचात्तापकारणमानिमवियन्नाहु--चेत्‌-यदि मयि 
विद्यमानेऽपीति योज्यं, एृतान्तोऽपि विप्राणा पौडा-व्यथां कुरते तदा दोरम्या-बाहुम्यां किम्‌- 
न किञ्न्विदित्ययं +, तत्पीडाया श्रनिवत्तितत्वात्‌ ! तथा कामं कोपनिषदा-धनुरवेदविदान्तान- 
रहस्येन सिम ? तया मगप्रसादेन-ईहवरप्रसत्या किम्‌ ? यततो महतामनुप्रहस्तवा सफल 
स्यात्‌ यद्य्‌.पकारः कस्यचित्‌ कत्तु ठाक्येत 1 परं भया तत्पीडाऽपि न निवारिता श्रत शम्भु- 


१. व. दारीरयगोपणादिना । १. ह° व॑धव्यत्रतभाजो ! २. ह० "रक्तो" नास्ति 1 ३. 
दं (तोलघ्रच्छदपट इत्ययं.' नास्ति । ४-४. हं पक्तिरिय नास्ति! ५, व. सोषरणाद्विनापि । 
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प्रसादेन किंम्‌ ? तथा वेद{धिगमेन-चतुर्णामपि वेदानां ज्ञनेन किम्‌ 2 तथा मास्वति- 
मास्वरे भृगोर्वंशे च पुन. जन्मना किम्‌ 7 तथा वा~श्नथवा श्रनेन ममा. तेन श्राश्चयं ~ 
कारिणा तपसा चन्द्रायणादिना किम्‌ ? यतस्तपसा श्रसाध्यमपि साध्यते, पर यदि तक्करत्यं 
नासाधि मया तदा भ्रनेन तपसा किमिति 1४1 


नाशिष्यः किममृद्‌ मवः किंमभवन्नापुत्रिणी रेणुका, 
नाभूद्‌ विश्वमकास कं किमिति वः प्रीणातु रामत्रपा | 
विप्राणं प्रतिमन्दिरं मणिगणोन्मिश्राणि दणडाहते, 
नाच्धीनां स मया यमोऽपि मदहिषेणाम्भांसि नोद्राहितः ॥५॥ 
(कीका०)- नारिष्य इति । इति वक्ष्यमाणा रामत्रपा-जामदग्न्यलज्जा 
व.-युष्माकं शं-सुखं पुष्णातु-वद्धं यतु । इति किम्‌ ? भवः-महेश्वरः श्रचिष्यः 
कि नाऽमृत्‌ 7 मा॑शरिष्याय सदसद्भावात्‌ वर तस्य रिष्यरहितत्वमिति भावः| 
तथा रेणुका-मे माता श्रपुत्रिणी कि नाऽभवत्‌ ? मादृशपृत्राय" सदसडधावात 
वर तस्या अ्पुत्रत्वमित्यथः । रेणुकरापदेन क्षत्रियमातामहपरकृतितात्मन. -सूच्यते । 
प्रायेण पुरुषाः पाथंकय यान्ति । मातामही तनुमिति तत्साहदयस्मरणात । श्रय च 
विश्व जगत्‌ श्रकामुं कं कि नाऽभूत्‌ ? मदीयचापसद्भावापेक्षया वर विरवस्या- 
ऽकामु कत्व मपीति भावः । कथमिद सम्भाव्यत इत्याकांक्षायां लज्जायाः कारण- 
माह- विप्राणां प्रतिमन्दिरं-गृहे गृहे मया सोऽल्पकदिगीरातया प्रसिद्धो यमोऽपि 
दण्डाहतेन महिषेण श्रन्धीनां-समूद्राणां मणिगणोन्मिश्राणि सामुद्धिकमृक्ताफलादि- 
सवं रत्नसहितानि म्रम्भांसि नोद्राहितः । महिषेण हि जनमानाय्यते तहि यमस्य 
महिषदण्डादिजलानयनसामग्रीसद्भावे सत्यपि तदकारयता मया दिवरिष्यता 
क्षत्रमातात्मतया स्वयं घानृष्कतया च प्रथितेन कि कृतमिति चरपासद्भाव- ॥५।। 
(गुण० }--नाङिष्य किमिति 1 इति-एवरूपा रामत्रपा-परशुरामलज्जा व -युष्मान्‌ 
प्रीणातु 1 श्रीम्‌ कान्तौ वुष्टौ च> 1 इतीति किम्‌ ? सवः-ईदवर. श्रक्ञिष्य -रिष्यधिरष्धित 
क्रि नाऽभ्रुत्‌ यस्य शिष्यत्वेपि परङृत्यकरणाऽसमर्थोऽहं जातः, स चेदरिष्योऽमविष्यत्तदा चार 
जातं श्रसविष्यत्‌ यत्तो नरंन शिष्यो न कुक्िष्यदाष्य. इति चाणदयवचनात्‌ । श्रय 
माव > मया ययव भ्रखिलाभ्रुदत्ता द्विजेभ्यः एव यमोऽपि चेदेवं न कार्यते तदा श्लिवान्तवा्ि- 


त्वेन किम्‌*? तया रेणुका-माता* श्रपृत्रिणी-पृत्ररहिता कि नाऽभूत्‌ । श्रय प्राक सा गर्भ॑ एव 
कि मामधत्त, चेद्‌ घतस्तदा कि न गभेसावणेनव गलित., यतस्तस्या समुत्पन्नोप्यह्‌ न काञ्चित्‌ 


१. ब. माद्र पुत्राय 1, २. ह° प्रीम्‌ कान्ती । ३ ह° धमिविवक्ष्यात्‌ । ४-४ 
हे० नास्ति पाठः} ५. ह° भमाता' नास्ति । 
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परोपक्ृतिसकापं मिति । तदा विदवं श्रकामुं कं-घनुविरहितं छि नाऽभूत्‌, चेद्‌ विवे कामक 
नाऽमविष्यत्तदाऽहुं धनु कथं श्रवास्य तया त्वेतत्कथ सम्माव्यते । श्रय लज्जाया कारणमाह-- 
मया विघ्राणां प्रतिमन्दिर-प्रतिगृहं श्रव्धीनां चतुर्णामपि समुद्राणामम्नांसि सणिगणोन्मिश्राणि 
मणिगणैरन्मिश्चाणि ससृष्टानि १-व्याप्तानि दश्डाहतेन महिषेण कृत्वा यमोऽपि नोदाहित 2 
इति रामत्रपा व प्रीणातु इति मेव. 11४1 


कुलाचला यस्य महीं दहविजेम्यः, 

प्रयच्छतः सीमदषत्वमापुः ] 
बभूवुरत्समजल ससद्राः, 

स रेणुकेयः श्रियमातनोतु ॥६॥ 


(कीका०) - कुलाचला इति । उपेन्द्रव जावृत्तम्‌ । स रेणुकापूव्ौो रामो 
व.-युष्माकं ध्रियं-लक्ष्मीमातनोतु-विस्तारयतु । रेणुकाया श्रपत्यं रेणुकेयः, 
स्त्रीभ्यो ठक्‌ तस्य एयादेरः । स कः ? यस्य रामस्य द्विजेम्यो मही-पृथ्वी 
प्रयच्छत--ददतः सतः कुलाचला.-सर्वे मूख्यपवंताः सीमदरषत्वं श्रापु--श्राघाट- 
पाषाणत्व प्राप्तवन्तः 1 श्रपर सप्तापि समुद्रारच उत्सगेजलं-त्यागोदकं वभूवुः 
दानं किल जलपूर्वं दीयते ।1६] 


(गुण० )--कुलाचलेति 1 स ॒रंणुकेय -रेणकाया अपत्यं रणुकेय ^स््रौस्यो उक्‌ धिय 
मातनोतु । स इति क. ? यस्य-रामस्य द्विजेभ्यो महीं प्रयच्छत.-ददत. क्लाचला.-कुल गिरय. 
“महेन्द्रो मलय. सद्य च्युक्षवान्‌ चिन्व्यपवंत. 1 
निष. पारियात्रश्च सप्तेते कुलपवंता 1" 

इत्येव रूपा * सीमदृषस्वर सीम्न.-मर्यादाया दुषत्‌ सीमदृषत्‌ तद्भाव सीमदृषत्वं-मर्यादा- 
पापाणत्वं* श्रापु -ग्राप्ता । यतोऽनेन यदा ब्राह्मणेभ्यो भूदंत्ता तदा तेषां स्वस्वभूभिसीमायं 
कुलाचला एव ६ श्रासन्‌, तथा समद्रा उत्सगं जलं ° वसवु । यदा याचकेम्यो दानं दीयते 


तदा दानात्‌ भाक्‌ दात्‌ भिरत्सगेजलं दीयते अतस्तेन एतावद्‌गनं दत्त' तेन समुद्रा उत्सगंजल- 
तयाऽश्रुवचिति भाव. 11६11 


१ ह° श्ससृष्टानि' नास्ति । २ ह° उद्रारहित. । ३. ह° सस्वीम्यो ठक्‌" नास्ति । 


४ ह° “इत्येवत्पा ” नास्ति । ५ ह° "मयदिापापारत्व' नास्ति 1 ६. ह° "एव" नास्ति 1 
७. ह° उन्मागंजल । 


वप 
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पायाद्रो जमद ग्निरेशतिलको वीरव्रतालङ्कृतो, 

रामो नाम सुनीश्वरो नुपवधे " भास्वक्कुटारायुधः। 
येनाऽशेषहतादिताङ्करुधिरैः सन्तर्पिताः पूवैजाः, 

मक्त्या चाश्वसचे समुद्रवसना मूहंन्तकारीक्रता ॥७॥ 


(कीका०)- पायाद्व इति । शादू सविक्रीडितेन पूववत्‌ परशुरामावता< . 
उपसंह्रब्राह- 


स रामो नाम मुनीश्वरो वः-युष्मान्‌ पायात्‌-रप्ततु । किम्भूतः ? जसदग्ति- 
वशतिलकः, तिलक इव तिलकः जमदग्ने सुनिविशेषस्य यो वशः- कुल तत्रालद्धुा रभूत 
इत्यथः } श्रपरं किम्भूतः ? वी रत्रतालउकृत. वी रत्रत-क्षात्तघमेस्तेनालकृत -विभू- 
पित. 1 श्रपर कीटशः ? नृपमहौभास्वतत्कुठारायुघ नृपाणां -कषत्रियाणा महासि- 
प्रतापा तत्र मास्वान्‌-देदीप्यमानः कूठारः-परशुरायुध यस्य स तथा। यथा 
नृपमह्‌ -क्षत्रतेजोऽग्निः तत्र भास्वान्‌-सूर्यरूप. कुठारः-भ्रायुघ यस्येति तथा 
उभयथापि क्षत्रियञामक इत्यथः । स क. ? येन भगवता श्ररेषहताहिताज्ञ- 
रुधिरे. कृत्वा पूवेजा.-पितृपितामहोदयौ भक्त्या-मजनेन हैतुना सन्तपिता-- 
कृतनिवापा. सम्पादित्ताः । न हिता श्रहिताः, हताश्च ते श्रहिताश्च हताहिताः, 
प्ररोषा-सवं च ते हताहितादच श्रशेषहताहिताः तेषामद्खरुधिराणि-शिर.पादा- 
दिरक्तानि ते , परशुरामो हि पितृहणः सवेक्षत्रियान्‌ हत्वा तद्रुधिरै. पञ्चरामह- 
दाख्थान्‌ तीथे विशेषान्‌ कृत्वा पितृभक्तिभ्रवणः सन्‌ तेषु निवापाञ्जलीन्‌ पितृभ्णो 
दत्तवानिति पौराणिकी कथाऽतानुसन्धेया]* च श्रपर येन रामेण श्ररवमखे-ह्य- 
साघनके यज्ञे श्रश्वमेधे इत्यथे, समृद्रवसना-समृद्रावधिभू पृथ्वी इन्तकारीकृता 
हन्तकरणं हन्तकारः मनुष्यदाने वषदट्‌कारप्रतिरूपकः हन्तकार मनुष्या" इति 
भरते. । श्रहन्तकारो हन्तकार. कृतेति हन्तकारीकृता । यथा प्रत्यह्‌ महायन्ञशेषे 
स्वतल्पबलिदानादि हन्तेति त्यज्यते तद्वत्‌ लाघवेन सकला भूमिरदेत्तेति भावः ।1७।। 


इति परञ्ुरामावतारः । 


१. कौकामते तु-नृपमहो० 1 २.न यद्रा ३. [ 1] चिन्दान्त्गंतपायो श्र प्रतौ 
नोपलम्यते 1 
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एव पञ्चभेदाः । तवाऽऽकाशवत्सवैगतस्य परमेइवरस्य विभागासम्भवाद्‌ वस्तुन 
ऽशकलात्वादि न संगच्छते, गुणाश्रय हि तदिति । तस्मात्‌ इृष्णावतार उपका- 
रित्वापकारित्वयो पाण्डवादिपु जरासधादिषु च बाहुव्येनाविष्करणात्‌ श्रनेक- 
कायेप्रधानप्वेन सर्वेयादवकूुलोपसहारादौ उदासीनत्वेन गणत्रयाविष्कृतेः, पुरुपरूप- 
तया स्वय भगवान्‌ इत्युच्यते, तेन भवतु तस्य सर्वोपास्यत्वं, श्रकाम सवेकामो वा 
मोक्षकाम उदारधी । तीव्रेण भक्तियागेन यजेत पुरुष परम्‌ 1' इति स्मरणात्‌ पर 
पुरुषं नारायणमि्यथः ! उपास्यतमत्वं तु शुदसत्वे एव स्थापित, तच्च-"एक- 
कायप्रधानत्वात्‌ श्रीमहाशरथौ किल । उदासीनत्वतोऽन्यत्र शुद्धसत्वात्मके 
स्थितम्‌ ॥ अ्रन्यत्र मातुपितृराज्यादौ इहैतद्धिचारप्रयोजन तु मुमुजो' केवल- 
सत्वाश्रयरामभजनं पुरुषाथेचतुष्टयकामस्य तु त्रिगुणत्वाच्छीमक्करष्णभजनमिति । 
भजनफलत्वेन या मुक्तिरुच्यते साऽपि क्रममूक्तिरेव न तु सयोमुकितिः । तथा च 
शारोरिकमीमासायां मीमासितम्‌- न च तर्निर्विकाररूपमितरालम्बना. प्राप्तु 
वन्तीति राक्य वक्तुमतत्कतुत्वात्तेषां, श्रतरच द्विरूपे परमेर्वरे निग णं रूपमन- 
वाप्य सगुण एवावतिष्ठन्ते । एव सगुणेऽपि निरवग्रह जगदेश्वयेमनवाप्य सावग्रह 
एव च तिष्ठन्त इति द्रष्टव्यम्‌ । ततो नियम्यनियामकस {वादेव स्वत्मत्वं, 
सवेश्तिमत्व, फलदातृत्वं चात्मनोऽनुसन्धायते, नैव भगवता स्मयैते - 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः 1 । 
तेऽपि मायैव कौन्तेय { त्यजन्त्य विधिपूर्वकम्‌ ।। 
श्रहु चः सवयन्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
नतु सामभिजानन्ति तत्त्वेनातङच्यचन्ति ते ॥ 
इति । एतदपि व्यावहारिकं भेदमाश्रित्य विचारितं, परमा्थतस्तु- 
सृष्टिस्थित्यन्तकृरणात्‌ ब्रह्यविष्णक्षिवातिपकाम्‌ 1 
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादेन ॥ 
तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चित्‌ क्वचित्‌ कदाचित्‌ ह्िजवस्तुनातम्‌ 1 
ज्ञानं विशुद्धं विमल विशोक-मशेषश्चोकादिनिरस्तसगस्‌ ॥ 
एक सदेकः परमः परेशः, स॒ वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति। 
यदा समस्तदेहेषु पुमानेको व्यवस्थितः । 
तदा हि छो भगवान्कोऽहुमिस्येतद्‌ विफलं वचः ॥ 


१. व. हि । 





७. रमावतारः 


^^ 


सितनीलादिभेदेन यथक दृशयते नभः 
आरान्तदष्टिभिरार्मापि तथेकः सन्पृथक्‌ पुथक्‌ ॥ 
एकं समस्तं यदिहास्ति किञ्चिन्न तत्परो नास्ति पर ततोन्यत्‌ 1 
सोऽहस चत्व स च सचमेतदात्मस्वरूप त्यज भेदमोहस्‌ ॥ 
इतोरितस्तेन स्त॒ राजवयस्तत्याज भेद परमार्थदृष्टिः । 
सकलमिदमहं च वासुदेवः, परमपुमान्परमेहवरः स एकः । 
इति मत्िरमला भवत्यनन्ते, हुदयगते ब्रज तान्‌ विहय इुरान्‌ । 
यथा हि वसुधा सर्वं सत्यमेतद्‌ दिवोकसः। 
प्रहु भवो भवन्तहच सवं नारायणात्मकम्‌ ॥ 
विभूततयस्तु यास्तस्य तसिामिव परस्परम्‌ । 
भ्रधिक्यन्यनतावाध्यबाघकत्वेन वतते ॥ 
भवानह्‌ च ॒धिदवात्मननेकमेव हि कारणम्‌ । 
जगतोऽस्य जगत्यथं भेदेनावां व्यवस्थितौ ॥ 
त्वया यदभय रत्तं तदृत्तमखिलं भया। 
मत्तो विभिन्चमात्ानं द्रष्टु नाहि श्ङ्धुर॥ 
पोह स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
भ्रविद्यमोहितात्मानः पुरुषाभिसद शिनः ॥ 


इति विष्णुपुराणे । 


विष्णोरन्यं तु पह्यन्तिये सां ब्रह्माणमेव च। 
कुतकमतयो मढाः पच्यन्ते नरकेष्वधः ॥ ~ 
ये च मृढा दुरात्मानो भिन्न पश्यन्ति भां हरेः । 
ब्रह्माणं च तथा तेषां ब्रह्यहत्यास्तमं त्वघम्‌ ॥ 


इति भविष्यत्पुराणे महेरव रवचनम्‌ । 





॥# ^ 


श्रतएव गीतासु स्वयं भगवानपि चतुविधमक्तेष्वं कात्म्यदर्शिनं ज्ञानिन भक्तं 


स्तौति । 


चतुविधा भजन्ते मा जनाः सुङृतिनोऽजु न ! । 
ध्ार्तो लिन्नासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतषभ 1 ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविश्िष्यते । 
त्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथे-महं च स मम श्रियः॥ 


८० ] खण्डप्रशस्तिः 








५ । 





(गुण०)-- पायाद ति । नामेति कोमलामन्त्रणे, रामो मुनीश्वरः °भुनीनां ध्यानिनां 
स्वामी-सर्वाधिक इत्ययं , व -युष्मान्‌ पायात्‌-रक्षतु । {कविज्ञिष्ट ? जमदग्निवश्षतिलक - 
जमदग्निवशे तिलकमिव य स जमदग्निवंशतिलक् , यथां विशेपकेण सर्वो भाति तथां 
दग्रोऽनेनेतिर । पुन किम्भूत ? बीरन्रतालङृतः वीरव्रतेन-क्षत्नियधमं ण श्रलङ्ृत -विभूषितो य. 
स॒वीरन्रतालड कृत । पुन किविलिष्ट ? नृपवधे-क्षत्रियराजविनादो भास्वत्ठारायरुध. 
भास्वद्‌-देदीष्यमान द्ुठारायुध-पञ्ु रूपं शस्त यस्य सः । तथा येन भगवता श्रगेषहता- 
हिताद्धदषिरं श्रेषा -समस्ता. हता -मारिता ये श्रहिता -श्षत्रवस्तेषां यान्यज्रधिराणि तें 
कृत्वा पुवं जा -परवं वेश्ीयाः सन्तपिता.प्री णिता. 1 इत्यनेन श्रस्य रणे श्रुरत्वमावि एतम्‌ । श्रय 
स्वधमंपालनपुरस्सरं दानशीण्डीरत्व श्रस्य प्रकटयन्राह--येन रामेण सक्त्या श्क्वमते श्ररवमेष- 
यागे-समुद्रवसना समूद्रा एव वसन~-वस्त्र-यत्या- सा समुद्रवसना भर -प्थ्वी हन्तकारीकृता- 
ब्राह्यणेभ्यो देयतया विहितेत्यथं । शश्रयमाशयः, पुरा सहस्राजु नेन जमदग्तेधेनरुवलात्‌ ' हृता 
तदा जमदग्निर्मारितो रामेण तत प्रतिन्ञातं यद्यनेन मत्पिता भारितस्तहि एतदीयं धिरेरहं 
जनकस्य तृप्तिमूत्पादयिष्यामीति । ततो निखिलक्ष्मापालान्‌ हत्वा पुवजास्तपिता- तथा 
जिता भरूष्टिजेम्यो दत्तेति ! येनेदुश्चं पतक वरं निरूढं ततोऽन्यः कस्तिलक इति । 'ग्रासप्रसाणं 
भिक्षा स्यादग्र ग्रासश्चतुष्टयम्‌ । श्रग्रं चतुगु णं प्राहुर्हन्तकारं द्विजोत्तमा ।' इति तिद्धानुगासन- 
हत्त । "षोडशग्रासा हन्तकार. इति माकण्डेयपुराणे3 11७11 


५इति श्रीगुणविनयविरचितायां खण्डप्रशस्तिव॒त्तौ 
परञ्युरामावतारहरिवणेनव्याद्या* । 


1 €) 


दारे कल्पतरून्‌ गृहेषु खरमीश्चिन्तामणीनङ्णे, 
पीयूषं सरसीषु वक्तकमल्ञे विदाश्चतसो दिशः 
इत्यं कततुं मयं तप्यति सृगोर्वशावतंसो सनिः, 
पायाद्रोऽखिलराजकक्षयकरो मृदेवभूषामशिः ॥८॥ 


इति धीपरजुरामावतार ! 





१-१ ह° मूनीनां घ्यानिना स्वामी सर्वाधिक इत्यथ." पाठस्य स्थाने तापसत्रतघारित्वात्‌ 
इत्ति पाठ. । २-२्‌. ह° नास्ति पाठ । ३-३ ह° नास्ति पाठ । ४-४. ह° इति 


श्रीपरुरामावतारहरिवरंनन्याख्या 1 ५ श्लोकोऽय ५९६८ ` ्रमाद्धितहस्त लिखितपुस्तक 
एवास्ति । † 


७. तऋरथ रामावतार 


कल्याणानां निघानं कल्लिमलमथनं पावनं पावनानां, 

पाथेयं यन्मुमुक्षो; सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य ' | 
विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां, 

बीजं घमंद्‌.मस्य प्रमवतु भवतां मूतये रामनाम ॥१॥ 


(कीका०)-- श्रथ क्रमप्राप्तं दाशरथिरामवर्णनं सविस्तरमुपक्रमते, ग्रन्थ 
कतुः हेनूमतः श्री रासभक्तत्वेन तत्रैवाऽऽदरभ रात्‌ । 


ननु "एते चांशकलाः पु सः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वथम्‌' इति तकनिुगुहीतस्मृतेः 
पूर्णानन्दे कृष्णे भगवति भजनपरिहारेण तादृशविवेकिनो हनुमतः कथ सर्वात्मना 
राममजनमिति चेत्‌ ? सत्यम्‌ श्यणु, परतत्तवविवेकप्रक्रियां परमेर्वरो निराकारः 
साकाररचेति दै विध्यमुपक्रमेऽपि वयमवादिष्म "पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्या- 
मृतं दिवि" इति विभागश्रुतेः, विकारावत्ति च तथा हि स्थितिमाहेति न्यायाच्च, 
न्यायसूत्रस्यायमथेः । विकारावर््य॑पि च नित्यमुक्तं परमेदवर रूप केवलं विकार- 
मात्रगोचर सवितृमण्डलाद्यधिष्ठानं तथा ह्यस्य ॒शद्विरूपांस्थिमाहाम्नायस्तावानस्य 
महिमा, ततो ज्यायांर्च पूरुषः पादोऽस्य सर्वभूतानी त्यादिः । (न तच सूर्यो माति 
न चन्द्रतारकम्‌ । नेमा विद्युतो भान्तिकुतोयमग्निरि'ति च ।' स्मृतिङ्चव--^न तद्‌- 
भासयते सूर्यो न शशाद्धो न पावकः इति 1 ततरास्पृष्टमायेऽनवच्छिन्नचैतन्ये 
। निराकारे सरवैवादिनामविसवादः, यस्तु सत्वावच्छिचः साकारः स चतुरघा, 
रजस्तमोभ्यां युक्ते सत्त्वे वैराजः पुरुप श्रादिनारायणाभिधः धुरो ह नारायणौ- 
ऽकरामयते' त्यादौ पुरुषनारायणयोरनर्थान्तिरताप्रतीते । रजसा ब्रह्मा, तमसा रुद्रः, 
गुद्धे स्वे विष्णुरेव, स च उपास्यतमः श्रेयासि । तच खलु सत्वतनोनुं णां 
स्युरिति स्मरणात्‌ ¦ अ्रगोचरस्य गोचरत्वे हेतुः, प्रकृतिगुण. सत्वे, गोचरस्य तहू- 
ख्पत्वे रजः, बहुरूपस्य तिरोहितत्वे तमः, तथा परस्प रमुदासीनत्वे सत्वं, उपका- 
रत्वे रजः, अ्रपवेगरित्वे तमः, गोचरत्वादीनि सुष्टिस्थितिसदाराः उदात्तीन- 
त्वादीनि च, तेषु ब्रह्य विष्णुरुद्रा निमित्तं पुरुष उपादानं, गोचरत्वे तु च॑तन्य 





१, कोकामते तु-प्रोच्चमानम्‌ 1 


८४ खण्डप्रदास्तिः 


^^ ^~ ^~^^~~^~~~~-~~~~~-~~~--------ˆ--^ ~~ 


उदाराः सवे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे भतम्‌ । 
्रास्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गत्तिम्‌ ॥ 

इति । श्रथ प्रकृत नूमः। 

कल्याणानामिति । खगधरावृत्तेन स्वरूपान्ञानात्‌ रामताममाहात्म्यमेवाह-- 

ाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिदेहने हरेः । 
तावत्तु न क्क्नोति पातक पातको जनः॥ 

स्रपिच-- 
श्रवशेनाऽपि यच्चाभ्ति कोतिते सवपातकः] 
पुमान्‌ वियुज्यते सद्यः सिह॒त्रस्तमू गरिव ॥ 


इति स्मृतेः । रामनाम भवतां भूतये प्रभवतु-विभूतिसम्पच्य समथंमस्तु । 
कोटशं रामनाम ? कल्याणाना-स्वेश्रेयसां निघानं-स्यानम्‌ । श्रपर कलिमल- 
मथन कलिकृतं मल-हूदयमालिन्यं मथ्नाति-नारयतीति तथा । 


रामेति वणेहयमादरेण सदा स्मरन्मक्तिमुपेति जन्तु. । 
कलौ युगे कल्मषमानृषाामन्यत्र धमं खलु नाधिकारः ॥। 


~~~ 


इति स्मरणात्‌ 1 श्रपरं कीदृशम्‌ ! पावनाना-पाविच्यहेतुभूतानां गद्धादि- 
तीर्थाना नारदलुकसन कादीनां च पावन-पवित्रीकरण । रामनामपवित्रितास्ते 
हि स्तानस्पेनददनादिना जगत्ावयन्ति, तथा सूमृक्षो--मोक्षमिच्छत. पयेय- 
पथ्यदनं शम्बलमित्यर्थः । पयथ्यत्तिथि' इत्यादिना इन्‌, स्य एयादेशः । गृहीतेन हि 
रामनाम्ना सुखं मोक्षः प्राप्यत इतिं भाव. । श्रपरं यन्नाम प्रोच्यमान-भ्रावर्यमान 
सत्परपदप्राप्तये-मोक्षाय भवति । पद्यते ज्ञायते श्रात्मत्वेन विद्यमानमेव यत्तत्पदं 
स्वरूप तदेतत्पदनीयमस्य सवेस्य यदयमात्मे' ति श्रुते. । "तत. पद तत्परिमा्गि- 

तव्य यस्मिन्‌ गता न निवतेन्ते" भूय.“ इति स्मृतेदच । ्रावृत्तिटि सत्त्वशुद्धये 
पूरवेरङ्गीकृता सूत्रित च व्यासवर्ये--श्रावृत्ति रसस्तदुपदेशात्‌" इति । एतेन 
प्रस्थितस्येति पाठोऽप्यपास्तः । कीट रामनाम ? कविवरवचसा एक विश्राम- 
स्थान कविषु वराः कविवरा.-वात्मिक्यादयः तेषां वचासि-रामायणादिवाक्यानि 


तेषां एक मुख्यं विश्रामस्थानभूमिः* । कवयो हि रामचरित्रे कीत्तेयितुमारन्ये 
तत्रैव तिष्ठन्तीति मावः । यदुक्तम्‌-- 


न 





१ च. निवतेन्ति} २. ब. विश्रामस्थान-्रवस्थानभूमि । 
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न्न हि क्षुण्णं पूर्वेरित्ति जहति रामस्य चरितं, 
गृणैरेताबन्डर्जगति पुनरन्यो जयति कः ।' 
इति । भ्रपरं कीदृशम्‌ ? सज्जनानां जीवनं शान्तिचित्ततया ये सन्जनाः- साधवो 
जडभरतादयस्तेषां जीवनं-प्राणप्रियं, श्रत एव भरतमधिकृत्य स्मयते-- 
-नोन्यञ्जगाद मेन्नेय फिच्चिरस्वप्नान्तरेष्वपि । 
इति । तथा धर्मद्रस्य बीज यदा रामनाम गृहीतं तदा धरम्मवृक्षो रोपित 
इत्यर्थः ॥ १।। 
(गरुण०)--श्रय श्रीरामस्तुतिव्याद्या विघीयते-- 
कल्याणानासिति ! रामनाम मवतां सूतये-लक्षम्य प्रमवतु-समर्थीमिचतु । किविशिष्टं 
रामनाम ? कल्याणानां निघानं-श्युमानां निघः । किविशिष्टम्‌ ? कलिमलमथन कले. 
कलियुगस्य मलं-पापं सभ्नातीत्ति यत्तत्तथा । पुन किम्भतम्‌ ? पावनाना-पवित्राणां मध्ये 
पावनं-पविचं, यद्वा पावनानां-गद्धादीनामपि पावन-पवित्रीकरणं ।* पुनयय॑न्नास मुमुक्षो. 
सोवतुभिच्छोः मनेः पाथेय-श्म्बलं 1 किविकिष्टस्य मुपरक्षो. ? सपदि-शीभ्' परपदघ्राप्तये- 
मोक्षप्राप्त्ये प्रस्यितस्य-प्रवृत्तस्य । पुनः किम्भूतं रामनाम ? कविवरवचसां एक-धरह्ितीयं 
विश्रामस्थानं, यतः सकलकवीनां गिरो रामनामस्तुतावेवाऽवस्थिताः । पुनः किम्भतम्‌ ? 
सज्जनानां जीवनं 1 पुनः किम्मूतम्‌ ? धमंद्र.मस्य-पुण्यवक्षस्य बीजहैतु, यदा रामनाम- 
` सृहीतं तदा धर्मवृक्षोऽपि रोपितः ॥५२॥1 


उत्फुर्लामलकोमलोतलदलश्यासाय रासामनः- 
कामाय प्रथमाननि्मलगुणम्रामाय रामात्मने । 
योगारूढमुनीन्द्रमानससयेहंसराय संसारवि. 


ध्वंसाय स्फुरदोजपे रघुकुलोत्तंताय पपे नमः ॥२॥ 

(की का०) -उत्फल्लेति । शाद्‌ लविक्रीडितेन स्वरूपमजानचधिव केवल 
नमस्कुवेन्नाह - तस्म रघुकुलोत्तसाय पु से रघुवंशमूकुटालङ्धारभूतायेत्यथं., ताट- 
शाय परमपुरुषाय श्री राममूत्तेये नम -मनोवाक्‌ कायप्रह्वीभावोऽस्त्वित्यथैः । 
किम्भूताय ? उत्फूल्लामलकोमलोत्पलदलश्यामाय उत्फुल्ल-विकसित श्रमलं- 
निमेल कोमलं-युकूमार च यदुत्पलं-नीलकमलपत्रं तद्त्‌ श्यामाय-स्तिग्ध- 
रयाममूर्तये इत्यथः । यदयुत्पलशब्दः सामान्येन कमलमात्राभिघायी तथापीहोत्तरत 
श्रूयमाणश्यामपदयोपस्थापितस्वितिवशान्नीलत्ववििष्टतां च्रूते । तथा च विदा- 
ष्ठितां विश्वामित्रः सस्मार- 


१-१. द° पक्तिरिय नास्ति 1 २-२ ह° रकितिरियं नास्ति । 


३. व. रघुवश्नमुकूटाय 
भ्रलकारभूतायेत्ययं । ४ 
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ध्यात्वा नीलोत्पलक््याम राम राजीकवलोचनम्‌ । 


इति । र्यामास्पद सौन्दर्यं॑वक्तु पुनविशिनष्टि--रामामन.कामायेत्ति, रामा 
“सुन्दरी रमणी रामाः इत्यमरोक्तेः । तस्या मनसः काम इव कामः सौन्दर्याति- 
रयात्‌ कन्दपैरूपेण भासमानः तस्मै 1 श्रपरं कीटाय ? प्रथमाननि मेलगुण- 
ग्रामाय गुणा--शौर्यौदा्यदाक्षिण्यादयस्तेषां ग्रामः-समूहौ गुणग्रामः, प्रथते-विस्तार 
गच्छति इति प्रथमान , ताद्ग नि्मेल.-निष्कलद्को गृणग्रामो यस्य स तस्मे 
पुनः कीदृशाय ? रामात्मने, रासपदेन श्राकाशवत्सर्गगतमा कारादप्यन्तरतरं 
सुसूक्ष्म भ्रबाध्यं ब्रह्मोच्यते, रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति रामपदणव्युत्पततेः, स्मरन्ति 
षत्‌ 
रमन्ते योनिनो यत्र नित्यानन्दे चिदात्मनि । 


इति, रामपदेनाऽपतौ पर ब्रह्माभिधीयत इति सं रामः, ब्रात्मास्वरूपं तस्य 
तस्मै । 

ननु श्रस्मदादेरपि स एव श्रात्मेति तत्त्तमस्यादिशास्तात्‌ प्रतीम इति चेत्‌ ? 
सत्यं, मात्तिकस्फाटिकघटयोरिवाविद्योपाधेः शुद्धसत्वात्ममायोपाघेश्च न्यवधाय- 
कान्यवघायकत्वेन महानस्ति वि्ेषो दीपस्येवेत्यलम्‌ । “कार्योपाधिरयं जीवः 
कारणोपाधिरीरवर' इति स्मरणात्‌ । कायेमविदया, सा च स्वाश्रयव्यामोहिका । 
कारणमाया, सा च न स्वाश्रयं व्यामोहयतीति जीवेदवरयो्महान्‌ भेदः । 
मन्तेवर्णाह्च-्ा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वादूवत्यनदननन्यो श्रभिचाकषीती'ति । तथा - श्रजामेकां लोहित- 
युक्लङ्ष्णां वह्वीः प्रजा. सृजमानां सरूपाः श्रजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां 
भमूक्तभोगामजोज्य ' इति, तस्मादवि रोघ. सर्वत्र 1 


श्रपरं किम्मूताय ? योगारूढमुनीन्द्रमानसस रोहसाय, श्रात्ममनसोर्योजनं 
योगः तं योगमारूढो योगारूढस्त्यक्तसरवैसं कल्प इति* । तथा च स्मर्येते 
गीतासु-- 


यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमैस्वनुषज्जते । 
सवसंकस्पसन्न्यासी योगारूढस्तद्ोच्यते } 


इति । स चासौ मुनीन्द्रश्च तस्य मानसं-चित्तमेव यत्सरः-जलायतनं 


१. च इत्यर्थं । 
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स्वेच्छत्वात्‌ द्रवत्वाच्च!, तत्र हस इव हसः, यथा हसो मानससरसि क्रीडते तद्वत्‌ 
योगी्धचेतसि क्रीडमानायेत्यथेः । योगोऽष्टाद्धः इति जीर्णाः, तथा च पतञ्जलि -- 


ध्यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणासमाधयोष्टावद्धानी "ति । 


सैतदेव भ्रष्टाद्खयोगस्य श्रष्टमहासिद्धिफलत्वावधारणेन तदमभ्यासप्रवणे मनसि 
हसवत्‌ पारमेरवरक्रीडानुपपत्ते. । न ह्यविद्यात्मिकां सिद्धिमनुसदधानस्य कृट- 
योभिनक्चेतसि विद्योदयोऽस्ति, भ्रतत्क्रतुत्वाद्‌ विद्याविययोइच तेजस्तिमिरयोरिव 
सहावस्थानवि रोधात्‌ । श्रत एव श्चारीरिकमीभांसायां सास्यदर्शनम्‌ “विर्द्धांशे 
बहुधा निराकृत्य एतेन योगः प्रत्युक्तः इत्यतिदेद्सूत्र ण सप्रपञ्च सिद्धिफलो 
योगोऽपि निराकृत. । तस्मादात्ममनसोर्योजनं योग इत्यस्माद्‌ व्याख्यैव राद्धान्त- 
पदमा रोहति व्यास क रादिसवेवेदान्तिसम्मतत्वात्‌ । श्रत एव पञ्चमवेदे मोक्ष- 
धर्मेषु स्मयेते- 
। प्राणायामस्तु सगुणो निर्गुणा चारणा मता) 
इति । प्रकृतं तु-श्रपरं कीदृशाय ? ससारविष्वंसाय घटीयन्रवत्‌ संसरण 
ससारः शास्त्रं कभ्रवणतया- ये स्वभक्तास्तेषां ससारं विध्वसयति-नाशयतीति 
तथा । संसारवीत्यत्र यतिभङ्गो महाकविप्रयोगेष्वपि अ्रनुमतत्वादूपस्गबलात 
भ्राषेत्वाच्च न दूषण किन्तु भूषणमेव । 
ननु ऋषिदेशेनादिति स्मरणात्‌ सव्ञव्यासवात्मिक्यादिव्रत्‌ हनूमत सार्वज्नया- 
स्मरणात्‌ कथं ऋषित्वमिति चेत्‌ ? श्रनूचानत्व देवेति ब्रूमः, तथा च सर्व्न एव 
यास्क" स्मरति, तस्मात्‌ यदेव कि वाऽनूचानोऽभ्युहत्यापं तद्भवतीति, श्रन्यथा 
- कान्दिरी कास्मदादिकतु कग्रन्थानां ्रामाण्य द्‌ रापास्तमेव भवतीत्यलम्‌ । 
श्रपर किम्भूताय ? स्फुरदोजसे श्रोज --भत्यहं वद्धं मानः प्रताप- परसुमर- 
प्रतापायेत्यथः । यद्वा, ग्रोज इव श्रोजः-तेज सस्तुत स्वस्वरूप स्फुरत्‌-प्रकाशमान 
तदोजो यस्य स स्फुरदोजास्तस्मै । तथा च स्मयते गोतासु-- 
शन तद्‌ भासयते सूर्यो न शश्ञाङ्ो न पावक. । 
यद्‌ गत्वा न निवतन्ते सद्धाम परम सम'॥ 
इति । रोजो घमेत्यनर्थान्तरं, इदं च विशेषण ससारविध्वसकतां प्रतिहेतुगर्भता- 
माधत्ते ! परमात्मसत्तत्वाव बोधश्च दागरयेर्वा शिष्ठादौ वसिष्ठसवादे स्मर्यते. 
श्राचायंवान्‌ पुरुषौ वेद" इति नियमश्रुतेः ॥२॥ 


१. व. दरवरू्पत्वाच। २. व, श्लास्त्राचार्येकप्रवणतया 1 
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(गुण ० }--उत्फुल्लामङेति । तस्मे रामात्मने-रामस्वरूपाय पुसे-परमपुरषाय नमः ! 
किविशिष्टाय तस्म ? उत्कुल्लामलकोमलोत्पलदलदयामाय उत्फुल्लानि-विकस्वराणि भ्रमलानि- 
निर्मलानि कोमलानि, यानि उत्पलाना दलानि-पन्नाणि तदत्‌ श्रयामः-ङृष्णस्तस्मे उत्फुल्ला- 
मलकोमलोत्पलदलदयामाय । पुन किविशिष्टाय ? रासामनःकामाय रामाणां-स्त्रीणां यानि 
मनासि रामामनासि तेषां काम.-श्रसिलाषो यस्मिन्‌ स तस्स । यष्टा, रामाणा सन्ति काम इव- 
कन्दपं इव यः स तस्मे । पुनः किम्भूताय तस्मे ? प्रथमाननिमेलगुणग्रामाय प्रथमानः-विस्तरन्‌ 
निर्मलो गुणग्रामः-श्रीदार्यादिगुणसमूहो यस्य स तस्मे प्रयमाननिमं लगुणम्रामाय । गुणाद्‌ प्राम 
शन्द. समूहार्थः । पून. किविक्िष्टाय तस्मं ? योगारूढम्‌ नीच्मानससरोहंसाय योगाख्डा - 
श्रष्टाद्खयोगसाधनावध्यां प्राप्ता ये मुनीन्द्रास्तेषा मानससरसि हस इव हसंस्तस्मे । पुनः 
क्िविशषिष्टाय तस्मै ? संसारविष्वसाय ससारध्य॒विष्वसो यध्मात्‌ स तस्मं \ पुनः {कि- 
विशिष्टाय तस्म ? स्फुरदोजसे स्फुरत्‌ श्रोजः-पराक्रमो यस्य॒ स तस्म । पुन. किविकिष्टाय 


तस्मै ? रघुकुलोत्तसाय रघुकुले उत्तस इव-शेखर इव य. सः; रथघुकुलोत्तंसः तस्म रघुकुलो- 
तंसाय ।॥२॥ 


रेफ ! व्यञ्जनराजता तव तवाकार प्रकष॑स्यरे- 

ष्वन्त्यस्यापि मकार विस्फुरति ते वगाचरेष्वादिमा- | 
= सम्नय रघुकुलालङ्कारदींकुरो 
यैः सम्भूय निगद्यते रघुढुलालङ्कारदीराकुरो, 

देवः क्तो शिदतापयोधरतरीश्ङ्कारहारो हरिः ॥३॥ 


(कोका०)-रेफव्यञ्जनेत्यादि, चत्वारि शाद्‌ लविक्रीडितानि । ततर प्रथमेन 


रामपदावयववर्णानां पृथक्पुथक्न्यस्तानामुपासनासु विशिष्टफलजनकत्वात्‌ 
तानेव पार्थक्येन स्तौति । 


ननु. पदापदगतानां वर्णानाम्थाभिधान शक्तेरदशेनात्‌ किमेषां न्यासेन स्तुत्या 
चेति चेत्‌ ? सैव, सामान्या हि वर्णेपवर्थाभिधानशक्तिरस्त्येव, यथा मदोऽवयवेषु 
सवेमून्मयभाण्डारस्मशक्ति , सानुपदत्वेन समुदितानामथविशेष न तिष्ठतेः । 
यथा मृदो मृदोऽवयवानां घटे घटारम्भशवितरभिव्यज्यते, तस्मादनर्थका वर्णी 
इत्येतदन्धपरस्परामात्र' । न हि सूक्ष्माः परमाणवो न सन्तीति वक्तु शक्यते, 
योमिप्रत्यक्षतावघारणात्‌, तेषां कँरिचित्‌ पृथिव्यादिकार्यारिम्भकत्वाभ्युपगमात्‌ 1 


पिच, ननु वर्णरनेकंरारभ्यमाण प्दमप्यनथेक स्यात्‌, न हि अुक्लैस्तन्तु- 


~ 





१. ह कोमलानि मृदुनि। २ कौकामते तु--वरगक्षरेष्व र्थः 
विदेपेऽ्वतिष्ठते । छ 13. 
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भिरारभ्यभाण. पटः युक्लो भवति, ततश्च पदं रनथकं रारभ्यमाण वाक्यमप्यनर्थक 
स्यात्‌, वाक्येशचानथेकं रारन्ध रास्त्रमप्यनथे कमेव स्यात्‌, ततस्च भ्रभ्युदयनिःश्रेय- 
सार्थोयमभ्युद्यमः स्वप्रत्ययेन विदुषानथंक ` एव स्यात्‌, भ्रनिष्ट चैतत्‌, तस्माद्थं- 
वन्तो वर्णा इत्येवोपपन्चम्‌ । ततस्च भ्रथेवता तेषां स्तुतिन्यासादिना युक्ता फल- 
विरेषवत्ता परदेवताभिमूस्यहेवुत्वात्‌, यथा देवदत्तादिरामन्ित्तोऽभिमूखीभवति 
एव प्रणव रामादिपदः परदेवतेति भावः । तथा च योगक्षास्त्र पतञ्जलिना स्मर्यते 
(तस्य वाचकः प्रणव' इति । 


प्रकृत तु, हे रेफ ! रामपदे प्रथमाक्षरत्वात्‌ तव व्यञ्जनराजता युक्ता । 
उष््वारकाले श्रधेमात्रं व्यञ्जन, तेषा व्यजञ्जनाना राजा व्यजञ्जनराजः, समा- 
सान्तष्टच्‌, तस्य भावस्तत्ता । राजत्व च रेफस्य रादिस्वसाधम्यदिव, श्रक्षरवणे- 
सामान्याच्निन्रूयादिति स्मृतेः । हे श्राकार । स्वरेषु भ्रकारादिषु तव प्रकषे- 
मात्राद्ययकृत उत्कपेः सुरति, तदपि युक्त रामपदेऽन्वीयसानत्वात्‌ । हे मकार 1 
तव श्रन्त्यस्यापि सतः वर्गाक्षरेषु पञ्चविरत्तिषु भ्रादिता प्राथम्यं विस्फुरति- 
विशेषेण प्रकाशते, गुणाधिक्येन. रामपदे समावेशात्‌ । यथा दत्तानुयोगानां 
बराहमणानामवस्थानक्रमोऽकिञ््चित्करस्त्रत्‌ ग्रन्ते स्थितोऽपि गुणाधिकः श्रघान- 
मेवेति, तद्रन्म कारस्यान्तेऽवस्थानमकिञ्चित्करमित्यथं । श्रादिमेति केचित्पठन्ति 
तदसत्‌, ्रनन्वयात्‌, भावप्रत्ययप्रकरणाच्च । किमथेमिदमृच्यते ? श्रत श्राहु-- 
यैर्मवद्धिस्विभिरक्षरं -रेफाकारमकारे सम्भूय-मिलित्वा देव-मोक्षफलदाता हरिः 
परमेदवरो निगद्यते, नितरा यथाभिमुखो भवति तथोच्यत इत्यर्थं. { देवो दाना- 
त्यादि स्मरणम्‌ । कीदृशो देवः ? रघुकुलाल द्ारही राक र-रघुवश्षभूषणचूडा- 
मणिमाणिक्यरूप इत्यथः । श्रपर कीटः ? क्षोगिसुतापयोधरतटीग्ृद्धारहारः, 
क्षोणिसुता-सीता तस्याः पयोधरतटी विशालत्वात्‌ यत्स्तनतट तस्य श्यृद्धारार्थं हार 
इव हारः विरोषालङ्खा रहेतुरित्यथेः । समुदि (द. ) तरामपदवाच्येऽ्थे वाडमनसयोः 
सम्यक्‌प्रवेराभावात्‌ रेफादितदवयववणनिव केवल स्तुम इति समस्ताथैः ।1३।। 


(गुण० )--रेफव्यञ्जनेति ! हे रेफ { तव व्यञ्जनराजता व्यञ्जनेषु राजता-राजत्वं 
स्फुरति, तथा हे श्राकार | तव स्वरेषु प्रक्ष: स्फुरति, तथा है मकार ¡ श्रन्त्यस्यापि प फ 
बमम इत्यक्षरगणनया प्रान्ते स्थितस्यापि ते-तव चर्गाक्षरेषु-पन्चविशतिसंस्येषु श्रादिभा 
श्रारित्वं-प्रथमत्वं स्फुरति । श्रय कथमेषां याणामेवाक्षराणां प्राधान्यमित्यत > श्राहु-- यं रेफ- 
प्राकारमकारः सम्भरुय-मिलित्वा राम त्यमिघानेन रघुकुलालङ्कूरहीरांकुरः रघुकुलेऽलङूा- 


१. व. विदुषामनर्यक । २. ह° इत्याह । 
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राय हीरांकुर इव यः स देवः हूररिनिगद्ते-कथ्यते । †कविश्िष्टो हरिः ? क्रोणिसुतापमो- 
घरतटीष्यद्धारहारः क्षोणीसुताया -सीताया या पयोधरतटी-स्तनतदी तस्या" श्द्धारायं हार 
इव यः स क्षोणिसुतापयोवरतटीग्डद्धारहार. 11२11 


घ्रावाल्याधिगमान्मयेव गमितः कोटि परासुत्नते- 
रस्मत्संकथयेव पार्थिवगुर सम्परत्ययं लञजते | 

इत्थं खिन्न इवात्मजेन यशसा दत्तावलम्बोऽग्बुधे- 
यीतस्तीरतपोवनानि शनक द्यो गुणानां गणः ॥९॥ 


(कीका०) --भ्रावाल्याधिगमादिति } गुणाना गणः श्र्थात रामसम्बन्धिनां 
रयौ दायेदाक्ष्यादीना समूह्‌ रनकं --मन्द मन्द प्रम्बुधे -समुद्रस्य तीरतपोवनानि- 
परपाराऽरण्यगताश्रमलक्षणानि यात. । किम्भूतो गुणगणः ? वृद्ध--वृद्धिवाहूत्य ! 
गतः, म्रथ च वृद्धः-स्यवि रः । श्रपरं कोटः ? आत्मजेन-ुत्रस्थानीयेन यशसा 
दत्तावलम्ब. दत्तः श्रवलम्बो यस्मे स तथा । श्रपर कीट. ? उत्प्रक्यते -इत्थ- 
इत. कारणात्‌ सिन्न:-विषण्ण इव । इत्यं कथम्‌ ? श्रय पाथिवगुर-सर्वराजा- 
चिपतिः श्रीरामभद्रः श्रावाल्याधिगमात्‌-शेशवप्राप्तेरारभ्य मयैव उच्तते.-गुरुत्व- 
स्य परां कोटि गमित.-स्रतिशयित प्रकषंलक्षणं श्रग्रभागं प्रापितः! श्रपर 
सम्प्रति-इदानी श्रस्मत्सकथयेव-भ्रस्माके वात्तेयाऽपि लज्जते-जि हेति, स्वगुणा- 
ख्याने हि सत्पुरुषस्य हीरुचिता 1 तत्रेयमुत्परश्ना, श्रन्योऽपि स्थविरः कम्मात्‌ 
विकृतोपदारात्‌* यदाऽपमान लमते तदा विषण्ण. सन्‌ पुत्रादिनाऽवलम्नितो महा- 
तीथेतीरादि सेवत इति इलेषः ।1४।। 


(गुण०)--्रावाल्याधिगमान्मयेवेति । वृद्धग्रीदि प्राप्त स्यविरो वेति परलेषे, गुणानां- 
शरीदायंघेयंशोर्यादीनां गण--समूह इत्य-पुवोक्तप्रकारेण विन्न इव-खेदं प्राप्त इव श्राःत्मनेन- 
पत्रेण स्वोत्पन्नेन वेति इलेपोक्ति › यशस यतो गुणगणादेव यश॒ समुत्पद्यते श्रत. श्राटमजत्वं 
यद्सस्ततस्तेन दत्तावलम्ब. दत्त॒ श्रवलम्ब. स्वस्कन्धाघारो यस्मे वृद्धाय स दत्तावलम्ब, 
ईद्‌भ्विघ सन्‌ शनक शनरेव शनक. शग्रव्ययसवेनाम्नामकच्‌ प्राकटेरि'त्यकच्‌प्रत्ययो.्तालादर्थे -, 
श्रम्बुवे -समुद्रस्य तीरतपोवनानि तीरे यानि तपोवनानि-तापस्राश्रमास्तानि तीरतपोवनानि 
यात -गतस्तपो विघातुमितिष्ञेष । इत्यं चिन्न इति कथं खिन्नः ? इत्याहु--श्रयं पादि वगुरू रामः 
मयेव गुणगणेनेच श्रावात्याचिगमाद्‌-श्राङेज्यवप्राप्तेः जैश्चवादारम्येत्यथं । उस्नते. परा फोटि 

यदीदम्‌ नृपत्तिसमो नान्यो श्ूपत्तिरित्ति, उन्नते -उदयस्य परमां काष्ठं गमितः-भ्रापित । 


१. व. छद्धवाहुल्य । २. व. विङृतोपकारात्‌ । ' ३ ह° ज्ञानाये 
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सम्प्रति-इदानीं श्रयं पाथिवगुरुरस्मन्संकथयंच श्रस्माकं गुणानां संकथा-संफथनं सत्कविमि 
स्तुतिकरणं तयंच लज्जते-त्रपते । यतो भन्येनाऽपि केनचित्प्रसन्तार्मना कटिचत्प्रार्‌ तुच्छोऽपि 
परमां ऋद्धि प्रापितः स एव चेत्तच्नाम्ना चरपामासादयेत्‌ तदा सोऽपि तत्सम्रद्धिप्रदाता ततो 
निगेत्य कृतघ्नत्वेन च तददृष्टसुखतां विधाय च खिन्नः सन्‌"वपुत्रदत्तावलम्बस्तपोवनेषु गत्वा 
तप. करोति तथाऽयमपि गुणानां गण समुद्रतीरे तपोवनेषु यात इति । इत्यनेन श्रम्बुधितीरेऽपि 
यद्यशो विज्ञिष्टो गुणगणः श्रूयत इति भाव । श्रय यद्ुणगणं भृत्वा रामो हीणस्तद्युक्तं 1 
यतः सन्त. स्वगु णान्‌ स्वकर्णाभ्यां श्पुण्वन्तस्त्रपया श्रवाड. मुखा एव जायन्त इति गर्भर्थः१ । 
""कालप्रकर्षयो काष्ठा कोटिसंख्याप्रकषयो ” इति धनञ्जयः ।1४। 


ये मञ्जन्ति निमञ्जयन्ति च परग॑स्ते प्रस्तरा दुस्तरे, 
वार्धौ वीर तरन्ति वानरमटान्‌ संतारयन्तेऽपि च | 
सेते धि क 
नेते ग्रावगुणा न वारिधिगुणा नो वानराणां गुणाः, 
श्रीमदाशरथेः प्रतापमहिमा सोभ्यं समुज्म्भते ॥५॥ 


(कीका०)--ये मज्जन्तीति । क्षिप्त इति केचित्‌ । हे वीर ! शत्रुहन्‌ ! 
वीरो वीरयत्यमित्राननिति स्मरणात्‌, रामस्य सम्बोधनमिद सेतुकतुं नैलवानरस्य 
वा, हे वीर ! सेतुबन्घादिमहाक्मणि सुभट { ये प्रस्तराः-पाषाणाः स्वय मज्ज- 
न्त्युदके प्रक्षिप्तास्सन्तो ब्रडन्त्येव । च~प्रपरं परान्मनुष्यादीनपि स्वसयोगात्‌ 
निमज्जयन्ति-ज्रुडनं कारयन्ति ते प्रस्तराः दुस्तरे-श्रगाघत्वात्‌ तरीतुमशक्ये 
-बाद्धौ -समूद्र स्वयं तरन्ति तथा वानरभटान्‌ सवे कपिसंनिकवीरान्‌ सन्तारयन्ते- 
ऽपि च । इमे कस्य गुणाः ? तत्राह॒- नेते इति, एते प्रावगुणा न, म्रावाण एव 
लधिमादिगुणमाध्ित्य स्वय तरन्तीति वक्तुमशक्य तेषामचेतनत्वात्‌ ¡ श्रपर 
वारिधिगुणा न हि समूद्रस्तान्‌ तारयतु शक्तोऽतिपरमेखव रातिरिक्ते स्वभावाति- 
कपराक्तेरयोगात्‌ । 

ननु त्वष्टरादिदेवाशावताराः नलादिवानराः देवप्रसादाल्लव्धवरत्वेन तार- 
यितु शच्नुयुरिति चेत्‌ ? नेत्याह--नो वानराणां गणा इति, नलादितियैक्‌- 
जातीनां देवतानां वा भ्रत्यथाकरणलक्षणपारमेदवरशक्तिसदमावे को वा 
विचार इति भावः । तहि कथमेतत्‌ सम्भवतीत्याकांक्षायां समाघत्ते- श्रीमदिति । 
सोऽय दुस्तरप्रस्तरतरणनक्षणः श्रीमदाशरथे. प्रतापमहिमा समुज्जृम्भते-प्रसरी- 
सत्ति उल्लसत इत्यथैः । परमेरवरत्वेन कवु मकतु मन्यथाक्तु सामथ्यभ्यप- 


१. ह° नास्ति पाठ ! ` # 
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गमात्‌ श्वयन्त्येनां ब्रह्मादय इति श्रीः, सा नित्यतया विदततेऽस्मिचचिति श्रीमान्‌ 
दाश्चरथस्यापत्यं दाररथि", श्रीमांश्चासौ दा्चरथिर्व तथा । तथा चोक्तम्‌ 
लक्ष्यवतारानुक्रभणे--"राधवत्वेऽभवत्सीता रुविमणी कृष्णजन्मनि! इति ।५॥ 


(गुण०)--ये मज्जन्तीति ! ये प्रस्तराः-प्रावाणो मज्जन्ति-नडन्ति स्वयं तेवां गुरुत्वात्‌ , 
समूद्रान्तमंज्जनमेव घटते ! तथा परान्‌-तद्ग्रावपृष्ठलग्नान्‌ निमज्जयन्ति-त्रौडयन्ति । च~ 
पुनरर्थे, ते प्रस्तरा दुस्तरे-दु वेन तीर्यते य सः इुस्तरस्नस्मिन्‌ वादौ -समृद्र हे वीर ! -दै 
शुर त्वं वद यत्तरन्ति-उन्मज्जन्ति } च-पनः बानरमटन्‌-प्लवगयुरान्‌ सतास्यन्तेऽपि च । 
नैते तरणतारणलक्षणा ग्रावगुणा , ग्राव्णा गुणाः ग्राचगुणा 1 तया न वारिषिगरुणा. वारिधे ~ 
समुद्रस्य गुणा. वारिधिगुणा । तथा नो वानराणां गुणाः, क्न्तुह वीर ! श्रीमदाश्लरये 
दक्षरथस्यापत्यं दाशरयिस्तस्य सोऽयमिति, यत्प्रमावतो प्रावाणस्तरन्ति तारयन्ति च सोऽय 
प्रतापस्य महिमा-माहात्म्य प्रतापमहिमा समुज्जुम्मते-समुल्लसतीति लाच ॥\५॥ 


कपूरपतिपन्थिनो हिमगिरिग्रावाग्रसंघिंणः, 
कीराम्मोनिधिमध्यगर्वजयिनो गङ्खीघसवेङ्कषाः । 

स्वच्छन्दं हरिचन्दन तिचदः बुन्देन्दुसम्बादिन- 
स्तत्यासन्नरविन्दकन्दरुचयो ' नैके गुणाः केचन ॥६॥ 


(कीका०)--कपुं रत्यादि । तस्य श्रीमहा्रये. नैके-श्रसख्याः गुणा वर्तन्त 
इति श्ेष. ! श्रसंख्यत्वाच्च केचन गुणाः कपु रप्रतिपन्थिनो भ्रासन्‌ श्वैत्यञञेत्या- 
दिना कपु रगुणहरा श्रभवन्नित्य्थः । श्रपरं केचन हिमगिरिग्रावाग्रसघषिण श्रासन्‌ 
हिमभिरिग्रावाग्रं-हिमालयन्डद्धाम्र श्वेत्यखत्योन्नत्यादिना संघषितु -स्पद्धितु शील- 
मेषां ते तथा । केचन गुणाः क्षीराम्मोनिधिमध्यगवंजयिनः क्षीरसागरमध्यस्य 
निमेलत्व रत्नाकरत्वागाघत्वलक्षणो यो वतते गवंस्त जेतु शीलं येषां ते तथा । ` 
श्रपर केचन गुणाः गद्धौघसवंद्धषाः सर्वं स्वरूप कृषन्ति-नारायन्ति इति सर्वं दषाः 
'स्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः' इति खड्‌, खितिपदस्येति मुमागमः । गद्धौघस्य- 
जाह्ववी प्रवाहस्य सर्वंकषा. धावल्यगर्वस्वरूपा पापहर्ता इत्यथः । श्रपर केचन 
गुणाः स्वच्छन्दं-लीलयेव हरिचन्दनदुतिनृदः हरिचन्दन-चुद्धश्रीखण्डस्तस्य युत्ति 
तद्गतग्रेम वा नुदन्ति-प्रेरयन्ति स्फेटन्तीति* तथा । अ्रपर केचन गुणाः कुन्देन्दु- ` 
` सवादिनः, कुन्दानि-मृचुकुन्दानि च इन्दु -चन्द्ररच कुन्देन्दव सौरभ्यद्वैत्याह्वा- 


१. कीकामतेतु-भ्ररविन्दकरुन्दरुयो । २. ब. स्फटयन्तीति । 
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दकत्वादिना कुन्देन्दुभिः संवदितु-स्पद्धितु शीलमेषां ते तथा । श्रपरं केचन 
गुणा. श्ररविन्दकुन्दरुचय., श्ररविन्दं पुण्डरीकं उवेतकमलमित्यथेस्तस्येव रचि.- 
कान्तियेषां ते तथा ।। ६1] 


(गुण० ) --करपूरप्रतिपन्थीति । तस्य श्रीरामदेवस्य नंके-श्ननेकसंस्याकाः गुणा , केचन 
कपूरप्रतिपन्थिन -हिमवालुकाजेतार * श्रासन्‌, श्रपरं केचन गुणा हिमगिरिग्रावाग्रसघषिणः 
हिमगिरेर््रावाग्राणि सघषंतीत्येवंश्षीला हिमगिरिप्रावामग्रसघरषिण -हिमाद्रिदृषसप्रान्तस्पद्धका 
भ्रासन्‌, तथा केचन गुणाः क्षौ राम्मोनिधिमध्यगवजयिन क्षी राम्मोनिषे -क्षीरसमुद्रस्य मध्यगवं 
जयन्तीत्येवज्ञीलाः क्षी राम्मोनिधिमघ्यगवंजयिन श्रासन्‌ । तथा केचन गुणाः गङ्धौ वसवंङ्षा 
गङ्धाया य श्रोघ -प्रवाहस्तं सवं कषन्ती ति गद्धीघसवंङ्धुषा श्रासन्‌ ! तथा केचन गुणा स्वच्छन्द~ 
लीलया हरिचन्दन तिनुदः हरिचन्दनद्‌.ति-गोक्षीषकान्ति नुदन्तीति हरिचन्दनदय तिनुद 
भ्रासन्‌ । पन केचिद्‌ गुणा. कुन्देन्दुसवादिन कुन्दङ्च इन्दु तयो सवदन्तीत्येवश्लीला छुन्दे- 
नदुसंवादिन श्रासन्‌, ऽवेत्याव्‌ तत्समतामलमन्त इत्यथ । तथा केचन गणा श्ररविन्दकन्दरुचयः 
श्ररचिन्दाना-श्रम्मोजानां यः कन्द -स्युङं तद्द्‌ शुचिः-कान्तिर्येषां ते श्ररविन्दकन्दरुचयः 
श्रासक्निति । नके इति निषेघायनकारस्य समानत्वान्न लोपामावो नैकपेत्याद्वित्‌ ज्ञेयः ॥६॥ 


जं चिन्तामशिश्चेकनकगिरिती जन्मभूमिर्भवेच्चेत्‌, 

सेक्त्री चेत्‌ कामधेनु निधिकुलम खिलं मूलसंस्कारमुच्चत्‌ । 
वित्तेशो रक्तिता चेत्‌ सरसिजनिलया मञ्जरी चेत्तदा स्या- 

द्राम ! दमापालमौले ! तव श्ुजलतया कल्पवृक्षः सदृक्षः ॥७] 


(कीका०)- बीजमिति। ल.घरावृत्तम्‌ । हे क्ष्मापालमौले !-स्वपाथिवा- 
वतंस { हे श्रीराम { यदि वक्ष्यमाणगुणयोगी कल्पवृक्ष. स्यात्‌ तदा तव भूजलतया 
सह्यो भवेतु । कै के गुणाः ? तानेवाह--बीजमिति । यदि कल्पवृक्षस्य 
चिन्तामणि.-चिन्तित्ताथेप्रद माणिक्यं बीज भवेत्‌ । तथा जन्मभूमि -बीजावाप- 
्षेत्रभूः कनकिरितटी-मेरूपवे तं कदेशर्चेद्‌ भवेत्‌ । उप्ते बीजे सेचन श्रपेक्षते 
तदाह- सेक्तरी चेदिति, यदि कामघेनु-- कामदुघा सेचन कर्तरीं भवेत्‌ । तथा श्रखिल 
निधिकुल महापद्मादिनवानामपि निधीनां समूहः मूलसस्कारमृत्‌-मूलपुरणार्था 
मृत्तिका चेद्‌ भवेत्‌ । श्रपरं वित्तेल .-घनदो यदि रक्षिता-रक्षको भवेत्‌ ।! तथा 
सरस्िजनिलया-कमलालया लक्ष्मीयेदि मञ्जरी स्यात्‌ । एभिरुदाहूतैगणै कत्प- 
वृ श्न्चेत्‌ सयुज्यते तदा तवोदारभुजेन साम्य लभेत नान्यथेति भावः 11७॥ 


१. दहं° घनवालुकाजेतार । २. ब. सदुक्षः सदुशो 1 
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(गरण०)--वीजं चिन्तामणिरिति। है राम] क्ष्मापालमौकले { नृपतिरत्न 1 तव 
भुनलतया-वाहूलतया सदृक्षः कल्पवक्षस्तदा स्याच्चेत्‌, यदि तस्य कल्पवृक्षस्य वीजं -उत्पत्ति- 
कारणं चिन्तामणिः स्यात्‌, यतस्तदुत्पन्नः कल्पवृक्षोऽनन्यसाघारणगुणः स्यादिति \ तया चेद्‌ 
तस्य-कल्पवृक्षस्य कनकगिरितदी-मेरगिरितीरं जन्ममुमि.-उत्पत्तिममिर्वीजवापनकतर भू. 
मवेत्‌ । तथा तत्र वीजे चेत्‌ कामचेनु. सेक्त्री-सेचनकारिका जलरकषेपिका स्यात्‌ । ग्वीजे उप्ते 
सेचन विलोक्यते । तथा चेत्तत्र श्रखिलं-समस्तं निधिकुलं --निधिः समूहः मूलसंस्कारमृत्‌- 
श्रालवालमृत्तिका भवेत्‌ । तथा त्र चेत्‌ वित्तेश्-घनदः रक्षिता-रल्षकः स्यात्‌ । तया तत्रे 
वेव्यं वर्तस्य कल्पवृक्षस्य चेत्‌ सरसिजनिलया सरसिजं-कमलं तदेव निलय -गृहं यस्या. 


सा लकषमीरित्ययं , सा मञ्जरी स्यात्‌ 1 तदा तव भुजलतया कल्पवृक्षः समानो 
मवतीति ।1७॥ 


लावएयौकसि सस्रतापगसर्मिण्यग्रेरे* त्यागिनां, 
देव ! त्वस्यवनीमरक्तमञुजे निष्पादिते वेधसा | 
इन्दुः किं घटितः किमेष विहितः पृषा किखलादितं, 
चिन्तारत्नमहो खधैव किममी सृष्टाः कुलदमाभृतः ॥८॥ ` 


(कीका०)--लावण्यौकसीति । दं शार्दूलविक्रीडते । है देव { वेधसा- 
ब्रह्मणाः त्वयि एवविवे निष्पादिते सति पूनरनथंका एते इन्द्रादय. कथं घटिता. ? 
तदेव सामान्योक्त विवृणोति-लावण्यौ कसीति, सौन्दर्येकनिधाने त्वयि विद्यमाने 
सति इन्दुः-चन्द्रः कि घटितः ? नैव किञ्चित्तेन प्रयोजनं भातीति भाव. 1 तथा 
सत्प्रतापगरिमणि त्वयि विद्यमाने एष सण्डलात्मा पूषा कि विहितः-किमर्थं कृतः, 
गुरोर्मावः गरिमा शप्रियस्थिरस्फिरोरुवहृलगुखवृद्धं * त्यादिना गरदेशः, सश्चासौ 
प्रतापद्च सत्प्रतापः, सत्प्रतापस्य गरिमा यस्मिन्‌ स तथा । प्रतापगौरवयुक्ते त्वयि 
विद्यमाने सूर्येण कि साधितमित्यथः । तथा त्यागिनां-वदान्यानां भ्रग्रेसरे-प्रथमे 
त्वयि सति चिन्तारत्न किमूर्पादितं, उदारसारे विद्यमाने चिन्तामणिना किमि- 
त्यर्थः 1 ्रपर त्वयि श्रवनीभरस्षमभूजे-पृथ्वी मारसहिष्णुहस्ते विद्यमाने सति श्रहो 
इति श्राङ्चयं श्रमी प्रसिद्धाः कुलदमाभृत.-कुलाचला वृथैव कि सृष्टाः । श्रवन्याः 


भरे क्षमो सुजो यस्य स तस्मिन्‌ । तव भूजलतया मूुमण्डलस्य लीलया धर्तुं चक्य- 
त्वात्‌ तदर्था पचैतयुष्टिः व्यर्थेत्यथैः ॥1८।! 


१. ० "वीजवापनक्षे्रमू” नास्ति ! २-२. ह° नास्ति पाठः ३-३. हं नास्वि 
पाठ. । ४ गृणविनयमते तु--सप्रतापगरिमण्यग्रेसरे । ¦ 
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(गुण०)--लावण्यौकसीति । हे देव ¡1 त्वयि रामे वेधसा-ब्रह्मणा लावण्यौकसि 
लावण्यस्य लवणिम्नः श्रोक -गृहं यः सः लावण्यौकास्तस्मिन्‌ निष्पादिते इन्दु कि घटित, 
यतस्त्वमेव विमलं सकललावण्यगृहुं, श्रतस्त्वत्पुरक्चनद्रस्य लावण्यमयत्वेन घटन व्यथंमेव । 
तथा स्वयि सप्रतापगरिसणि सह्‌ प्रतापगरिम्णा-प्रतापगौरवेण वतते यः स. सप्रतापगरिमा 
तस्मिन्‌ "विभाषा डिशयोः' इति सुत्रेणाकारलोपामावपक्षे डिरूपं । वेधसा निष्पादिते एष पुषा 
कि विहितः ? यतः पुषा स्वत्प्रतापस्य लक्षांशेनाऽपि न साम्यमाप्नोति, श्रतः सुय: कि निितः। 
तथा त्वयि त्यागिनां-दातृ.णां श्चगरेसरे विधिना निष्पादिते सति चिन्तारत्न किमुत्पादित, यत- 
रिचन्तारत्नस्यायं प्रमावो यत्‌ तेन याचकयाचिताथं सां पुरणं क्रियते, तच्च त्वयेव विहितं, 
श्रतो घटाय स्पत्तौ रासमादिवदन्यथासिद्धत्वाच्चिन्तारनस्या किंञ्चित्करत्वमेवेति ।! तथा श्रहो 
इति श्राद्रचर्यं त्वयि श्रवनीमरक्षमभुजे श्रवन्या.-पृथ्न्याः यो भर-मारः तस्य क्षमौ भुजौ यस्य 
स तस्मिन्‌ निष्पादिते वेघसा श्रमो कुलक्ष्माभूतः- कुलाचलाः {क सृष्टा.-कि निमिताः, यतः 


पृथ्वी मारस्त्वयंव स्वभुजाम्यां निव्यू ढः, भरतो भ्रमीषां कुलाचलानां निष्पादनेन कि सिध्येदिति । 
प्रतीपालकारः> ॥८॥ 


हीन्द्र मातिःजगत्तिधाम गगनं विश्वं चतुरेव, 
पञ्चास्नायसयं तु वाङ्मयमय षटुसायकेो मन्मथः | 
सप्ततु : परिवत्सरोऽष्टजलधिस्फारं धरामणडलं, 
दिकूचक्र' नव नायकं रघुपते ! देव ! त्वयि त्रातरि ॥६॥ 


(कीका०)-दीन्ध भातीति हे रघुपते} हे देव ! द्योतमाने त्वयि 
च्रातरि-रक्षके सति जगत्‌-विरवं द्ीन्द्र भाति-इन्द्रहययुक्तं शोभते । इन्दति 
परभैर्व्येण वतैते इतीन्द्र, सा च परमैरवयेवत्ता, श्रांजस्येन श्रौमदाश रथावेव 
वतेते, शक्रे तु गौणीत्यलम्‌ । तथा गगन-आकाश निघाम, धामशब्दः सू्यचन्द्रादि- 
तेजोवचनः, श्री रामस्य परमात्मत्वेन सूयदिरपि प्रकाशकत्वात्‌ व्योमवत्पूर्णत्वाच्च 
यस्मिन्नाकाश भ्रोतरच प्रोतइचेति । श्रा कारवत्‌ सवगतदच नित्यः" इति श्रुतेश्च । 
रामसूरय॑चन्द्राख्यानि तरीणि घामानि तेजासि यस्मिन्‌ तत्‌ त्रिधाम, सयदि. प्रकाश- 
कत्व च परमात्मनः श्रूयते- येन सूयं स्तपति तेजसेद्धः, तदेवा ज्योतिषा ज्योति 
तमेव भान्तमनुभाति, सर्वं तस्य भासा सवेमिद विभातीत्ति। तथा तद्धिदव 
चतुर्द॑वत भाति, रामब्रह्य विष्णुरुद्रलक्षणानि चत्वारि दैवतानि यस्मिन्त्‌ चतुर्देव- 
तम्‌ ! पञ्चाम्नायमिद वाड्मय शब्दब्रह्म भाति, "मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्र॒ जन 
यत्ति स्व र'मित्युपक्रम्य सोदीर्णो मूध्नि श्रभिहतो वक्वमापद्य मारुत वर्णान्‌ जनयत" 


१. हण०्येन । २. ह° नास्ति । 


६६ ] दण्डप्रशस्तिः 
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इति लिक्षोक्ते वाय रवात्‌ गब्दस्तदिति 1 कात्यायनपृत्रणाच्चं 'पवनात्मानश्च- 
त्वारो वेदा सूत्रात्मा पञ्चमस्त्व' श्रत एव श्रूतं वायुरवं गौतम-तल्मूतमिति । तया 
मन्मथ -काम- षट्‌सायको जातत , पञ्चभिः शरे. षष्ठेन भवता मन्मथो जगज्जय- 
तीति सौन्दर्थातियोक्ति. । परिवत्सरादिभेदभिच्नः सवत्सरः सप्ततु: भवतः 
कालात्मकत्वात्‌ पड़ ऋतव. सप्तमस्त्व, एते सप्त ऋतवो यस्मिन्‌ स वत्सरे 
सप्ततुं ` । तथा वरामण्डल श्रष्टजलधिस्फार भाति, सप्त समद्रास्सन्ति श्रष्टमौ 
भवान्‌, श्रगाघत्वात्‌ गभी रत्वात्‌ स्वच्छत्वात्‌ पूणेत्वाच्च । सलिल एको दरष्टाड्ैती 
भवति धूणणेमदः पू्णमिद' इत्यादि श्रते", एवमण्टभिर्जंलधिभिः स्फार वहुलं वतेते । 
तथा दिक्चक्र-दिशां मण्डल नवनायक अष्टासु दिक्षु ग्रष्टनायकास्सन्ति नवमस्स्व 
चेति, शनवाद्धुसख्याव्याप्त्या सर्वत्मित्वेनेयः श्रुतिरिति माव 1181 

(गुण०}- दीन््रः भातीति । ह रघुपते ¡ हे श्रीराम ] देव ! त्वयि च्रातरि-रक्षके सति 
जगत्‌-भुवन न्द्रः द्री इन्दर वतेते यस्मिन्‌ तत्‌ दीन्र माति-शोमते, यत प्राक्‌ एक एवेन्द्र 
ध्रास।त्‌, सम्प्रति त्वयि जाते सति हितीय इन्द्र. समुत्पन्न इत्ययं: ! तथा स्वयि जाते गगनं- 
श्राकाद निधाम-ऋणि धामानि स्रुयचिन्द्रत्वल्लक्षणानि तेजात्ति यस्मिन्‌ तत्‌ घाम मातत, 
यत > स्ुयचिन्द्रमसौ इति घामद्रयं श्रासीत्‌ साम्प्रत 3 त्वयि जाते जगत्‌ तेजस्त्रययुक्तमभूत्‌ । 
तया त्वयि जाते विदव-चिष्टप चतुर्देवत जातं * चत्वारो देवताः वतन्ते यर्मिस्तच्चतुरदेवत । 
देव एव दवता , पृक्लीवलिद्धः, परज्ञादिभ्योऽण्‌ इत्यण्‌ ! यत पूर्वं रय एव ब्रह्यविष्णुमहैश्वरा - 
देवा श्रासन्‌ साम्बं £ त्वयि जाते चतुर्देबतं माति । तथा त्वयि जाते पर्चाम्नायमय वाड- 
मय~पञ्चवेदात्मक शव्दन्रह्य माति, यत- पुर्वं चत्वार एव वेदा ऋक्यु सासाथव णाख्या श्रासन्‌ 
साम्प्रत त्वयि जाते पञ्चाम्नायमय वाड. मयं माति 1 तथा त्वयि जाते श्रय मन्मयः-कामः 
षट्‌सायक--पट्‌श्रोऽजनि, यत. पूर्वं॑स्मरः उन्मादन-मोहुन-तापन-शोषण-मारणात्य 
पञ्चडर' भ्रासीत्‌ एतहि त्वयि जाते षटूसायकोऽजनीति । तया त्वयि जाते परिवत्सरः 
सप्ततु ज॑ज्ञे, यत॒ पुरा वत्सरः हिम-शिश्चिर-वसन्त-ग्रीष्म-वर्षा-श्नरदाख्यषट्‌ ऋतुरमवत्‌ 
साम्प्रतं तु त्वयि जाते सप्तत वृ त्त" } तथा घरामण्डल-पृथ्वीमण्डल- श्रष्टजलधिस्फार-श्रष्ट- 
समुद्रगरिण्ठं जातं, यत. पूर्वं भरुमण्डल लवण-क्षीर-रध्या-ऽऽज्य-सुरे-क्षु-स्वादुवार्या्य सप्त 
समृद्रात्मकमासीत्‌ श्रघुना त्वयि जातेऽष्टसम्‌ द्रश्षोमितं वतते) तया त्वयि जाते दिक्चक्त 


नवनायकं-नवाधिपतिजातं यतः पुरा श्रष्टानामपि दिदामष्टाचैव स्वामिनोऽम्‌वन्‌ इदानीं तु 
स्वयि जातरि जाते दिक्चक्र नवनायक जातमिति 1६॥ 


नागविशेषे शषेऽरेषेऽरोवऽपि संहते जगति । 
हस्यतिकालं का लंकालं कालंघने स्तुतिर्भवतः ॥१०॥ 


१. व स्तुतिरिति! २ ह° यतःप्राक्‌। ३. ह° साम्प्रततु। 


४, ह० “जातः 
नास्ति! ५ ह° देवता} ६. ह° सम्प्रति। ७ द° मूमण्डल। 


७. रामावतारः [ ६७ 
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(कोका०)--नागविरोषे इति । श्रार्या । नागविशेषे रोषेऽरेषे अरशेषे इति 
पदच्छैदः ! उत्तराद्धऽपि हसि, भ्रसिकाल कालं का लङ्खालङ्घुने इति तत्रैवमन्वयः। 
हे देव ! श्ररोषे-समस्तेऽपि जगति सहते एकाणंवतां नीते सति सत्व नागविरेषे- 
फणिपतौ रोषे-रोषसन्ञे रात्यागमे" सति स्वपिषि ! सहुस्रयुगपय॑न्तमहर्य॑द्‌- 
ब्रह्मणो विदु. । राति युगसहखान्तेऽहोरा्विदो जनाः ।' इति प्रस्तुत्य "रात्र्यागमे 
प्रलीयन्ते सृज्यन्तेऽप्यह॒रागम. इति स्मरणात्‌ । श्रादिनारायणतया जगदेकाणे- 
वीत्य स्वमान दिनान्ते लेषश्ञय्य. शय्य.-रयन कुवन्‌ "वै राज पुरुषस्त्वमेव नान्यः 
इति भावः । उपाधिभेदाभावात्‌ । श्रथास्याहर्मान्‌ ` प्रसक्त कालावच्छेदत्वं व्यावतं- 
यितुमाह-हसीति, हे देव ! त्व काल-सम्बत्सराद्यात्मानं कृतान्तमपि हसि- 
मारयसि । कालकलयितुस्तव कुतः कालावच्छेद इत्यथैः । स पूर्वेषामपि गुरु. 
कालेनाऽवच्छेदादिति पतेञ्जलिस्मरणात्‌ । किम्मरूत कालम्‌ ? श्रसिकाल-खद्धु- 
वत्‌ कालवर्णं खद्धपातवत्‌ सहसा पतिष्णुतया ब्रह्मादीनामपि भयानकमित्यथैः । 
ईशस्य कालहन्तुभेवतः-तव लद्धाया -रावणपूर्याः लघने-श्राक्रमणे का नाम 
स्तुतिः, न हि सहस रभादिह॒न्ता श्यह॒नने स्तुयत इति भावः ।१०।। 

(गुण० ) --नागविशेषे शेष इति । हे राम । श्रशेषेऽपि समस्तेऽपि जगति संहते सति- 

3 सहारजाते सति त्वं नागविहेपे शेषे-शेषनागे शेषे स्वपिषि । शीड. स्वप्ने बत्तंमानायां 
मघ्यमपुरुरंकवचनरूपम्‌ । तथा हि राम । स्वं श्रसिकालं भ्रसिवत्‌-खद्धवत्काल-ङृष्णं, *श्रयवा 
श्रस्रीति श्नव्धयं, त्वमित्यर्थे, कालमसितं* काल कालन्दीसोदर ह सि-मारयसि । श्रतो मवतः-तव 


हे राम ! लङ्धालंघने का स्तुतिः-स्तवन ? ‡ यतस्त्व महदेचंविघ कृत्यघय करोषि, श्रतस्तस्पु- 
रतस्तव लद्धूालघनकृत्यं कियदिति* ।१०॥ 


सस्रारन्धम्रचण्डम्रधननिघनितारातिवीरातिरेक-- 
क्रोडत्कीलालकुल्यावलतिमिरलमत स्यन्द माकन्दस॒व्वीं | 
दम्भोलिस्तम्भमास्वदुभुज भुजगजगद्‌सत्तु राभ रेना, 
` तेनायं मूध्नि रतलय्‌.तिततिभिषतः शोभते शोण॒मावः ॥११॥ 
(कीका०)--त्वत्परारन्पेति । सखण्वरा । हे दम्भोलिस्तम्भभास्वद्भुज । 
दम्भोलिस्तम्भ--वच्दण्ड. "दम्भोलिः कुलिशं वज्र" इत्यभिधानात्‌, तद्रत्‌ 


१ व. रेषे रात्यागमे। २ व. श्रहुमनिप्रसक्त। ३-३. ह° नास्ति| ४-४ 
ह° नास्ति ! ५-५. ह° प्रतौ--यतस्त्व या महास्येतानि कृतानि कृतानि, भ्रवस्तत्पुरतस्तव 
लद्भूःलघनटकृता कि नामकमिति 1 


श्छ 1] खण्डप्रशस्तिः 





भास्वन्तौ-देदीप्यमानौ युद्धशौण्डीरी दीघौ भुजौ थस्य स तथा तस्य सम्टृ्धौहे 
वचज्दण्डकल्पदृस्त ! हे राम ! त्वस्प्रारन्धप्रचण्डप्रघननिवनितारात्तिवीराति- 
रेकक्रीडत्कीलालकुत्यावलिमिस््वी-पृथ्वी श्राकन्द-पातालमूल यावत्स्वन्द-स्राव 
ग्रलभत-क्षरण लब्धवती । प्रचण्ड-उग्र च तत्प्रथन-युद्ध च प्रचण्डध्रधनं त्वया 
प्रारब्ध त्वसपरारन्य च तत्परचण्डप्रधन च त्वत्परारन्ध-प्रचण्डग्रघन तत्र निधनिताः 
निधन-मरण गमिता ये श्ररातिवीरा -चत्‌ मुभटा. कम्भकर्णादवस्तेपामतिरेकेण 
भ्राधिक्येन कीडन्त्य.-सवेत- स्वच्छन्द प्रसरन्त्यो या कीलालकूल्याः-रुधिरस्य 
करतरिमा. परित. तासा श्रावलय-श्रेण्यस्तास्ताभि. । तत. किमित्याहु-टे देव ! तेन 
स्यन्देन भुजगजगद्मतु :-पाताललोकस्वामिन. शेषस्य मूध्नि रत्नद्युतिततिमिपतः 
फणारत्न कान्तिच्छलेन रोणमाव.-रवितिमा सोभते-खोभां जनयति । भुजगानां 
जगत्‌ भूजगजगत्‌ पाताल तस्य भर्ता-पातालेद'-गेष इत्यथैः, तस्य सहस्लफण- 
त्वात्‌ रत्नानां चुतिततिः-कान्त्यावलिस्तस्या मिष-व्याजः तस्मात्‌, पञ्चम्या- 
स्तसिल्‌' । किम्भूतस्य शेषस्य ? एनामन्वादिष्टामूर्व्वीं श्राभतुः समन्ताद्‌ 
धारयितुं स्वाभाविके फणिमणिरक्तमणेः कवे*रियमृ्परेक्ा । यद्‌ रावणकुम्भ- 
कर्णादिरुधिरखाववबाहूल्येन सिक्त कि शेपनाग इति । ११॥ 


(गुण०)-- त्वत्प्रारव्वेति । है दम्मोलिस्तम्ममास्वद्भुज । दम्मोलिस्तम्म -श्रच्रस्तम्मस्त 
द्वद्‌ भास्वन्तौ-देदीप्यमानोौ भजो वाहू यस्य स तस्य सम्बोधने र हि दम्मोलिस्तम्ममास्वद्मुज । 
यत्तदोनित्याभिसम्बन्धात्‌ येन कारणेन उर्व्वी भूमिः श्राकन्दं-कन्द श्रा मर्यादीकृत्य धाकन्दं 
त्वत्प्रारव्वप्रचण्डप्रघननिवतितांरातिवीरातिरेकक्तो उत्कोलालकुत्यावलिसि. त्वया रामेण ध्रारब्ध 
भचण्ड-रोद्र' यत्प्रचनं-संग्रामस्तेन निघनिता--विनाशं प्राप्ता ये श्रयात्तिनीरा--वैरियुचग- 
स्तेम्य श्रतिरेकेण-श्राधिक्येन क्रोडन्तौ-खेलन्ती या कीलालकुल्या रधिरनदी तस्या या 
श्रावलय -ष्ेणयस्ताभि- स्यन्द॑ं-स्रवणं क्षरणमित्यथं श्रलसत-प्राप । को माव ? यदा त्वया 
वेरिणो हतास्तदा तेषां रुधिरं भूमितले गतमित्यथं । सेन कारणेन भरुजगजगद्‌ मत्त्‌“ - भुजग 
जगत -पाताललोकस्य सर्ता-स्वामी शेषस्तस्य सूरध्नि-मस्तके रतन तिततिभिषतः लेषाहि- 
शिरः स्थित कान्तिमणिसमूहच्छलेन श्रयं श्ोणमावः शोणत्वं-रक्तत्वमित्य्थं , स शोमते 
रक्ततवमेव रत्नानामिति 'सामान्यतोपि रत्नाना रक्तत्वमेव वण्यते", इति काव्यकल्पलतायाम्‌ । 
भ्रज्न निस्सगंत एव तच्छिरोरतनस्थ रक्तत्वे वर्तमानेऽपि कविभिरुतपरे््यते--कि “ रामहतवरि- 
रुधिरसम्पकदिव मणे रक्तत्वमस्तीति मावः । किविशिष्टस्यंनां पृथ्वीं भ्राभत्त्‌":-श्ना समन्ता- 
दारकस्य (1११५1 ॥ 
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देव { ठद्विजये तुरङ्गमखुरन्रातक्लतदमातल- 

मोद्‌मृते रजसः परागपटसे दिक्चक्रमाक्रामति | 
्रद्णां पडक्तिशतानि निन्दति निजां हस्तद्वयं निन्दति, 

स्वां निन्दत्यनिमेषतां परिपतदृबाप्पाम्बुधाये हरिः ॥१६॥ 


(कीका०)- देवे इति* । शाद लविक्रीडितम्‌ । हे देव ¡ परानन्दत्तया 
क्रीडमान त्वदिजये तव दिग्विजधादिप्रारम्भे तुरद्धमसुरत्रातक्ेतक्ष्मातलप्रोद्‌- 
भूते रजसः परागपटले दिक्चक्रमाक्रामति सति हरि.-चतक्रतुः भ्र्णां-नेत्राणां 
पडवित्ति* रतानि दशङतानि निन्दति । रजसा नेत्रसहखपीडचमाने ममेता- 
वन्ति बहुलानि नयनानि कथ जातानीति देवेन्द्रो निजमनसि दूयत इति भावः । 
तव विजयः-त्वद्‌विजयस्तस्मिन्‌ ुराणा त्राता -समूहा. ुरव्राताः, त्वरया गच्छ- 
न्तीति तुरद्घमा--भ्ररवा.*तुरद्धमाणां घुरत्राता तुरद्घमघुरत्राता. तं क्षत-उद्धतं 
यत्क्मातल-मूभाग तस्मात्प्रकषंण उद्‌भूत-उत्पन्च तस्मिन्‌ । 'रेणुद्रं यो. स्त्रिया 
घलि" पांसुर्ना न यो रज.“ इत्यमरः 1 तस्य रजस--परागा सूक्ष्मावयवास्तेषां पटलं 
पुञ्जस्तस्मिन्‌, दिदयां चक्र दिक्चक्रं ्राक्रामतीत्याक्रामन्‌ तस्मिन्‌ । क्रम. परस्मै- 
पदेपु' इति दीघं: । पक्ति-दशपर्यायः दशाक्षरपादसद्‌भावात्‌ 1 तथा स एवेन्द्रो 
निजां हस्तद्रयी निन्दति, यदि मम लोचनवाहुत्यं तहि हस्तद्यमेव कि जातम्‌ ? 
तेन सहृ्लोचनाना पिधातुमशक्यत्वात्‌ । भ्रपरं स्वा-स्व कीयामनिमेषतां निभेषो- 
न्मेपराहित्यमपि पर निन्दति, यदि हावेव हस्तौ सृष्टौ तहि ममानिमेषता 
किमर्था ? यया नेत्रनिमीलनमपि श्रवरुद्धम्‌ । किम्भूत. शक्रः ? परिपतद्‌- 
वाष्पाम्बुघारः सृक्ष्मरेणुप्रवेशेन परिपतस्त्यः-सवेतो विगलन्त्यो बाप्पाम्दुधाराः- 
स्रश्रूदविन्दवो यस्य स तथा ॥\१२।। 

(नुण० }-देव ट्वद्विजयेति । हे देव । त्वद्विजये-तव विजयो दिगुयात्नायां भ्रवतंन 
तस्मिन्‌, तुरद्ध मखुरव्रातक्षतक्ष्मातलप्रोद्‌भूते वुरद्धमाणा-्रर्वानां चुरन्रातं -खुरसमूरैः ्रत- 
क्षुण्ण यत्‌ क्ष्मातल -भृतल तस्मात्‌ प्रोद्‌भूते-सम्मूते रजस.-घूले. परागपटले परागस्तदश्च- 
स्तस्य समूहे दिक्चक्त श्राक्रामति सति, हरि--इन्द्रः श्रक्ष्णां पक्तिदातानि निन्दति। यथा 
चतावद्रज समुच्छलित येन तस्य सहलरसख्याकान्यपि नेत्राणि तिरोहितानि, तेन यदि मम 
नेत्रतहृच्च नाम विष्यत्तदा रजो निकरस्तत्र नापतिष्यत्‌, श्रतो नेजपक्तिलतानि किमर्थं वभूवु- 
रिति निन्दति । तथा हररिनिजा हस्तघ्ी-पाणियुग निन्दति, यतो मम -सहलसख्याकानां 


१. व देवेति! २ ब पक्तिडतानि। ३ व पीडयमाने सति। ४ श्र ^त्रगमा 
श्रद्वा नास्ति । ् 
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नेत्राणां तिरोधानाय यदि करसहलममविष्यत्तदा हस्तः प्रतिनेत्राच्छादन कत्तु मदाक्य प्रतो मम 
पाणिद्रयमेव किमिति जातमिति निन्दति । तथा हरि. स्वां-निजा श्रनिमेपतां चष्टुपां निमी- 
लनामावत्व निन्दति, यनेयमनिमेषता? भया किमिति प्राप्ता, यस्यां सस्यां* चष्ुपां रजन 
पटलाक्रान्तत्वमभूत्‌, यदि नयनेष्वनिमेयता नामविष्यत्तदा रज पातोऽपि नासविष्यन्नि- 
मीलित्त्वात्‌ प्रतः स्वामनिमेषतामपि निन्दतीति । कि विशिष्टो हरि.  परिपतद्दाष्णा- 
भ्वुधार रेणुप्रवेशात्‌ परिपतन्ती-निगंच्छन्ती नेत्रेभ्य' बाष्पाम्बुघारा-श्रभुजलप्रवाहो यस्यसः 
परिपतद्‌वाप्पाम्बुघा रः 1१२ 


प्रो धत्तां कलाघु प्रथयतु कुखदं सत्पथे सज्चरढा, 

नेत्रानन्दं विघत्तामवतु च विबरुघानस्तु राजा तथापि । 
दोषान्वेषी कलङ्की सहजजडउतुः सक्लयः पक्तपाती, 

नक्तत्रेशः कथं वा कलयतु तुलनां रामचन्द्र ण॒ चन्द्रः ॥१३॥ 


(कीका०)- प्रौढि धत्तामिति । खगधरा । चन्द्र यद्यपि कलासु स्वावयव- 
भूतासु प्रौडि-पृष्टि घत्तां-घारयतु नाम, श्रनादरे लोट्‌ । कलाः-रित्पचातुयेमिति 
इलेषो रामपक्षे 1 श्रपर कुमुद प्रथयतु-कंरव. विकासयतु 1 श्रथ कोः-पृथिन्या 
मुद-हरषमिति रामपक्षे इलेषः । चाथवा > सत्पथे भ्राकाले सञ्चरेत्‌-सञ्चरतु । 
लिडलोटोरेकाथेत्वात्‌ !, सतां-सिद्ध विदोपाणा पन्धाः-सत्पथ तस्मिन्‌ । च्छक्पुरन्धू. 
पथा' इति टच्‌, समासान्तः । सत्पथे सन्मार्गं इति दलेष" । तथा नेतानन्दं- 
नयनप्रमोद विघत्तां-करोतु नाम ! अ्रथ रामोऽपि नेतुरुपदेष्टरुवं दिष्ठादेरक्लेरक- 
रत्वेन श्रानन्द-हषं विधत्त इति रलेष` । श्रयं चन्द्रो विवुधान्‌ देवान्‌ श्रवतु- 
सृघादानेन प्रीणयतु । रलेषे तु विवुघा.-पण्डिताः स्वय राजा राजजब्दवा- 
च्योऽप्यस्तु “सोमोऽस्माक ब्राह्मणानां राजा" इति श्रुते. । द्लेषे तु “राज्‌ 
दीप्तौ राजते सर्वेष्विति राजा । यचप्येवविघगुणगणसम्पुर्णो भवतु तथापि 
रामचन्द्रं ण सह तुलनां-साम्य, कथ वा कलयतु, किमिति धत्तां, वाब्दः कटाक्षे, 
वेषम्यातिरयान्न कथमपीति भाव. । तदेव वैषम्यमाविष्करतूं चन्द्रः वि रिनष्टि-- ` 
दोषाच्वेषीति, निशपेक्ष इत्यथे. । रामस्तु न दोषमात्रमपेक्षते । श्रतो दोषसापेक्ष- 
निरस्तदोषयो. साम्य दरुराऽपास्तमिति मावः, एवमुत्तरत्रापि दिक्‌ । चन्द्रः कल्की 
सलाञ्छनः, रामो निष्कलद्ध, इति न साम्यम्‌ 1 चन्द्र. सहजजडतनुः-स्वभावात्‌ 
सजलवपुः, उलयोरभेदविवक्या, रामस्तु न कदाचिदपि* जडतनुः चिद्घनत्वात्‌ 
“विज्ञानघन एव" इति श्रुतेः ! चन्द्रः सक्षयः-क्षीणो भवति, रामस्तु सदैवोपचितः 


१. ह° भ्रनिमेपता } २. ह° सत्य. । ३. च. वाथवा] ४. च भदापि। 
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पूणेत्वात्‌ स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्‌" इति भ्रुतेः 1 
श्रथ चन्द्रः पक्षपाती-पक्षे पक्षे पतनशीलः, रामस्तु न कस्यापि पक्षपातं भजते । 
चन्द्रस्तु नक्षत्राणां-ताराणामीशः, श्रथ च न कदाचिन्न क्षत्रेशः-क्षत्रियाणा- ` 
मीर्वरः न्नाह्यणराजन्वव्रूवोदाहूतमन्नवणेभ्यः' रामस्तु क्षत्रेर इति । मुखाद्युपमाने 
जगदाहु लादकत्वादौ च चन्द्रेण सह्‌ तव साम्ये कंरिचदद्धी क्रियमाणेऽपि चन्द्र 
उपन्यस्तानेकदोपेभ्यो न साम्यलेरोऽपीति भावः ।। १२३॥ 


(गण०}--प्रौडि घत्तां कलास्विति । रामचन्द्र ण साद्ध॒चन्दरस्तुलनां-साम्य छथ घा 
कलयतु-कय चा प्राप्नोतु ? न कथमपीत्यथः । यतो यद्यपि रामचन्द्र ण समं चन्द्रः प्रौटि- 
प्रागल्भ्य कलच धत्तां-विमत्त्‌., यथा रामः कलासु -विन्नानेषु प्रौटि-सवशरत्यप्रगल्मतां ° 
घत्ते तथाऽयमप्रि घत्ताम्‌ 1 तथा रामचन्द्रवच्चन्द्रः कुमुद-कंरव प्रथयतु-विकासयतु, यया 
रामचन्द्रः कुमुद-पृथ्वीहषं प्रथयति तयाऽयमपि कृमुद प्रथयतु । तथा रामचन्द्रवच्चन्दर 
सत्पये सतां भनुप्यादयेफषया प्रघानानामर्थाहिवानां पन्याः सत्पथः “्कपुरण्घरूः पथामनक्षे' इति 
श्रप्रतययस्तस्मिन्नाकाले सञ्चरेद्‌ चिचरतु, वा-श्रयवेति, यथा रामचन्द्रः सत्पये-सतां मागे 
सञ्चरेत्तयाऽयमपि उसञ्चरतु । "निमन्त्रणे लिड. लोटौ । 'सायं प्रत्युदुव्रजेदपि' इति फालिदा- 
सप्रयोगवत्‌> । तया रामचन्द्रवच्चन्द्र नेत्रानन्दं-नयनानन्दं विघत्तां कुरुतां, रामचन्द्रो नेत. णां- 
रक्षकाणामाह्वादं कुरुते, यदा * नेत्राणां-लोकलोचनानामानन्दं कुरुते तथाऽयमपि नेत्रानन्दं 
विधत्ताम्‌ । तथा राभचन््वच्चन्द्रः विदुधान्‌ -देवान्‌ श्रवतु-रक्षतु, यथा रामचन्द्रो विबुधान्‌ 
पण्डितान्‌ रक्षति तथाऽयमप्यवतु । तथा रामचन्द्रवच्चन्द्रो राजास्तु “* राज्‌ दीप्तः राजते 
सर्व घ्वित्ति राजा ।! यतरचन्द्रस्याप्यमिधान, राजा नपतेरणप्यमिधानं, राजेत्यतश्चन्द्रोऽपि 
राजाऽस्तु ष्यद्य वं गुणमूर्णो भवतु £, तथापि रामचन्रसाम्य छतचन्द्र लभेत ? यतद्चन््रो 
दोषान्वेषी दोषां-रात्रि स्वोदयाश्यत्वेन श्रन्वेषत इत्येवश्ीलो दोषान्वेषी, श्रन्न ताच्छील्पे 
शिनि रामचन्द्रस्तु न दोषान्वेयी न दोषान्‌ परगतान्‌ श्रन्वेषत इति माव ! तथा चन्द्रः 
कलद्ी- कलद्धो लक्ष्म सीऽस्यास्तीति कलङ्ध, श्रय रामचन्द्रस्तु न कलद्धी-न कलङ्खुवान्‌ । 
तथा चन्द्र. सह॒जजडतनु" सहजेन-निसगेण जलरूपाऽमृतमयत्वात्‌ तनुर्यस्य स, उलयोरेषर्यामति 
वचनात्‌ 1 रामचन्दरस्तु न सहजजडउतनुः सहजेन जडाः-मूर्खा तनुयस्येतीद्‌ ग्विधो न, समस्त- 
ज्ञाचाघारश्षरीरधघरत्वात्‌ । तथा च. सक्षय -क्षयगुक्तः छष्णपक्षे प्रतिदिन तदेकककलाश्षयात्‌, 
रामचन्द्रस्तु न सक्षयः सर्वदा वृद्धिमत्वात्‌ । तथा चन्द्र. पक्षपाती पक्षे-कृष्णपक्षे पततीत्ये- 
दत्रीलः पक्षपाती, रामचन्द्रस्तु न पक्षपाती-न गृहीतपक हुननक्नीलः । तथा चन्द्र. नक्षचेश्चः 
नक्षच्रणामीक्लो नक्षदेश्चः रामदन्द्रस्तु न नक्षब्रलः क्षत्राणां-रान्ां दशा~स्वामी क्षत्रेशः 
रौ ननौ प्रजार्थं बोधयतः इत्ति वचनात्‌, क्षबेशो न न इति क्षघ्रेशः इत्य्थं । ततश्चन्द्र 
रामचन्द्रोण सम. कथं सदेदिति ।९३॥ 


१. व. कदाचित्‌ २. द° प्रगल्म्यता। ३-३. ह° नास्ति। ४. ह° यथा] 
-५. ह° नास्ति { ६-६- ह° नास्ति पाठः । । 
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त्वं चेत्‌ कल्पतसवयं सुमनसस्त्व चेतु सुधात्मा कलाः, 

सम्पूर्णा वयमीश्वरो यदि भवान्‌ स्वच्छा विमूतिगेयम्‌ । 
सम्पूण: कमलाकरो यदि मवान्‌ श्रीराजहंसा वयं, 

स्वामिस्ं श॒ रामचन्द्रनुपते } कि कि न तेऽङधं वथम्‌ ॥१४।॥ 


(कीका०) - त्व चेदिति । शार्दूलविक्री डितद्वयम्‌ । प्रकषिप्तमपि व्याख्यायते । 
है राम ! चेत्‌ यदि त्वं कलपतर -ग्रभीष्टदातृत्वेन कल्पवृक्ष भावनोऽसि तहि वय 
भक्तत्वेन सुमनस.-त्वदंयमुतानि पुष्पाणि त्वदुपजीवका. सुमनसो देवावा। त्व 
चेत्‌ सुधात्मा-श्रमृतमण्डलश्चन्द्रोऽसि "विश्वाह. लादकत्वात्‌ तदा वय सम्पूर्णा 
कला. तथैवावयवा इत्यथैः 1 यथा“ऽग्ते क्षुद्रा विस्फूलिगा ' इति श्रुते । यदि 
भवानीरवरः-कतुं मकत्‌मन्यथाकतूँ समथेत्वात्‌ सृष्ट्यादिकर्ता भवति^ तद्रा वय 
स्वच्छाविभूतिः वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां घनञ्जय. इत्यादुक्तप्रकारेण 
स्वच्छविभूतित्वम्‌ 1 "पादोऽस्य सवंभूतानि' इति स्मृते.* । विष्टभ्याहमिदं 
कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत्‌" इति स्मृतेश्च । श्रथ च यदि भवान्‌ सम्पूणं 
कमलाकर -मानसादिसकमलसरोभावनोऽसि स्वच्छत्वात्‌ पूणैत्वात्‌ सवं- 
फलदातुत्वेन सर्वोपजीन्यत्वाच्च तदानी हे राम ! वय हुनूमदादय श्वीराजहसाः 
सर्वेथा त्वत्सननिघानापरित्यागिन इत्यथं । "राजहसरास्तु ते चचञ्चुचरणैर्लोहितै- 
स्सिता' इत्यमरः ! ह रामचन्द्र । रमणाह्‌ लादहैतो नृपतेर सर्वेषा नराणा पालक 
त्व श्रुणु-सावधानतयाऽस्मदुक्तिमद्धीकुर, यत्ते-तव वय कि किश्रद्धं न स्याम 
श्रपि तु विरवात्मनस्तव तत्तद्व्युहोचितसर्वद्धिरूपा श्रपि भवेमेति सम्भावने लिड्‌ । 
सम्भावन च शास्त्रे स्मयेते-- 


"यंयं चापि स्सरन्‌ भाव ˆ" तपते कलेवरम्‌ । 
त तमेवेति कौन्तेथ ! सदा तद्‌भावभावितः ॥ 
इति 11 १४॥ 
गरुण० } -त्व चेत्कल्पतसख्व त । हे रामचन्द्रनृप्ते ! स्वामिन्‌ । त्वं श्युणु, वय ते- 
तच एकि कि न श्रद्ध -न श्रवयव, श्रय तदेवाहु-हे स्वामिन्‌ ? चेत्‌ यदि त्वं राम कल्पतर ~ 


कल्पवृक्षस्तहि वयं सुमनस -पुष्पाणि, कल्पतरोरवयवभूतत्वात्‌ सुमनसाम्‌ ! तया है राम 1 
चेत्‌ यदि त्वं चुंवात्मा चन्द्रं तहि वय कला , सम्मूर्णादरचन्द्स्यावयवभूतत्वात्‌ कलानां । तथा 


१. व भव््ति। २ बश्रुते.! ३ व है नृपते । 
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- भवान्‌-त्व रामो यदीहवरः उाम्भुस्तदा वय स्वच्छा-निर्मला विभूति.-मस्म, ईश्वराद्धाऽवयव 
भूतत्वात्‌ भस्मन । तथा भवान्‌-त्व यदि सम्पुणकमलाकर. पद्याकर तहि वयं श्री राजहसा , 
यतत कमलाकरस्य राजहंसा श्रनयवभूता इत्यद्धत्वमस्साक यथा तथा जायत इत्ययं ।१४॥ 


यो जम्भं जितवान्‌ स येन विजितो देव सुरम्रामरीः, 

ञ्याकद्ध विदधे निशाचरपतिं तं का्तवीर्योऽज्ञ'नः। 
तदोःखणडदवानलो मुरुपतिर्निजित्य तं च तया, 

माल्लेयं जयस्षम्पदां विरचिता तस्मात्‌ त्वमग्रेसरी ॥१५॥ 


(कौका०)--यो जम्भमिति। यः इन्द्रः जम्भं नाम महाऽसुर जितवान्‌- 
वशीचक्रे स सुरग्रामणी.-सुरश्रेष्ठः इन्द्रो देवो येन रानणेन जितः-वशीकरृत , 
तमपि तिशाचरपति-रावण कार्तवीर्योऽजु नो हैहयः ज्याबद्ध विदधे-घनु कोटि- 
नद्ध चकार, भृगुपतिः-परञुरामङ्च तदो'खण्डदवानलः सहखरबाहृत्वात्‌ 
तस्याजु नस्य दोष्णां-हस्तानां खण्ड-वनं कदेशस्तत्र दावानल इव दावानलः कर- 
समूहापनयनकर्ता वभूवेति शेषः । ह राम ! त्वया त परशुराम निजित्य-धनुभद्ध- 
च्छलेन वशीकृत्य जयसम्पदां-विजयसमृद्धीनामिय पूर्वोक्ता माला विरचिता- 
विजयन्लग्‌गुस्फितेत्यथं. । तस्माद्ध तोस्त्वमग्रेसरी-सर्व॑सुमटाना प्रधानभूतः । एकेन 
भृगुपतिना जितेन सवेंप्येते पूर्वोक्ता जिता एवेति भावः ।॥ १५॥ 


(गुण०)--यो जम्भं जितवात्‌ स येन विजितो देवः स्विति \ यो वद्धी-श्षक्रो जम्भं 
द्यं जितवान्‌ स॒ जम्मजित्‌-इन्द्रः देव॒ सुरग्रामणौ -देवमुख्यो येन रावणेन विजित तं 
निश्ाचरपति-रावणं, कात्तं वीर्योऽजुं न. ज्याबद्ध' विदधे-गुणगणनिबद्ध' चक्र । यद्यपि पार्य 
ऽप्यजु नोऽस्ति परमच्र कार्तचीर्यास्योऽजु नो ग्राह्यः । तथा तदो खण्डदवानल. तस्य॒ कात्त- 
नीयंस्य दो खण्ड दोषां-वाहूनां खण्डं-चनं दो खण्डं तस्य॒ सहखयुजत्वात्‌ तस्मिन्‌ दावानल 
एव दावः-श्रग्निरिव य स, इत्यनेन कात्तं नीयह॒न्ता मुगुपति ~प रामो जातस्तं प्यं राम 
निजित्य त्वया-रामेण इयं जयसम्पदा-जयश्चियां माला-धेणिविरचिता-निममे । तस्मा- 
ज्जेत्‌.णां जेतृकप्वेन स्वमेवाग्रेसरी-मुख्यो नान्य । श्रयमथंः--एकस्मिन्‌ भुगरुपती जिते सवप 
त्वयव लिता नतु तव जेतां न करिचदस्तीति माव \\१५॥ 


देवाधिपो वा सुजगाधिपो वा, नराधिपो वा यदि हैहयः स्याम्‌ | 
संद शनं ते गुणकी्चैनं ते, सेवाञ्जलि ते तदहं बिदध्याम्‌ ॥१६॥ 


(कीका ०} -देवाधिपो वेति । छन्दोविशेष , स्वेन पिद्धलादेसुन्ने तव्यः । 
हे राम ! यद्यह्‌ देवाधिप.-सहसराक्ष. स्यां-भवेयं तहि तव॒ सदशंन-सम्यगव- 
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प्रन्येपां तु भिच्चोपक्रमाथेस्तु ञ्व्दः स्तु स्याद्‌ भेदेऽवघारणे' इति त्रिकाण्डो- 
स्मरणात्‌ । श्रन्येषा तव रिपूणां यशस्तु तदम्बरे तस्य वलमद्रस्याम्बरे-मेचक- 
तया प्रसिद्धं वाससि प्र्थात्‌ कृष्ण ययो नामाऽपकी तिरेव । तददहिते-तस्य चन्द्रस्या- 
हिते-रात्री तमोग्रहे राहौ इत्यथे. । तद्व्यञ्जने तस्य मरुद्वाहुस्य व्यञ्जके 
बालघौ उ्वेतादवयुच्छे हि दयामवाल. सौपर्णीकाद्रवोपाख्याने श्रूयते - शाह 
सुपण्युंवाचास्य सलिलस्य पारव दवेत. स्थाणो सेवते तमह पद्यामौति, तमेव 
त्व पदयसीति, त हीत्यथ, ह्‌ कद्र रुवाच, तस्य वालोन्यपजितममु वातो धुनोति 
तमह पदयामीति ।' कनीनिकास्ये प्रसिद्धं कृष्णविन्दौ वा, तथाद्यारवमेधि काश्च 
लधण प्रकृत्य श्रूयते - श्रथ यक्करन्तिकाजि. पुरस्तात्‌ सा कनीनिका" इति । तन्मदे- 
दयामतया प्रसिद्धं एेरावणमदे इत्यथं । तत्कण्ठे-रिवगले कालकुटसम्पकंण नील- 
त्वात्‌ ` तदीक्षणे-गेपाहिनियने विपेण शद्यामत्वात्‌ तदलके-तस्याः सरस्वत्याः 
केशसचये, तत्प्रोथके-तस्य वृषमस्य नासा प्रदेगे, तत्पये तेषां नक्षत्राणां पथि-मार्गे 
स्राकादे इयथः । नील नभः' इति लोकप्रतीते"* । एतानि त्वच्छनूणामयदशसा 
द्थ।मोकृतानि, त्वद्यशसा तु सर्वं पूर्वोक्तं धवलीकृत मित्यर्थ ` | १८।। 


(गुण०)--घत्ते नायकेति । हे नायक ! है स्वामिन्‌ 1 है राम ¡! तावकयज्ञ. तावक 
त्वदीय यज्चस्तावकयज्चो रामे-वलम्र रचि-दीप्ति धत्ते ! यतो यशसः इवेतत्वाद्‌ रामस्य च 
इवेतत्वात्‌, श्रतं इय कल्पनेति 1 तथा शशाङ -चन््रे रचि धत्ते 1 तथा भरुद्वाहे-उच्चं 
श्रवसि रच घत्तं 1 तथा स्वर्भ॑गजे-एेरावणगजे* साच धत्ते । तथा हरे-श्ञम्मौ रुचि धत्ते 1 
तथा फणिपतौ-श्ेषे खचि धत्ते । तया वाण्यां-सरस्वत्या रचि घत्त । तया वृषे-भ्रनडुहि 
चि घतत, तस्याऽपि इवेतत्वात्‌ । तया भे-नक्षत्रे खच घते ! सदेंषामप्येषां वेतत्वादिति । 
श्रथोक्तविपयंयेणाहू--भ्रन्येषां त्वद्वेरिणां यश्च. तदम्बरे तस्य॒ रामस्य श्रम्बर-नील वस्त्र 
तस्मिन्‌ खचि धत्ते भयतो वरिणामकौत्तं कृष्णते्व श्रतस्तदम्बरे रचि घतते, इत्युक्ते । त्था 
तदहिते तस्य शक्नाकस्य श्रहित -वैरी राहुस्तस्य कृष्णत्वादतस्तस्मिन्‌ रुचि धत्ते« । तथा 
तद्न्यञ्जने तस्य उच्चं श्रवसः न्यञ्जन-मषतिलकादि९ तस्मिन्‌, यतोऽवस्य व्यञ्जनानि 
असरादीनि कृष्णानि सन्तौत्यतस्तत्न चि धत्ते । तथा तस्य तन्मदे स्वगं गजस्य यो मदस्तस्मिन्‌ 
राच घतते । तथा तत्कण्ठे तस्यं हरस्य कण्ठस्तत्कण्ठस्तस्मिन्‌, यत. कालकूट मश्चणाच्छम्मोर्गलस्य 
छष्णत्वमतस्तत्र सचि घत्तं । तथा तदीक्षणे तस्य शेषाहे ईक्षणे-ने्े तदीक्षणे खच धच, यत 
क्ेषाह नेत्रयो. कृष्णतवादिति । तथा तदलके तस्या वाण्या श्रलके-केदे रचि चत्त \ तथा 
तस्य दृपस्य प्रोयके-नासापृटे इवेतस्यापि वृषस्य नासिकाया कृष्णत्वात्‌ । तथा तत्पये तस्व 


स 
१ व नीलकण्ठत्वात्‌। २ व लोकप्रीतेः। ३ शोभाप्रक्पं। ४ ह° एरावणो । 
५-५ ह° नास्ति पाठ । ६ ह० मपीतिलकादि । 
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॥ ॥ पे ^ 














भस्य पन्था-मागंस्तत्पवय श्राकाशस्तस्मिन्‌ सचि धत्ते, श्राकाश्ेऽपि नीलत्वावलोकनात्‌ । 
“ऋ कपुरब्घू पथामनक्षे' एषां श्रप्रत्ययः स्यात्‌, समासान्त इति । एतादता त्वद्यशसा सर्वं 
धवलितं परेषामयक्सा श्यामलितमिति माचः 11 १८॥ 


` पौलस्तयस्यावमन्ता त्रिदशपतिषुतश्चक्रवतीं कपीनां, 
कत्ती सन्ध्यासमाघे जंलनिधिषु चतुर्दिग्नकुन्जाध्रितेषु | 
किष्किन्धां राजधानीं भुजपरिघब्रलात्‌ घ्रायमारएस्तयाऽसौ, 
बाली हेमाब्जमाली गुएनिधिरिषिणा निर्मितो दक्निस्याम्‌।१६। 


(कीका०)--पौलस्त्यस्येति । हे राम ! श्रसौ बलोत्सेकप्रसिद्धो बाली- 
नाम त्रिदशपतिधुतः-देवेन््रुत्रः कपीनां चक्रवर्ती-सवेवान राधि राजस्त्वया दइपुणा- 
इ्येकेनैव बाणेन दक्षिणस्यां दिशि निर्मितौ यमान्तिके स्थापित -निधन प्रापित. 
इत्यथे 1 श्रततिथिरि'ति पाठे यमस्याभ्यागत इत इत्यथ. । किम्भूतो बाली ? 
पौलस्त्यस्यावमन्ता-रावणस्य विजेता । परं कीदशः ? चतुददिगिनिकुजञ्जाधितेषु 
जलधिषु सन्ध्यासमाधेः कर्ता, चतसररच ता दिरशइच तासां निकुञ्जानि-लतादि- 
पिहितगह्वराणि तान्याश्चिताः श्ितीयाध्िते'ति समासः । निकुञ्जो! वा क्लीवे 
लतादिपिदहिते हरे" इत्यमरः । बाली किल चतुपुं समूद्रषु सन्ध्याविर्धि कषिप्रयति- 
तया यावज्जीव विदध इतिं वाल्मीकीपादौ स्मयते । रात्निदिवसयोः सन्धौ भव 
कर्मेसन्ध्यास्त्यधिकारात्स्त्रीत्व । समाधि्नमि चित्तंकाग्रयजन्यः सुखविशेषानुभव, 
तदेवार्थनिर्भासिमात्र वस्तुलून्यमिव समाधि वदन्तीति स्मरणात्‌ । पुनः किम्भूतः ? 
भूजपरिघबलात्‌ किष्किन्धा राजघानी त्रायमाणः, भ्रुजौ परिघाविवेति भजपरिघोौ 
"उपमित व्याघ्नादिभि'रिति समास", तयोबंल तस्मात्‌, किष्किन्धा हि वानर- 
नगरी प्रसिद्धा, राजा धीयते यस्यां सा राजधानी तां, श्रधिकरणे ल्युट्‌," चायते 
पालयतीति वायमाणः, च्रँड पालने" दंवादिः, शानच्‌, श्राने मुक्‌ । ्रपर 
किम्भूतः ? हेमान्जमाली स हि सौवर्णीखज दध्न, गुणनिधिः गणानां-शौर्यादीना 
निधानम्‌ ॥१६॥। 


(गरुण०)--पीलस्त्येति । है राम { भ्रसौ बाली-वानरस्त्वया इषुणा-बाणेन साधन. 
तेन दक्षिणस्या दिक्ि निमितः- स्थापित > दक्षिणाञ्ञाधिपतेयंमस्यातिथीकृतः, मारित 
इत्यथः ! यमगृहत्वादक्षिणस्या इति ! किविरिष्टो बालौ ? पौलस्त्यस्य-रावणस्य श्रवमन्ता 


१ व निकुञ्जकूञ्जी! २, ह° (स्थापित. नास्ति। ३. ह° दक्षिणा{शाधिपते- 
रत्तिथीकृतः 1 ¢ 


रि 
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लोकनं विदघ्या-करवाणि । नेत्रबाहृत्ये सति तवावलोकनादर. कदाचिसूरयेत 
भक्त्यतिराय सूचयति, वस्तुतस्तु नास्य ने्रकरणक ददन सम्भवति प्रतीच्य 


त्वात्‌ । तथा च श्रुतिः- न चक्षुषा गृहतेऽपसौ" इति । "यतो वाचौ निवतेन्त, 
ग्रप्राप्य मनसा सह्‌" इत्ति च । 


ननु आत्मा द्रष्टव्य इति दश्चंनचिषयापादनं कथमिति चेत्‌ ? गुरूपदेशशास्व्र- 
सस्छृतेन मनसैवेति ब्रूमः । श्रत एव श्रुतम्‌--“मनसेवानुद्रष्टव्य' एतदिति भान- 
सेन प्रदीपेन महानात्मा प्रकाशत इति च ! तस्मात्‌ श्रप्राप्यमनसा सहेत्यसस्छृत- 
मनौविषयं निद्शेषशास्तमित्यलम्‌ । तथा यद्यहं भुजगाधिपः शेषनागरूपतया 
दिसहस्रीसंख्याकजिह्वः स्यां ताहि तव गुणकीत्तेन कुर्याम्‌, एकया तु जिह्वया कि 
त्वद्गुणसंकीतेन करोमीति भाव । तथा यद्यहं हैहयः-सदहस्नबाहुपलक्षितः 
सहस्राजुं नो नाम नराधिप. स्या तत्तदा तव सेवाञ्जलि कुर्या, मुजगद्रयमात्रेणेक- 
स्मिन्रणामाञ्जलौ क्रियमाणे का नाम मे तुष्ठिरिति भावः ॥१६॥ 


(गण०)--देवाधिपो वेति! हि राम! यद्यहं देवाधिप -पुरन्दर स्यां-मचेयं, तदा 
हन्द्रवच्चक्षु सहसे ण ते-तव सदशेन सम्यगवलोकनं विदध्यां -कुर्पा । प्रति प्रतीकं त्वद्‌- 
वगुषि लावण्यातिङयान्नयनयुगेन स्वह नस्य कन्तु मशक्यतवादित्ति भाव. । तथा हे राम । 
वा-श्रयवा भरुजगाधिप.-शेषनाग स्यां, तदा तट्‌ जिह्वासहस्रेण तव गणकीतनं चिद्या, 
त्वद्गुणानामानन्त्यादेकया रसनया त्वद्गुणस्तुतेरपयप्तिरिति' । तथा वा-श्रयवा यदयष्ं 
हैहयो नराधिप कात्तंवीयं. स्यां तदा हैहयनुपवत्‌ हस्तसहस्रेण ते-तव सेवाज्नालं सेवायंम- 
स्नलि" सेवाञ्जलिस्तमहं विदव्या-कुर्या, मुजद्रयेन प्रणामाञ्जलौ फथं मे सन्तुष्टिरिति भाव 

1१६ 


भीमं यञ्जलधिं जवेन हवुमान्वुल्लडघ्य लङ्क गतो, 
यच्चाशोकमहावनं दल्ितयानक्तं च यल्जुणएणवान्‌ । 
सीतोपायनमौलिरलसदितः प्राप्तश्च यस्त्वामसौ, 
तत्राप्येष भवस्रतापमहिमा नि्थन्वरणः कारणम्‌ ॥१७॥ 


(कोका०) -मीममिति 1 स्वगमित्तिः । स्वगर्वं परिहरन्‌ स्तौति-हे राम! 
हनुमान्‌-चापल्येनाऽऽसादितदह्नुभद्धोपलक्षितो मट्लक्षण. कपिः जवेन -वेगेन 
भीम-रोद्र शत्तयोजन विस्तीर्णं जलर्वि-समृद्रमूट्लंघ्य-उक्छृष्टतया लंधित्वा 


१. ₹° पक्तिरिय नास्ति! २. व नास्ति) 
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राक्षसाद्यन्तरायप्रतीघातेन ती्वेत्यथः । एव कृत्वा यत्लद्धुां गत -रावणपुरी 
प्राप्तः, यच्चाशोकमहावनं दलितवान्‌-बभजञ्ज, तथा श्रक्ष-रावणकूमार 
यत्कषुष्णवान्‌-संचूणेयामास । क्षुदि सचूणेने' हि धातुः ! तु-पुनरसो सीतोपायन- 
मौलिरत्नसहितः सन्‌ त्वा प्राप्तो यत्‌ तत्र सवेवापि हे स्वामिन्‌ | नि्येन््रणः- 
श्रस्खलितो भवत्प्रतापमहिमाकारण, यन्त्रणा-~श्रगला तस्या निगेतो नियेन््ण , 
'्रत्यादयः क्रान्त्या्यथं' इति समासः । समूद्रोट्लघनादि सर्वं त्वत्प्रतापमहिम्ना 
सिद्धमिति भावः ।1 १७ 


(गुण० }--सीमं यज्जलघिमित्ति। हे रास ¡| यदनुमान्‌ मीम-रौद्र जलनिधि शत- 
योजनविस्तीर्णं १ जवेन-वेगेन उल्लघ्य-श्रतिक्रम्य लकां गत.-प्राप्तः, तथा यच्च हनुमान्‌ 
श्र्ोकमहावन लङ्खाया दलितवान्‌-वमञ्ज, तथा यत्‌ हनुमान्‌ श्रक्ष-रावणाद्खज रार्वणि 
महाबलवन्त श्षुण्णवान्‌-मारितवान्‌, तथा यश्चासौ हनुमान्‌ सीतोपायनमौलिरत्नसहित. 
सीताया उपायनत्वेन-दीकनिकत्वेन यन्मौलिरत्न-च्रूडारत्न तेन सहितस्त्वा राम प्राप्त, यतो 
हनुमते सीताञयुद्धचं गच्छते रामेण स्वमुद्धिका समपिता प्रत्यभिज्ञानाय सा च तेन सीतार्ये 
द्त्ता, ततो व्यावत्तमानाय हनुमते सीतया स्वोपायन च्रूडारत्नमर्भिन्ञानाय दत्तमिति माव । 
तत्रापि समुद्राय ल्लघनेऽपि एषः श्रय नियंन्त्रणः-श्रस्छलितः मवत्प्रतापमहिमा सवतस्तव 
प्रतापमहिमा-प्रतापमहृत्व मवत्प्रतापमहिमाकारण तद्न्यवस्थासम्पादक इति मावः ॥१७॥ 


धत्ते नायक ! राम ! तावकयशो रामे शशाङ्कः म 
वाहे स्वर्गगजे हरे फणिपतौ बाएयां वृषे मे रुचिम्‌ | 
तरन्येषां ठु तदम्बरे तददिते तदृव्यञ्जने तन्म॑दे, 
तक्तण्ठं च तदीक्ञणो तदलके तस््रोधके तस्पथे ।१८॥ 


(कौका०)--घत्ते इति । नायकः-पुरुषविशेषः नयति प्रक्रान्तं निवंहति 
इति व्युत्पत्तेः, है नायक ! गुणविशिष्टराम !{ तावकयरा -त्वदीयकीत्ति. 
एतेषु पदाथंपु रुचि-रोभा घत्ते-पृष्णाति । केषु इत्याकांक्नायामाह--रामे इति, 
स्फटिकगौरे बलभद्र इत्यथे: । तथा शशा द्खु -जगतप्रकाशघवलिमनि चन्द्रमसि, 
मरुद्राहे-देववाहने उण्न्वै श्रवसि, स्व्ेगजे-ेरावणे, हरे-श्रीरिव एव, शुद्ध- 
स्फटिकसकारमित्ि स्मरणात्‌, फणिपतौ-शेषनागे, वाण्या-वागधिदेवताया 
सरस्वत्यामेव भया कुन्देन्दुतुषारहारघवले'ति स्मरणात्‌, वप -शिववाह , मं- 
अरदिवन्यादि सव॑तारकोपलक्नणमेतत्‌ एतानि स्वद्यशसा शुभ्रीकृतानीत्यथेः 1 


१. ह° “शतयोजनविस्तीर्णं नास्ति 1 
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श्रवगणयिता जेता” । पुन क्रिविशचिष्ट. ? त्रिद्शपतिसूुतः त्रिदश्षपतेः-इनद्रस्य सुतस्तिदश- 
पतिचुत । तथा पुनः क्िविशिष्ट ? कपीनां-बानराणां चक्वर्ती-सावंमौम । पुनः छि 
{वक्िष्टः ? जलनिधिषु-समुद्र षु सन्ध्यासमाधे -सन्ध्यावन्दनस्य कर्ता । क्िविशिष्टेवु जल- 
निःचषु ? चतुदग्‌निवुःञ्जाधिततषु चत्वारो ये दिग्‌लिकुञ्जाङ्चतुदिग्‌निकुल्नास्तेषु श्राधिताः 
चदुदिगनिकुञ्जाधितास्तेषु 1 तथा किष्किन्धां-किष्किन्धां नाम्नीं राजधानीं भुजपरिघबलात्‌- 
भुजगं लापरिकमात्‌२ त्रायमाण -पालयन्‌ । पुनः ¶कविरिष्टः ? हेमान्नमाली हैमान्नस्य- 
स्वपंकमलास्यस्य श्रामरणस्य माला कण्डे श्रस्यास्तीति, शिखादित्वादिनि.3 1 श्रथवा हेमाव्ज 
भलते-घारयतीव्येवकश्चील हेमान्जमाली, भत्र शीलार्थं णिनि । पुनः कथम्भूत. ? गुणनिधि 
गुणाना-रौयदीना निधि.-निघान गुणनिचि ॥१९॥ 


जात्यन्धत्रम भिष्टुतं सपदि तैद॑त्त' जलं तेह शो, 

दृष्टि सृष्टवतो विघेर्मगवतः क्लेशश्च तेभौवितः } 
येषां ताडयितुं स्थिते लयि जवान्‌ मारीचमायामृग, 

द्राग्‌ दैवादुपेयु्ं दि विषदां जाते वृथा चक्तुषी ॥२०]॥ 


, (कीका ० } --जात्यन्धत्वमिति । तैवेक्ष्यमाणदंवैः सपदि-तत्क्षण जात्यन्वत्व- 
मभिष्टूत जात्यार्ध्यमयात्मन्यद्धीकृतमित्यथे. । तथा तैर्देवैः दृशोजेलं दत्त 
दाहाञ्जलिरूपजलदानेन नष्टप्रायतावधारितेत्यर्थंः । श्रपर हृष्टि सुष्टवतो भग- 
वतः-सर्वे्ञस्यापि विधे" क्लेद" एव तैः सम्भावितः । तेषां केषाम्‌ ? येषा 
दिविषदां ह राम { त्वयि जवान्मारीचमायामृग ताडयितुं स्थिते-सज्जीभूते 
सति द्राक्‌-रीघ्रमनुपेयुषा तमुत्सव द्रष्टुमनागतवतां चक्षुषी बृथा जाति निष्फल“ 
व भवतु । त्रयं भावे -यैदेवै. मारीचवधनहौत्सवो दृष्टस्तै" स्वदृष्टिसृष्टिव्येथा- 
ऽचधारितेति ।२०॥ 


(गरुण०) -जात्यमिति । है राम ! त्वयि जवात्‌-वेगान्मारीचमायामृग मारीचेन 
नारीचनास्दा रावणमातुकेन निर्मितो यो मायासरम--कपटकुरद्धौ सारौचमायासृगस्त ताड- 
वितू -हन्तु स्यिते-श्रनत्थिते सति येषां दिविषद्या-देवानां चक्षुषी-नेत्रे वथा जाते तैजत्यिन्य~ 
त्व-ज्न्मते- आ्रान्घ्य स्वस्य श्रर्््टरतं-व्यार्वाणतम्‌ 1 यथया चय चेज्जात्यन्धा श्रमविष्यामस्तदा 
चार जात-श्रनविष्यत्‌, ध्येनाञ्त्माभि" पुरो गच्छच्चप्यसौ मायामृगो नेन्नाम्यां नादर्शीति । 
नया तर्देवेः सपदि शीघ्र दृशो -च्षुषो जल दत्त-जलाञ्जलिभिदेत्तो दृष्टिभिः फ कार्यं 
भित्पवेः 1 तथा दुर््टि सृष्टनतो जस्यकवचनाद्‌ दृष्टी--नेच्रणि निप्ितवतो विषेभंगवत- 


१. ह° जेना" नास्ति । २. ह° न्पराक्रमात्‌ 1 ३. ह° 'दिखादित्वादिनि ' नास्ति। 
४ च. वनेश क्लेदा। ५. व. निप्फसे । ६. ह° यतो । 
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स्तदवैः क्लेराइ्च ° भावित 1 तथा च विधिनाऽस्माक दृष्टिसुष्टि किमिति चक्रे, येन भ्रीराम- 
चन्द्रस्य तदनुगमनक्लेरस्त मायामृगमवलोक्य न वारित इति । किविशिष्टानां देवानाम्‌ ? 
द्राक््‌-सीघ्र देवादनुपेयुषां-श्रप्राप्तवतां मृगसिति शेष । यदा रावणस्तन्मृगच्छलेनादाय सीतां 
गतस्तदा तत्र बहवोऽपि देवा श्रासन्‌ परं केनाऽपि स मृगोऽदरशीत्यतः सुरं स्वनेत्रनिन्दा 
विधीयत इत्ति । यद्र, है राम { सद्र { त्वया जवान्मारीचमायामृग ताडयतु स्थिते 
सज्जीभूते सति येषां दिविषदां द्राक्‌-रीघ्रमनुपेयुषां-श्रनागतानां चक्षुषी वृथा जाते तेजत्यि- 
न्यत्वमभिष्टुतमित्यादि पूववत्‌ पदानुयोजना विधेयेति ।२०॥ 


श्रीरामे सुगयां गतेऽपि धनुषा बाणे समारोपिते- 
प्याकणोन्तगतेऽ्य युष्टिगलितेऽप्येणांहिलग्नेऽपिः च | 

न त्रस्तं न पलायितं न चकितं नोकभ्पितं नदत, 
सुगया मदूवशगं करोति दयितं कामोभ्यमि्याशया ॥२१॥ 


(कीका०)-- श्री रामे इति। श्रीः-शोभा तया युक्तो रामः श्रीरामः 
तस्मिन्‌ कामसुन्दरे रघुनाथे मृगयां -्राखेटकंक्रियां गतेऽपि सति मृग्या-हिरण्या 
इति वक्ष्यमाणाया न त्रस्त-नोदिविजे, रसि उद्वेगे" हि धातुः । ननु व्यसनविशेष- 
त्वेन विगीतायां मृगयायां कथं तादशविवेकिनः प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? सर्वै- 
प्रवृत्तिष्वौदासीन्यख्यापता्यवेति ब्रूम. न हि जनकादीनां प्रवृत्तिराधुनिकराज- 
प्रवृत्तिसमाना कल्पयितु शक्यते, ज्ञानोत्कषेण विशेषावगमात्‌ देन्द्रजालिकवत्‌, 
यथा बह्वी मायां प्रददोयन्नपि प्रेश्रकवचचं दद्रजालि क. कदाचिद्‌ विस्मयते । न च 
राज्ञो मृगया निषिद्धास्ति, तमेवार्थं श्रीहर्षो दशेयति- 

““सृगया न विगोयते बुधैरपि धर्मागमममपारगेः 1“ 
इति । प्रकृत तु धनुषा सह बाणे समारोपिते-सहितेऽपि सति मृग्या न पलायित । 
पलायन क्रियावत्या न जातमिति भावे क्त. सर्वत्र । तथा बाणे भ्राकर्णान्तिगतेऽपि- 
कर्णान्तिमभिन्याप्यावस्थायिन्यपि न चकित-न भीत, भीतिजन्यो नेतविकार- 
श्चकितमित्युच्यते, तद्रत्या न जातम्‌ । श्रथ तदनु तस्मिन्‌ बाणे मुष्टितः सकाशाद्‌ 
गलितेऽपि मृग्या नोत्कसम्पित उतकम्प-त्रासजन्यो गात्रधूननविकारः । तथा तस्मिन 
वाणे एणाद्धलग्नेऽपि-स्वभतु भूतमुगररीरसम्बद्ध ऽपि सति मृग्या नो दतं 
नोतप्लुत्य गतं । इतीति कौदश्यारेति तामाह्‌-प्रायः कामोऽयं दयितत-भर्तरं 


१ ह० सपदि शीघ्र दुक्ञास्य श्वपुषो जल क्लेशरख्चेति पाठः 1 २. ह° पथा । ३. 
कीकामते तु-मुष्टिगलितेऽप्येणाद्खलम्नेऽपि । 
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मद्वशगं-मदायत्त करोति-सम्पादयति, कामवत्सुन्दर राम विलोक्य मुगी- 
विमुग्धेति भाव. ।॥२१॥ 


(गुण०)--भौरामे मृगयामिति । श्रीरामे मृगयां गतेऽपि-श्रालेटा्थं गतेऽपि तावताऽपि 
न सृतं धनुषा बाणे समारोपितेऽपि, एत!वताऽपि न पर्याप्त वाणे श्राकर्णान्तिगतेऽपि-कण- 
पयन्तं प्राप्तेऽपि । श्रथ वाणे सुष्टिगतितेऽपि-स्वहर्तान्ुक्त ऽपि एणांह्िलग्नेऽपि च-मूगचरण 
लस्नेऽपि च बणे मृग्या " -हरिण्या श्रयं कामः दयितत-हुरिण मद्रश्शग करोतीत्याश्या रामच्छ- 
लात्‌ कासोऽयं मम पति मृग व्ीकरोतीत्यमिभ्रायेण न रस्त-न जसः प्राप्त ; तया न पला- 
यित-न पलायन चक्र, तथा मृग्या न चकितं, तथा नोत्कम्पितं-न उच्कस्पे, तथा न 
दरूतं-न गतं ततः स्थानादिति, र, गतो" श्रयवा सप्तम्यन्तेषु मृगया गते इत्यादिषु श्रह्ठि- 
लग्नेषु इत्येतदन्तेषु पञ्चसु पदेषु न च्नस्तमित्यादि पदपञ्चकं कमेण योज्यम्‌ । श्रत्राय माव । 
यत्तया मृग्या इत्यवगत यथाऽ्यं न राम किन्तु काम , यच्च रामेण बणेन हन्यते मत्पति- 
स्तत्राय राम 3 काम एव स्वनाणेन मद्भत्तरिं विध्यतीति, श्रत॒स्वयमेवाय मृगो मद्वशगो 
भविष्यतीति, श्रतो मम का मीतिरिति विमृश्य न चस्तभित्यादि॥२१।। 


छत्व देदमपांनिधेभिरिवरैः संशोध्य लङ्काव्रर, 


शस्यं रावणलक्तणं त्रिजगतां क्तौ स्थितं द्ञिणे | 
यो मूलादुदमूलयच्लघुकरः पायात्‌ स वो वेयराट्‌, 
तरिप्ठ्या येन विभीपणोषधवरं पटाभिबन्ध कृत ॥२२॥ 


(कीका०)-- कृत्वेति । स वैद्यराट्‌ रामो व युष्मान्‌ पायात्‌ ! श्रध्या- 
त्मिक्या विद्यया गम्यन्त इति वेया , हि रण्यगभदियस्तेषु राजत इति वद्यराट्‌ 
ग्रऽयात्मविद्यानामितिः स्मरणात्‌ । किम्भूतः ? लघुकर -रीध्वेधी योऽय 
वै राट्‌ गिरिवरे.-पवेतश्रेष्ठे. ्पानिधे -समूद्रस्य- सेदं-सेतुना विच्छेदं कृत्वा 
लद्धत्रणं सशोध्य त्रिजगता दक्षिणे कुक्नौ स्थित रावणलक्षण शल्यं मून्नदुद- 
मूलयत्‌-समूलमुन्मूलितवान्‌ । अनन्तर येन रमेण विभीषणौषघवरं क्षिप्त्वा 
पटाभिवन्ध- कृत -पटाभिषेकः सम्पादित. । श्रचाऽयमूक्तिलेश.- यः किलं 
वंद्य राट्‌-चिकित्सकश्रेष्ठ- सोऽपि गिरिवरे -पवैतसारे. कालायसादिलोहूवि कारैः 
कृत्वा श्रपां निवे -जलोदरादिरोगाक्रान्तजठरादेश्टेद कृत्वा श्रल-~श्रत्यथे कात्रण- 
कुत्सितन्रणं सशोध्य-सरोवनरील- सन्‌ रावयति-कष्ट कब्दाययति स रावणो 





१. ह० शुग्या नास्ति। २. ह० (तथाः नास्ति! ३-३. ह° पक्तिरिय नास्ति 1 
४. य. प्नघ्यात्मविद्याविद्यानामिति । । 
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रोगस्त लक्षयति-षम्पादयतीति, रावणलक्षण शल्यं श रादिगत त्रिजगर्ता-विर्वेषां 
जीवानां पवन॑सञ्चारस्यले दक्षिणे कुक्षौ स्थितं मूलादुन्मूलयति, श्रत एव लघुकर- 
स्तत्क्मेणि हुस्तलाघववान्‌, तदनु विरेषेण रोग भीषयतीति विभीषण, ताश 
श्रेण्ठमौषध तत्र क्षिप्त्वा तेनाऽपि पट्स्य-चेलस्याभिबन्ध -भ्राभिमुख्येन बन्धनं 
क्रियत इति ।।२२॥ 


(गुण०)-ृव्वेत्ति । स वेद्यराट्‌-राम व-युष्मान्‌ पायात्‌ -रन्नवु । स इति क ? यः 
चैच्राद्‌ रामः लघुकूर -शीघ्रवेधौ सन्‌ श्रषां निधे -समुद्रस्य गिरवरः-कुलाचलं खेद कत्वा, 
`तथा लद्धाव्रणं लद्धव ब्रणं लद्धाद्रण सशोध्यान्तगं तरक्षोरूपपुतिरुचिराद्यपनौय, त्रिजगतां 
दक्षिणे कुक्षौ स्थितं राबणलक्षणं चल्य रावणस्य दक्षिणस्यां दिहयवस्थानात्‌, श्रतस्तच्छृल्यं 
मूलादुदेमूलयत्‌-उन्मूलितवान्‌ नि कासितवान्‌ इत्यं" । ज्ल्योन्मूलनं विघाय च येन वंद्यराजा 
रामेण विमीषण एव श्रौषचवर. विमीषणीषचवर^तं क्षिप्त्वा यतर ज्ञत्योद्धारः कृतो भवति, 
तन्न च स्थानाशून्याथ श्रीषधमन्तनिक्िप्यते, श्रतस्तं क्लिप्त्वोपरि पटामिबन्धः कतः रावणस्य 
स्थाने विभोषणस्य पट्ाभिदेक कृत इत्ययं । श्रन्योऽपि लघुकर -लघुहस्तो वंयराद्‌ प्राक्‌ 
गिरिवरं -गिरिसारंरलोहिविनेेन्रणच्छेद छतवा पञ्चाद्‌ त्रणं शोधयति, ततो दक्िणे कुक्षौ 
कालखजञ्जलक्षणे स्थितं रावणलक्षण रावयतीति रावण तल्लक्षण शल्यं श्षरफलकादि नि कास- 
यति, ततोऽपि तत्रौषध क्षिपति, परचात्तत् पट्ाभिवन्वमपि विधत्ते तथायमपीति सावः २२ 


देव ! ल्ामस्तमानदाननिदहितैरथेः कृता्थीरत- 
त्लोक्यं फलमारमंगुरशिराः कस्पद्र्‌ मो निन्दति | 
रङ्कब्डेदनवेदनाविरमणात्‌ सज्जातसोख्यस्थितिः, ` 
पराचीनबशिताङ्गरोहणएतया श्रीरोदणः स्तौति च।॥२२॥ 


(कीका०) - देवेति । टे देव ! स्वैफलदातः { श्रीराम { कल्पद्रम"- 
पारिजातादिस्त्वा निन्दति । कीद्य, कल्पद्र्‌मः? फलभारमगुरदिराः भारा- 
्रान्तिकष्ट हि निन्दाहेतुरेव, फलाना भारेर्भगुर-वक्र शिरो यस्यासौ तथा। 
किमिति फलानां भारस्तत्कारणमाह--किम्भूत स्वामिति । श्रसमानदाननिहिते- 
रर्थः कृतार्थीङ्रितन्नैलोक्यं श्रसमानानि-च्नतुल्यानि यानि दानानि-तुलापुरूषादीनि 
सामान्येनोत्स्ममान्र वा तदर्थं निदहितै -निश्षिप्तं स्थं-द्रव्यैः कृतार्थीङृित चरैलोक्यं 
येन स तथा । क्रि च हे देव ! त्वा श्री रोहण.-शोभायुक्तो रोहणाचल. स्तौति- 
त्वत्सूचनपरो वतेते । किम्भूतः ! टड्धच्छेदनवेदनाविरमणात्‌ प्राचीनत्रणिताद्ध- 
रोहणतया सञ्जातसौस्यस्थित्ति , रद्ध श्येदनेभ्यो या वेदनास्तासां विरमणात्‌- 
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चण्डमहा. करवालचण्डमहास्तस्य, खद्धे तु “चन्द्रहासासिरिष्टयः, कौक्षेयको मण्ड- 
लाग्र. करवालः कृपाणवत्‌' इत्यमरः । श्रपरं किम्भूतो भुज ? श्ियः-लक्षम्याः 
लीलोपघान-क्रीडोच्छीपेक, ्राविष्टलिद्धत्वेन सर्वे क्लीवता । श्रपरं कीदृशः? 
सग्रामामृतसागरप्रमथनक्रीडाविधौ मन्दरः, श्रमीरोः सम्रामोऽमृतसागर इव 
तस्य प्रसथने* प. क्रीडाविधि.-क्रीडाकरण तत्र मन्दराचलप्राय इत्यथैः ।२५। 


(गुण० }--भ्रालानमिति । है राजन्‌ { राम 1 ते-तव भन.-वाहुः राजत्ि-श्रोमते । 
"राज्‌ञ्‌ दीप्ती' । विशिष्टो भुन ? जयकुञ्जरस्य जय एव कुञ्जर जयकुञ्जरस्तस्य 
भ्रालानं-वन्धनस्तम्म 1 तथा पुन क्िविशिष्ट. ? विपद्वारिवे विपद्‌ एव वारिधि.- 
समुद्र॒ चिपद्‌वारिचिस्तस्य दृषदां सेतु -पापाणपाल , यतोऽन्यसेतोविनक्वरतापि स्यात्‌ पर 
दृषदां सेतु किल दृढस्वरूप एव सवतीत्यत एतदुक्तमिति । तथा पुन किविश्जिष्ट ? कर 
वालचण्डमहसः करवाल -खद्धः स एव चण्डमहा -सूयस्तस्य खद्ध॒सुयंस्य पूर्वाद्भिः-उदयाचल , 
तया श्रिय -लक्म्या लीलोपधानं लीलानिमित्तमुपधान -उच्छीपक लोलोपधानं, यतो जय- 
श्रीस्त्वदभुजदण्ड एव क्षेत । पुन. किविशिष्ट. ? संग्रामामृतसागरप्रमयनक्रोडाविधौ संग्राम 
एव श्रमृतसागरः-क्षीराच्धिस्तस्य या प्रमथनक्रीडा-वलोडनलीला तस्या यो विधिः-विवानं 
तस्मिन्मन्दर -मेहगिरिं , यया मन्दरेण श्रमृताण्िर्मेथ्यते तथा त्वदुभुजेनापि संग्रामएमृतसागरो 
मयित इति ! पुन विशिष्टः ? वरिराजवनितावघन्यद. वंरिराजानां या वनिताः-स्त्रिय- 
स्तासां वेधव्यं-निर्भतु कत्व ददातीति वैरिराजवनितावैघन्यदः, यतस्स्वद्भुजेन सर्वेऽपि वैरि- 
नृपा भारिता , श्रतस्तेषां बल्लमा चल्लमरहिता जाता इत्ति मावः । श्रत्र सर्वाण्यपि श्राविष्ट-' 


लिद्धानीति ।\२५॥ 
स्वेदाभ्भःकणमण्डलानि खुरलीखेलोद्‌मवान्यन्वह, 
त्वदुबाह्यो रसयन्‌ महाबल इति ख्याति गतो मारूतः। 
तं चास्वाय मुहुः सदखफ्णताशाली बललीयानदहि- 
घेत्ते कोमलकोमलैरपि फशैः श्रीरामचन्द्र ! स्थिराम्‌ ॥२६॥ 


(कोका०)-स्वेदाम्म इति । हे रामचन्द्र ! त्वदबाह्लोः घुरलीखेलोद्‌- 
भवानि स्वेदाम्म-कणमण्डलान्यन्वदहुं प्रत्यहं रसयन्‌ मारूतः-वायुर्महाबल इति 
ख्याति-प्रसिद्धि गत , नहि मारुतात्पर किञ््चिद्वलिष्ठ विद्यते) वायुना वै 
गौतमसूत्रेणाऽ्य च लोक. परश्च लोक. सर्वाणि च भूतानि सदृन्धानि मवन्ति' 
इति श्रुते. 1 तव ॒वाहुस्त्वद्वाहूुस्तस्य । यद्वाहोरिति केचित्त रामचन्द्रे ति 
सम्नुद्धयाऽनन्वयात्‌, उत्तरतस्तच्छन्दाश्रवणाच्च ! घनुविद्याऽभ्यासशाला घुर- 


-~--- 
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लीति निगद्यते, तत्र यः खेल*-कीडनं तत उन्धव.-उत्पत्तिरेषां तानि स्वेदाम्भस"- 
प्रस्वेदोदकस्य ये कणा--लवास्तेषां मण्डलानि-समूहास्तान्‌ रसयन्‌~श्रास्वाद- 
यन्नित्य्थंः । श्रपि च श्रहिरपात्‌ सन्‌ श्रय नोऽयं शेषनागस्त मारुत मुहु रत्यथमा- 
स्वाद्य-मक्षयित्वा बलीयान्‌-बलवत्तरः सम्भूय कोमलकोमलैः-म्रतिकुमारेरपि 
फणै" कृत्वा स्थिरां विरिष्टधै्यवती पृथ्वी घत्ते-घारयति । किम्भूतोऽदहिः ? 
सहखफणताशाली सहख फणा यस्य स सहस्रफणस्तस्य भावस्तत्ता तया शालते- 
रोभते श्रसौ तथा । सहखफणाधारणव्यापृतत्वेपि तस्य पृथ्वीधारण लीलयेवेति 
विशेषणेन व्यज्यते इति ॥२६॥ 

(गुण०}- स्वेदास्म.कणमण्डलानीति । हि भीरामचनद्र 1 त्वद्बाह्ोः-त्वद्द्ुजयोः 
खुरली खेलोद्मचानि खुरली- श्रमस्तस्या या खेला-क्रीडा तस्या उद्‌मवन्त याति तानि 
खुरलीखेलोद्‌मवानि स्वेदाम्म कणमण्डलानि स्वेद -निदाघस्तस्य ये श्रम्म.कणाः-पानोयले्ञा- 
स्तेषए थानि मण्डलानि-समूहास्तानि स्वेदाश्म.कणमण्डलानि, श्रन्वहुं-निरन्तर रसयन्‌ - 
भ्रास्वादयन्‌ पिबच्ित्यथं , मारत.-वायुमंहाकल इति स्थाति-प्रसिद्धि गत -प्राप्त. । यततो 
महद्बलमस्यास्तीति महाबल , वायोरभिधानमपि महाबल. ततस्त्वद्भुजास्यां यदा शस्त्र 
श्रमो विहितस्तदा तयोः परिश्रमयोगात्‌ परिस्वेदोऽजनि । ततस्तदुद्‌मवजलकणास्वादनात्‌ 
चायम हानलत्व प्राप्तः, ततस्तं च मारतं महाबलत्वेन प्रसिद्ध॒ मृहु"-वारं वारं ्रास्वाद्य 
सहस्रफणताशाली-सहल्रसख्यफणतया ज्ालते-चोमते इत्येवशील. सहस्रफणताश्ाली वलीयान्‌- 
बलिष्ठः श्रहिः-ैषनागः कोमकेभ्योऽपि-सुकुमारेभ्योऽपि कोमलाः-मृदव कोमलकोमलास्तैः 
कोमलकोमलेरपि फणे.-फटामि स्थिरां पृथ्वीं विघत्ते-विमत्ति, श्रन्यथा यदि त्वद्भुजश्रमोद्‌- 
भूतस्वेदजलकणास्वादकवायोर्भक्षण नाकरिष्यत्‌ तदा कथमयं शेष॒ कोमलकोमलेरपि फणैः 
पुण्वीमघास्यत्‌, श्रतो महाबल मारुतं मक्षितवानिति । यतः "पवनाशन सर्पा" इति 
प्रसिद्धि. ।२६॥। 


रामो दाशरथिर्दशास्यनिधनध्वस्ताघुरोपद्रवः, 
त्तोरीं जुणएणसुरारिसिंहतिषखस्वावासवरंश्रसाम्‌ | 
करत्वा पान्तु जगस्रमेयचरितः स्थि्ये प्रजानां प्रञ्ु- 
श्चकरो चिन्रवपूष्यनेकयजनेर्यजञेपु यः पौरवैः ॥२७] 
(कीका०)--रामो दाशरथिरिति । श्रमे यदः श्रवणात्‌ तदोऽध्याहारः 1 स 


इति दारारथिः-दशरयस्यापत्यं स॒ रामः क्षोणी-पृथ्वी क्षुण्णसुरारिसहतियुख- 
स्वावासवर्णाश्रमां कृत्वा पातु-रक्षतु स्रत क्षोणीमेव । कीदुश्चः ? दशास्य- 


१. व. विश्षिषस्यैयंवती । 
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श्रवसानात्‌ यासौ प्राचीनव्रणितांगरोहणता ब्रणः सञ्जातोऽरिमिन्‌ तद्‌ त्रणित 
तच्च तदद्ध च ब्रणिताद्ध प्राग्भव-प्राचीन, प्राचीन च तद्‌ त्रणिताद्ध, च 
तस्य रोहण शान्त्या यथापुवरूपोत्पत्तिस्तद्‌भावस्तत्ता, तया कृत्वा सजाता-उत्पन्ना 
सौख्यस्थिति"-सुखावस्थानं यस्य स तथा । पूर्वं हि लोकाः मणिप्ररोहिण रोहण- 
गिरि रद्ध रिछत्वा रत्नानि गृह्लन्ति स्म, श्री महारश्रथौ तु दान वितरति सति 
रोहणलेदादिव्यापारात्‌ सर्वेषु विरतेषु तस्य प्राचीनव्रणान्यपि रूढानीति सुखा- 
वस्थितोऽसी गिरिः श्रीराम सम्यगस्तावीदिति समस्ताथं. ।२३। 


(गुण०)-- देव त्वामसमानेति । हे देव । है राम । त्वामसमानदाननि हिते रथे. श्रसमान- 
दानाय-श्रनुपमदानाय निहिता-न्यस्ता श्रसमानदाननिहिनास्तेरयं -सुवर्णादिमिः कृत्वा 
छृतार्थाकतत्रैलोक्य कतार्थक्नितं-ङृतङ्ृत्यीकृत १ अलोक्य येन स॒ त । कल्पद्रुम फलनार- 
भगुरशिरा फलानां मार.-गुरत्वं फलमारस्तेन भगु क्षियो यस्य स फलमारभगुरक्षरा 
निन्दति-निन्दां विधत्ते । यतस्त्वया सर्वेऽपि याचका याचितायंसा्थंदातेन सफलीकृता । 
प्रतं कल्पद्र्‌ मफलानां तच्छाखाम्यो न केऽपि गृह्यालवस्ततस्तच्छालासु तानि फलान 
तथ वाऽचतिष्ठन्ते, न केऽपि गृह्‌ णन्तीरयथं ` । श्रतो निन्दति कल्पवृक्षस्त्वामेव, यया च--ह 
राम ! त्वया न सदाचरितं, येन फलग्राहुकाभावात्‌ तत्कलमारभगुरशिरा एवाद्यापि वर्तं 
इति निन्दां विधत्त इति । तथा च~पुन- भी रोहण -रोहणाचलो गिरिस्त्वां स्तीति-व्यावणं- 
यति ! कया ? प्राचीनब्रणितागरोहणतया प्राचीनत्रणितानि-एुवं कालोनव्रणयुक्तानि यान्यद्धानि 
तेषा या रोहणता-पुनरद्धोदमवनता तया । यतस्त्वहानात्‌ प्रार्‌ शरथमि खनि, कृत्वा 
तदज्ख भूताना रत्नानामुत्वननाद्‌ त्रणिताद्धत्व, साम्प्रत तदमावात्‌ पुनस्तान्यद्धानि रुहन्तीति 
मावः । किविशिष्ट. ? टङ्ुच्छैदनवेदनाविरमणात्‌ टड्ध -खनि्ं. यच्डैदन-विदारण 
तस्माद्‌ या वेदना तस्या यद्िरमणं-निवतंन तस्मात्‌, सच्जातसौख्यस्थिति. सच्जाता- 
समुत्पन्ना - सौख्यस्य स्थितिं स्था यस्य स । यतस्त्वया यदा सर्वेप्यथिनः सायङ्ितास्तदा न 


कोऽपि रोहुणगिरेः रत्नानि खनित्र. खनति, तत. तद्रे दनाया श्रमावात्‌ लन्धसुखो रोहण- 
स्त्वां स्तीतीति मावः \॥२३॥ 


देव त्वं सलयाचलोऽसि मवतः श्रीखण्डशाखीश्चुज- 
स्तस्मिन्कालसुजङ्गमो निवसति स्पजैतछृपाणच्लात्‌ । 

एष स्वाङ्मनग॑लं रिपुतसस्कन्धेषु संघ््यन्‌ , 
दी्ेग्गोसविसारिनिर्मलयशो निर्मोकन्छजञ्चति ॥२४\ 
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(कीका०)-देव त्वमिति हे देव ¡ दीप्यमान ! रामभद्र} स्वं मलया- 
चलोऽप्नि सारवत्वस्थिरत्वौच्छितत्वादिसाधर्म्यत्‌ मलयेन चन्दनेन भाव्य तदाह 
भवत इति, तव भुज एवाञत्र श्रीखण्डलाखी-चन्दनतर. प्रलम्बत्वरत्याधाय कत्वादि 
साधर्म्यात्‌ । चन्दनेऽपि सर्पेण भाव्यं, तदाह तस्मिच्चिति, त्वदुभूजचन्दनतरी 
स्फूजत्छृपाणच्छलात्‌ देदीप्यमानखङ्गमिषेण कालभुजद्धमो निवसति-ङृष्णसपै 
शरास्ते । किञ्च, एष खद्धलक्षणकालसर्पैः स्वाद्ध-स्वररीर निरगेल श्रनि- 
वारितं यथा भवति तथा रिपृतरुस्कन्धेषु-त्वच्छनरुरूपवृक्ष कोटरेषु सघटुयन्‌-घषेयन्‌ 
सन्‌ व्योमविसारि श्रतिदीर्घं निर्मोकं-कञ्चुकमेव निमल-इवेत यश उन्मुञ्चति- 
श्रधिकं मुञ्चते । सर्पो हि इवेता जीर्णा त्वचं मुञ्चति, त्वत्खद्धलक्षणस्तु सर्पो 
यशोरूपं तिर्मोकपट' परित्यजतीत्यथेः ।।२४॥। 

(गृण०)- देव त्वं मलयाचलोसीति 1 हे देव { त्वं मलयाचलः-मलयाद्रिरसि-वतसे, 
तत्र भवत.-तव भुजः-वाहुः श्रीखण्डशाखी-चन्दनतस्वतंते, तथा तर्मन्‌ स्वदुभुडचन्दनतरौ 
स्फून्कृपाणच्छला त्‌-स्पूर्जत्वद्धमिषात्‌ कालभुजद्धम.--ङृष्णसर्पो निवसति, तथा एष 
त्वत्कपाणकालभुजद्धमः स्वाद्ध -स्व्यरीरं रिपुतरुस्कन्धेषु रिपव एव तरुस्कन्धाः-वुक्ष- 
रकाण्डमस्तकानि तेषु श्रनगं लं -श्रगलारहितं यथा स्यात्तथा सघट्रयन्‌ सघट् -सद्लेष कुवन्‌, 
दीघंच्योमविसारिनिर्मलयदोनिरमेक्रि दीर्घ-प्रयुलं व्योभ्नि-श्राकाश्ञे विसारि~-विस्तरणशील 
निर्मल यद्यश्जः-की ततस्तदेव निर्मोकः-कञ्ुकस्त उन्मुञ्चति उत्‌-प्राबल्येन त्यजतौत्यथंः । 
श्रन्योपि कालभुजद्धमः तरुस्कन्धे सधट्र॒ कुवन्‌ स्वकञ्नुक परित्यजति तथा त्वत्ठृपाण- 
कृष्णाहि -शत्रुतरस्कन्धसद्लेष कुर्वन्‌ यदःकञ्चुक मुञ्चतीति माव ।(२४॥ 


प्रालानं जयकुञ्जरस्य दृषदां सेतर्विपदु वारिधिः, 
 पूवोद्िः करवालचण्डमहसो लीलोपधानं शियः । 
संग्रामामृतसागरप्रमथनक्रीडाविधौ मन्दरो, 
नितवे 
राजन राजति वैरिराजवनितावेधव्यदस्ते भुजः ॥२५॥ 
(कीका०) -भ्रालानमितति । है राजन्‌ ! स्वप्रकाशतया दीप्यमान { ते- 
तव भुजो राजतति-दीप्यते । किम्भूत. ? वैरिराजवनितावैघव्यदः वैरिणः-प्रति- 
पक्षभूता ये राजानस्तद्‌ वनितानां वैधव्यं ददातीति तथा । पुनः किम्भूत. ? जय- 
कूःज्जरस्य-विजयरूपहस्तिन श्रालान-वन्धनस्तम्भः '्रालान वन्घनस्म्तभे 
इत्यमरः । श्रपर विपद्वारिधेः-वेदनासमृद्रस्य दृषदा सेतुस्त्वत्करोय विपत्सिम्धू- 
तरणे हषद्वद्धो दृढ सेतुरिवेत्यथेः 1 श्रपर करवालचण्डमहस.-खद्धलक्षणसूर्यस्य 
पूर्वाद्विः-उदयाचलः चण्डं-तीत्रं महो यस्यासौ चण्डमहा--तरणिः करवाल एव 


[8 
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निधनध्वस्तासुयोपद्रव दशास्यः-रावणस्तस्य निधनेन-नारनेन घ्वस्तः-नाशितः 
त्रसुराणां-सुरविषदधाना राक्षसानां सम्बन्धी उपद्रवः-पराभवो येन स । तथा 
्षुण्णा-सनूणिता सुरारीणां-राक्षसाना सहतिः-सघातो यस्यां क्षोण्यां सा क्षुण्ण- 
सुरारिसहत्ति", वर्णा -त्राहः णक्षत्रियवैरयनुद्राः श्राश्रमाः-त्रह्यचारिगुह्विानप्रस्थ- 
यतयस्ते च ते च सुखयन्तीति सुखः सुष्टु-शोमनश्च आमावासः-निवासो येषा, 
तादृगा वर्णाश्रमा यस्यां क्षोण्या सा सुखस्वावासवर्णाश्रमा, क्षुण्णसुरारिसहति- 
दचासौ सुखस्वावासवर्णश्रिमा च ताम्‌ । स कः ? य प्रमुः-समर्था रामः प्रजानां 
लोकाना स््थित्य-घारणाय यन्ञेषु-ग्रशवमेघादिपु पौरूषैः-पुरुषस्य सवत्र पूणस्य 
परमेश्वरस्य प्रीणनवुद्धखा सम्पादितंरनेकयजनैः-नानाविघपूजनेः चित्रवपूपि 
चित्राणि~्रलकृतानि' वपूपि-शरीराणि च चित्रवपूपि चक्रे-प्रलंचकारेत्यथेः। 
यथोक्तम्‌--श्रमाद्दिनद्र. सोमेनातृप्यदत्राह्मणान्‌ धनेः' इति । कीदृशः स ? जगरस्र- 
मेयचरित जगता प्रमेयं-कलनीय चरित-श्राचरण यस्य सत्था यदभाणि- 

"यद्‌ यदाचरति शण्ठस्तत्तदेवेतरो जन. । 

स यत्प्रमाणं कुरते लोकस्तदन्‌ वतते । १1 
इति ।1२७। [ प्स्यास्य टीकां गुविनयकरृता नोपलम्यते | 


राञ्यं येन पटान्तलग्नतृणवतूत्यक्तं गुरोराज्ञया, 
पाथेयं परिगृह्य कासु कवरं धोरं* वनं प्रस्थितः । 
स्वाधीनः शशिमौलिचापविषये प्राप्तो न वै विक्रिया, 
पायाद. स विभीषणाग्रजनिहा रामाभिधानो हरि ॥२८॥ 


(कौका०)-राज्य येनेति । स रामाभिधानो हरिवैः-युष्मान्‌ पायात्‌ । 
येन गुरोः-दशरथाज्ञया पटान्तलग्नतृणवदनादरातिशयाभिनयोऽयं वस्त्रप्रान्ते लं 
तृण-पलालादि यथा परित्यज्यते तदञ्चानासुखसाघनमपि राज्य येनोज्कित- 
मित्यथेः । एतद्वशशीलीय यद्राज्यसुखलोभाभावस्तदुक्तम्‌ - 

दुरितेरपि कतु मात्मसात्‌ भ्रयतन्ते नृपसुनवो हि यत्‌ 1 
तदुपंस्थितमग्रहौदजः पितुराज्ञेति न भोगतृष्णया ॥ 
इति । यत्कामु कवरं-घन्‌ शरेष्ठमात्र पाय्यं -पथ्यदनं परिगृह्य रम्य-मनोहर 
वनं प्रति प्रस्थित--चलित. 1 रम्यमिति वनविशेषणेन राज्येऽनथेरतत सूचयति । 


--~---~--- 








९. च अलछृेतानि च तानि वपूपि। २, कीकामतेःतु-रम्य । 
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लोकिकालौकिकबलमस्य दशेयत्ति--शापचपेति । श्रलौकिकं रामस्य बलमिद 
यन्मूनीनाभिव शापसामर्थ्यं, लौकिक च चापबलं उभयत्र यः स्वाधीनः-स्वतन्व- 
वलोऽपि सन्‌ विक्रियां नागतो हि शापचापबलमाविष्कतुः विकार नैव भेजे 
इत्यथः । किम्भूतः ? विभीषणाग्रजनिहा विभीषणादग्रे-प्रथम जनि.-जन्म 
यस्य रावणस्य त हृतवान्‌ स तथा । जनुजेननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्‌भव 
इत्यमरः ।२८॥ 


(गुण० )--राज्यं येन पटान्तेति । रासामिघानो हरिवंः-युष्मान्‌ पायात्‌ । येन रामेण 
-गुयोः-दशरथस्याज्ञया-घ्रादेशेन पटान्तलग्नतुणवत्‌ राज्य त्यक्त' । तथाहि--भ्रन्यदा भीदश्रथ- 
मूजानिः कंकेयीं परिणीय श्रागच्छन्‌ स्वल्पजनाकुलितत्वमाकलय्य लब्ध्वाऽवसरेरन्तराल एव 
महाप्रतिपन्यिमी रुखषे । ततः स्वकीयां नवोढां कंकेयीं प्त्यूचिवान्‌, यथा च हे पलि ! 
सम्प्रति वेरिवीरनिकरोऽयमावयोहंन्तुमेष्यत्‌ । १इष्‌च्‌ गतौ दैवादिकः? । ततस्त्वया घृत- 
सत्त्वया श्चुमवत्या मच्चेतोनुवृत्त्या सारथिङृत्य विवेय, श्रं चेतान्‌ धनुरासेप्य निितंर्बाणै- 
हन्मि, इत्येवमुक्त्वा तथेव कत्तु समारेभे । कंकेय्यापि स्वमुखं राकोयशशिसख> वंरिभरपतीन्‌ 
उद्घाटय दयाञ्चक्रे । ततस्ते तन्मुखावलोकनप्रवृ द्धमान्मयविकारेण मूता न किञ्चिदज्ञा- 
सिषुः 1 ततः भरीवशशरथेनाऽनायासं निजिताः स्वंऽपि रिपवः । ततस्तदानीं लब्वजयः श्री- 
दशरथ. समुवाच--श्रिये { चार श्राचरितं यत्स्वमुखचन्द्रोद्घाटनेन मोहितास्तेऽन्यथा 
कूतस्त्यो मम जयः ? ततस्त्व याचस्व मां यदीप्सित, इत्यक्त तया प्रोचे--नाऽहमद्यापि लघु- 
त्वाद्‌ वरघ्राथनां कतु जाने, धतो मम वरः स्वकोजञे स्थाप्यताम्‌, लज्वघ्वावसरा च त्वां बरं 
याचिष्ये इति प्रीणितमनाः स्वपत्न्या सह्‌ सुचिर सुखान्यनुबभूव * । श्रन्यदा शवेत- 
केश्ावलोकनेन सञ्जातत्रतग्रहणेच्छः श्रीदशरथश्रुपः प्रियां कंकेयीं परतपूचे--*श्रहं वानीं 
दीक्षां श्रादावुमीहे, राज्ये च भराम स्थापयिष्यामीत्युक्त [सा] श्रवादीत्‌, यथा च हे स्वामिन्‌ ! 
मह्य घरं प्रयच्छ पश्चात फः प्रदास्यतीत्येवमुक्त "याचस्व वरं मां" । ततस्तया स्वीयात्म- 
जस्य भरतस्य राज्य मागतं श्रयोध्यायाः, यदा" च .सट्पुत्रस्य राज्यं तदा भीरामस्य द्वादश्ष- 
वार्षिको वनवास । एतावता चानेहसा मम पुत्रोऽपि प्रौढो माचीति विचाय्यं वरप्रा्थनाऽका- 
रीति । ततोऽनिच्छया स्वप्रतिन्ञानिरवहियोक्त' दत्त? इति । ततः प्रातर्दीक्नावसरे धीरान 
श्रीदशरथपादाभ्बुजे प्रणन्तुमाजगाम । तदा च चिच्छायमखं भी पितरमवाच, यथा च--हे 
पितः ! साम्प्रतं मवतां महानन्दो विलोक्यते, तजानन्दपदे कोऽयं विषादः ? इत्युक्त दशरयो- 
ऽब्रवीत्‌, यत्‌ स्वदुद्धिमात्राऽनवसर एव चरम्रायंना चकत, एवंच सकललोकयथावद्रस्षणदक 
प्रतिहतवरिपक्षः सदा राज्यमारोद्वहनाय उचितोऽसि, भरतस्तु लघीयान्‌, श्रतो राज्य 
मारदानायाऽनुचित इति । श्रतो मस विषण्णता, इत्येवमुक्तं राम उवाच-- स्वामिन्‌ 1 न 


१-१. हं० नास्ति। २ ह° राकीयपुणिमाचन्दरमित्र गरिसख ! ३. ह° वरे) 
४ ह° श्रनुमूयाचक्रे। ५५ ह° श्रह्वानीवक्षा 1 ६. ह° द््त। ७, हु 
रा्याभाराया०॥ £ 
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चिता कापि कर्तव्या, एतावतापि वेद्मवतामुक्त' तय्यं स्यात्तदाऽस्त्वहुं श्रारण्यं प्रत सेविष्ये, 
इत्यनूद्य सीतात्तहाय. सतक्ष्मण. श्रीरामो वनाय निययौ । श्रत येन राज्य तृणवत्‌ त्यत्त- 
मिति) 

यया? च यः क्तामु फवर-धनु श्रेष्टं पायेयं-सम्बल परिगृह्य-घ्रादाय धोर-रद्रः चट 
चित्रककेसरीमदान्वसिन्धुराद्याकुलोनत्वात्‌ वनं प्रस्थित -प्रवत्तः । कीदृशः ? स्वावौन~ 
स्वतन्त्रः परपेक्षाकरणात्‌ । तया च यः शक्षहिमीलिचापविष्ये दाद्चिमौलि -ञम्मुत्तस्य य. 
चापः-घनु तस्य विष्ये समारोपणायां विक्ियां-विकारमावं न गत.-न प्राप्त, -हिलया 
्म्भुचापोपम रुरोपेत्यथं. । धुन किम्गरूतः ? विमीपणाग्रजनिहा विनीपणन्य श्रग्रजनि- 
श्रग्रजन्मा रावणस्तं हन्तीति विमीषणाग्रजनिहा । विववन्त > 11२८) 


लिन्याद्रः कलिकश्मलान्धतमसं दैलाधिनाधाद्गना- 
वक्त्राम्मोजविचित्रपत्ररचनाचिच्छेदवञ्ानलः | 

देवो दाशरथिः स येन जलधौ रागान्धरक्लोवध- 
वेघव्याध्वरघमयष्टिपरमः सेतवः समारेपितः ॥२९]] 


(कीका०)--छिन्याद इति । स दागरयिदेवो व --युप्माक कलिकल्मपान्व- 
तमस चिन्यात्‌, कलिः-कालकृति.* कल्मष-पापं कलिकल्मष ॒तदेवान्धतमस 
श्रावरकत्वात्‌ ्रवसमन्येभ्यस्तमसः' इति टच्‌ । कौदश ? देत्याधिनााद्धना- 
वक्तराम्मोजविचित्रपत्र रचनाविच्छेदवच्रानल , देत्यानामधिनाथाः-राजानस्तेपा- 
सङ्घ नाः-प्ररास्ताग्यः स्त्रियस्तासा वक्वाम्भोजानि-मुखकमलानि तेषु या 
विचित्राः पत्ररचना--पत्रवल्ल्यस्तासा विच्छेदवच्ानल इव वज्ानलो वि्ाक्चक 
इत्यथे. । नहि वैघन्यमापादितानां पत्रावलीमण्डन वतत इत्यभिप्राय. ! स 
कः ? येन देवेन जलघौ-समृद्रं सेतुः समारोपित , समारोवेण वादाद्‌ ग्रावतारण- 
लक्षणमनन्यैदवर्य॑घ्वन्यते ! कीदुरा. सेतु. ? रागान्धरक्नोवधूवैघव्याध्वरधूम- 
यण्टिपरम. रगेण-कामेन श्रन्धा--चिह्वला या रक्षसां वव्व.-नवपरिणीता- 
स्तासां वेघनव्यं-मृतपतित्व* तदेवाघ्वरः-वाहुल्यान्महासत्र तस्य या धूमयष्टि - 


धूमदण्डस्तेन परमस्तुल्य इत्यर्थः । परेण-श्नन्येन मीयते-उपमानत्वेनानुसन्धीयते 
इति परम. ।२६॥ 


[ पचस्यास्य टीका नोपलम्यते गुण विनयक्ृता | 


१. ह० वथा यः} २-२. क्षम्भूचापमपारोपयाञ्चक्तं इत्यर्थं । ३. ह ० "क्विबन्त." 
नास्ति । ४. व. कलिकालक्त । ५ व. यन्मृतपतित्व । 
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शुष्फे गम्भीरनीरे तिमिमकरहरिव्यालकुम्मीदिजीवा 

यास्यन्ति राम नाशं जलविरहरुजा पू्वजानाञ्च कीर्तिः । 
तत्रोपायं तमाख्ये श्चएुं विमलमते सागरे कीत्तिरेषा, 

मरःशं नैवात्र याति प्रभवति च तथा भूषणं सेन्यमागः ॥२०॥ 


(कीका०) --युष्क इति । प्रक्षिप्तोऽपि व्याक्रियते । समूद शोषयितु- 
मुद्यन्त रामं प्रत्याचिभूं तस्य समूद्रस्य वक्यमिदम्‌-हे राम 1 भ्त श्रस्मिन्‌ 
सासूद्र गम्भीरनीरे युष्मदस्वमहिम्ना शुष्के सति एते प्रसिद्धाः तिमिमकरहरि- 
व्यालकृर्मादिजीवा समत्स्यनक्रमण्डूक राजिलकच्छपाया जन्तवो जलवि रहरुूजा 
नाशं यास्यन्ति, पूवेजानां च भगीरथादीनां गद्धानयनेन समुद्रखातपूरणप्रभवा 
कीत्तिरच नाद्यं यास्यतीत्यथंवशाद्विमक्तिविपरिणामः । यदभाणि भीहूष- 
भिधः-- 4 

रलानि सिन्धुः समपुरि गद्या, कुले किलास्य प्रस्तमे स भेत्स्यते । 

विलघ्यतेऽप्यस्थ यश्च: शतरहो, सतां महत्सम्मृखवावि पौरुषम्‌ ॥ 
इति । श्रतो हि विमलमते-कत्तेव्याकत्तेव्यविवेचनक्षमवुद्धं तत्र सैन्यतारणे 
नलाख्यं-नलेन वानरविरेषेणाख्यायत इति नलाख्यः सेतुस्तद्र्‌ पमूपायं श्युणु । तथा 
सति ्रत्र त्रिभुवने एषा प्रसिद्धा दुर्लघ. सागर" इति समूद्रक्षम्बन्धिनी कीत्तिभ्रश्- 
नाश नेव याति, तव च भूषण-महिमा प्रभवति कल्पते । सैन्यमामेदच प्रभवतीत्य- 
नुषज्यते ।1३०।। 

[ पद्यस्यास्य गुणविनयकृता टीका नोपलम्यते 1 |] 
भ्रान्ता भूवलयं दशास्यदमन त्वत्की तिहंसी गता, 
व्योमब्रह्ममरालसङ्गमवशात्‌ सा तत्र गुर्विण्यमूत्‌" | 
पश्य स्वगेतरङ्धिणीपरिसिरेः कुन्दावदातं यया, 
खुक्त' माति नवीनमण्डकसमिदं शीतच्‌ तेम॑ण्डलम्‌ ॥६१॥ 
` (कीका०)--भ्रान्त्वेति । कीत्तिमिव वणेयति- हे ददास्यदमन ! रावणा- 
ख्यकण्टकशासक { त्वत्कोत्तिरेव हसी भूवलयं ान्त्वा-पृथ्वीमण्डलमवगाह्य 
व्योमगता-सत्यलोकादं स्वगं जगाम । सा च ब्रह्ममरालसगमवशात्‌ ब्रह्मा-सत्य- 
लोकवर्तीं चतुसू खस्तस्य वाहनभूतो यो मराल.-हसस्तत्सगमवशेन तत्रैव ब्रह्म 


१, कीकामते तु-गभिण्यसूत्‌ । २. कीकामतेतु-व्योमतरङ्किीपरिसरे । 
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लोके गभ्भिण्यभूत्‌-गभभेवती वभूव ! पर्येममर्थं प्रत्यक्षीकुरु, हे प्रत्यघस्थातः' 
व्योमतरद्धि णीपरिसरे-मन्दाकिनीसच्निधौ यया त्वत्कीत्तिहुस्या इदं शीतचुते- 
द्चन््रस्य मण्डललक्षण कुन्दावदातं-मुचकुन्दवदुज्ज्वल नवीन लोकोत्तरं श्रण्ड- 
कमल्पमण्डं ९ मुक्तं भाति-भासते ।३१॥। 

(गुण०)}--स्रान्त्दा भूवलयेति ! हे दवास्वदमन { दशास्म -रादणस्तं दाम्यतीति 
दलास्यदमनत्ततपम्बोघनं है दास्यदमन ! भुवलयं-प्रथ्वी मण्डलं आ्रान्त्वा-प्ररित्वा स्वत्कीत्ति- 
हसी-तव कीत्तिरेव हंसी त्वत्कीत्तहंसी व्योम-प्राका्च गता-श्रगच्छद्‌ ! तज व्योम्नि सा 
की तिहंसी ब्रह्ममरालसङ्धमवदात्‌ ब्रह्यण.-विघेर्यो मरालः-हुसस्तस्य य सद्धमः-सयोगस्तद्‌- 
वात्‌ गु्िणी-सगर्म् श्रभ्रुत्‌-जाता 1 तततः क्र जात तया ? इत्याह-- स्वं पर्य-श्रवलोक्य. 
स्व्गंतनंगिणीपरिसरे-गद्धानदीतीरे यया कौत्तिहस्या मुक्त शीतच््‌,ते.- चन्द्रस्य मण्डल-विम्ब 
इदं नवीनसण्डक माति-रोमते ।! किविरशिष्ट ? दन्दावदात" कुन्दवत्‌ श्रवदात-उञ्ज्वलं । 
श्रन्याऽपि हंसी हससयोगात्‌ गुणी मवत्ति, ततो नदीतीरे स्वमण्डकमपि मुञ्चति, तथेय की त्ति 
हंस्यपि ! इत्यनेनाऽयं माबोऽसुचि यद्रामकीत्तिमू मण्डले व्योम्नि च तंत इति ।३१॥ 
्दाय प्रतिपक्तकीसिनिवहान्‌ बह्माणएडमृषान्तरे, 

घमं न 
निर्विघ्नं घमता नितान्तखदितेः स्वैरेव तेजोऽग्निभिः | 
तत्तादृग्पुटपाकशोधितमिव प्राप्तं गुणोत्कषणात्‌ः, 
पिएडस्थं च महत्तरं च भवता नि क्तारतारं यशः ॥२३२} 


(कीका०)- म्रादायेति । 'हे राम ! भवता प्रतिपक्षकोत्तिनिवहानादाय- 
रात्रुयर.समूहान्‌ गृहीत्वा त्रह्याण्डमूषान्तरे सूष्यते-स्थाप्यते । तत्र * सृुवर्णादिरसो- 
ऽसौ मूष.-सुवर्णादिरसगलनपाचं तस्यान्तरे-मध्ये उदितैः स्वैरेव तेजोऽग्निभि - 
प्रतापलक्षणेवेद्धिभिः नितान्तं-श्रतिकयेन निविघ्नं रसाघारभङ्भाभावो यथा 
स्यात्तथा घमता सता तत्तादृक्पुटपाकशोधितमिव सुवणं कारप्रसिद्धः पुटो मृण्मयस्तत्र 
पाकः-उरसीकरणं तेन रोधितं-नि मलकृतं, यथा पिण्डस्थं-पिण्डाकारेण स्थित 
महत्तरं च सकलब्रह्माण्डव्यापि निःक्षारतां-नि.कलंकोज्ज्वलं यङः प्राप्तम्‌ । 
निगेतः क्षारो मलो यस्मात्तन्निक्षारं, नि.क्नारं च तंत्तारं च नि.क्लारतार। 
किम्भूतेन भवता ? गुणोत्कषिणा-गणोत्कषंयुक्तेन 1३२ 
,_ (णर) --धघादायेति । हे भराम ! भवता-त्वया प्रतिपक्षकीत्िनिवहान्‌ धरतिपक्षा - 
वेरिराजास्तेषां ये कौत्तिनिवहा--यग्र समूहास्तान्‌ प्रादाय-गृहीत्वा त्रह्याण्डमूषान्तरे ब्रह्याण्ड- 


१. व प्रत्यवत्थात. 1 २. व. श्रडकमल्यमड तेः 
„ च. ] कीकामते-तु गणोत्कपिणा 
ट व, श्रत्र। । ५ | 
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मेव भूषान्तर-मूषामध्य तस्मिन्‌ उदितंः-उद्गतं स्वेरेव तेजोऽग्निमिः-स्वप्रतापवद्धिभिः 
नितान्त-श्रतिशयेन निधिघ्न यथा स्यात्तया धमता संता तद्यश, निशक्षारतारं-श्ुद्रूप्य 
गुणोत्कषंणाद्‌-निमंलत्वादिगुणोस्सर्पणाद्‌ तादक्‌ पुटपाको धितमिव ताद्र्म्यामिति यादृग्भ्यां 
रूपस्य निमंलता भवति तादर्भ्यां पुटपाकाभ्या शोधित-शुदधीकृतमिव प्राप्त-लन्धम्‌ । कोदुम्‌ 
यशो नि.क्षारतारम्‌ ? पिण्डस्य पिण्डत्वेन निष्ठतीति पिण्डस्य, श्रयमयं :--त्वया वैरियश्चो- 
रूपरूप्यश्चकलानि श्रादाय ब्रह्माण्डम्‌ षार्तरे व्यवस्थाप्य * च स्वप्रतापाग्निभि. पिण्डत्वेन व्य 
वस्थापितानि तानीति मावः । श्रत्र मावगप्रधानो निदश्च इति । पुनः कविश्चिष्टम्‌ 7 महत्तर- 
गुरुतरमिति, इत्यनेन सकलवंरियक्षो प्रहणात्तवेव यश्लो निम ल जागर्तीति माव. । *श्रथवेत्य- 
सस्य व्याद्यान विघेयम्‌-- 


सर्वेषां शत्रूणां कीर्तीगुं हीतवा प्रह्छाण्डमेव मूषा तन्मध्ये स्वप्रतापानले रविच्छिन्न तापयता- 
ऽनेन तादृशेन पुटपाकेन नि मं लकृतभिव पिण्डस्थ-घनीभूतं महत्तर-त्रिभरुवनव्यापक नि क्षार- 
विरागर हृत विदवस्पृहणीयमिति यावत्‌, श्रत एव तार~उञ्ज्वलं यज्ञस्त्वया शौर्यादिगुणप्रकष- 
चता लब्यम्‌ । विप्रकीर्णा दिग्‌मात्रव्यापिनी समलाश्च शवरकीर्ता. सहस्य त्वया समुदित 
विदवन्यापि निव्यजिोञ्ञ्वल यशश. प्रतायेरजितमिति भावः! श्रय च स्वणेकारो रूप्यस्य 
गुणोर्कषं णश्षीलो वहुतराणि लघनि समलानि खण्डानि सूषायामावत््यं तेन पुटपाकेन शुद्ध 
पिण्डोभूतं गुरुतरं रङणादिक्षारोत्तीणं रजत प्रप्नोति * ॥३२॥ 


शनुक्त्रकलत्रनेत्रसलिले जैस्बालजालस्पुशि, 
आन्त्वा मूपतिमालमूषण ! भवत्कीत्तिमु बो मणएडले । 

यद्‌ यान्ती विबरुघालयं प्रति सधाङ्घएड सघांशोव्यंधा- 
दृहिक्तालनमित्ययं किल मलस्तस्मिन्‌ गताः स्मेरताम्‌ ॥३२॥ 


(कौका०) - राचुक्षत्ेति 1 हे भूपतिभालमूषण {-सवं राजन्यललाटतिलक- 
स्थानीय { है राम { भवत्कीत्तिभुवो मण्डले भ्रान्त्वा विवुधालय- 
स्वर्गं प्रति यान्ती सती यत्सुघाकुण्ड-श्रमृतकुण्डरूपे सुधांशौ-चन्द्र श्रह्िशालन 
व्यधात्‌-चरणकोधन चक्रार । कीट्ये भुवो मण्डले ? श्रक्षत्रकलत्रनेत्रसलिलै- 
जंम्बालजालस्पृशि, शत्रुभूतानि क्षत्राणि-राजन्याः शचरक्षत्राणि तेषां कलत्राणि- 
दारास्तेषा ने्गततैः सलिलं -सकज्जलाश्रुभि- त्वा जम्बालजालस्पृशि-क्ं म- 
पटलसगभृति, ततद्च पकिलायां भूमौ भ्रमणेन की्तिकामिनीचरणौ करदमांकितौ 
जातौ, प्रतदचन्दरा मृतकुण्डे क्षालन कृत्वा विबुधालय गतवती । श्न्योपि यः किल 
पंकलिप्तचरणौ देवतालयं याति, श्रसौ जलपूणेकुण्डे प्रक्षाव्यैव्र यात्ति । किलेति 


१ हण व्यवस्थापितः। *-« ह° प्रतौ नास्ति पाठ ! 
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सम्भावनायां । श्रयमेव कीत्तिचरणयुतो" मलस्तरिमन्‌ चन्द्र चिद्धुतां गतः । किलं 
स एव पको लाञ्छनत्वेन भातीति सम्भावयामः | ३३॥ 


(गरुण०)--शचरकषत्रेति । है भूपत्तिमालश्रूपण 1 नूषतीना नातानि-लताटानि भूष्यन्ते 
नेनेति सूपत्िमालभूुपणस्तस्य सम्बोधन है भूपत्तिनालनूषण | 'फरणाधिफरणयोक्ष्च' इति 
त्युट्‌, सवत्कीत्ति सवत -तव कफीत्ति -त्वद्धश्षो भुवो मण्टते श्रान्त्वा-पयंटन विधाय-फ़त्या 
विबुधालय प्रति-स्वगं लोकं भ्रति यान्ती-गच्छन्ती यत्माद्धेतो. सुधांशो -चन्स्य सुघाकुण्ट- 
श्रमृतकुण्डे श्रह्धिक्नालनं-चरणयोधविनं न्यधात्‌-चपे । इति हितोरयं मत.-भूश्रमणसन्नात- 
चरणपङ्धुस्तस्मिन्‌ चन्द्र स्मेरतां-प्रकटस्वखूपतां चिह्वतामित्ि वा, कफिठेति सम्नाचने, गत. 
भ्राप्त. । श्रय माव, यच्चन्र श्रन्त काचुप्यमवलोषयते तत्पद्धितसूखसणेन कद माद्धत- 
रणया त्वत्कीत्या चन््रामृतकुण्डे स्वमलिनपादक्षालनतो जनित्तमित्ति साच । श्रन्योऽपि 
क्रिल यो देवतालय याति स जलपुणद्ुण्डे प्रक्षाल्य चरणौ याति तथेयमपीति । क्िचिश्तिप्टे 
भुवो मण्डले ? शवरक्षचफलन्रनेचत्तलिलं' श्चरक्षत्रणा-श्वु राजानां यानि कलत्राणि तेपां 
यानि नेत्राणि तेषा सलिर.-श्रघ्र. नि कृत्वा जम्वबालजालस्पृक्ञि जम्वाननाल-कदं मसमूह्‌- 


स्तस्स्पृशषतीति जम्बालजालस्पृक्‌ तस्मिन्‌ । इत्यनेन सकलवरिचिनाक्षनद्रारा स्वत्कीत्तिः सुरा- 
लयेऽपि जागर्तीति सुचितम्‌ \\२३॥ 


देव { त्वक्करनीरदे द्रि दिशि ारन्धपुएयोन्नतो, 
चञ्चत्कङ्कण॒रत्नकान्तितडिति' स्वणामृतं वर्ष॑ति । 
स्फीता कीत्तितरङ्खिणी समभवततुप्ता गुण्रामम्‌ः, 
पूण चार्थिसरः शशाम विदुषां दारिद्रयदावानलः ॥३४॥ 


(कीका०)- देवेति । हे ठेव ¡ च्रात्माराम ! त्वत्करनीरदे-भवतो हस्त- 
लक्षणे पयोद स्वर्णामृत-श्रयाचित सुवर्णजल वपति सति कीत्तितिरगिणी कीत्तिरेव 
तरगिणी-नदी स्फोता-ग्रचृद्धा समभवत्‌ । श्रमृतं स्यादयाचित' इत्यमर. । तथा 
गूणश्रामभू~-गुणवत्समूह एव या भूमि. सा तृप्ता समभवत्‌ । अरथिसर -याचक- 
लक्ष णस्तडाग. पूणेतामभजत्‌ 1 किञ्च, विदुषा-पण्डिताना दारिद्रयलणौ यो 
दावानल -नित्यप्रज्वलितत्वाहाववल्िरिव सोऽपि शान्तः । सकलाङ्च॑ते गणा 
वृष्टयामपि भवन्ति । कोटे त्वत्करनीरदे ? प्रारन्पुण्योन्नतौ प्रारन्धा पुप्यस्य- 
महादानदेरुद्ति.-पराकाष्ठा येन स तस्मिन्‌ 1 श्रपरं कीटश्े ? दिरि दिहि- 
प्रतिदिक् चञ्चत्काञ्चनरत्नराजितडिति काञ्चनानि च रत्नानि च तेषां राजिः- 


१. व~ चरणच्युतो ॥ २. ह० त्वत्कीत्तिमा । ३ ह° चन्द्रमामृतकुण्डे 1 
४. कीकामते तु-चञ्चत्काञ्चनरत्नराजितडिति 1 
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श्रेणि. चजञ्चती-देदीप्यमाना काञ्चनरप्नराजिरेव तडित्‌-सौदामिनी यस्मिन्‌ 
सं तथा। मेघोऽपि जगज्जीवनपुण्यप्रारम्भोदयुक्त. भ्रतिदिश तडित्वान्‌ भवति ` 
॥ २४।। 


(गुण०) - देव त्वत्करेति । हे देव 1 है राम ! स्वत्करनीरदे तव कर एव नीरदः-मेध- 
स्त्वत्करनीरदस्तस्मिन्‌ । किम्भूते तस्मिन्‌ ? दिक्ञि दिशि प्रारन्धपुण्योन्नतौ प्रारन्धा-प्रवतिता 
पुण्या-पविन्रा उन्चति्येन स॒ तस्मिन्‌ । पुनः किविशिष्टे 1 चजञ्चकर्कद्धुणरत्नकान्तितिडिति 
चञ्दन्ती-देदीप्यमाने पे कड्ूणे-वलये तयौर्या रत्नकान्ति सव तडित्‌-चिदय त्‌ विद्यते यस्मिन्‌ 
स तस्मिन्‌ । दग्धे स्वर्णामितं स्वणंमेव श्रमृतं-पानीय स्वर्णामूत तत्‌ वषति सति, कीत्ि- 
तरद्खिणी कीत्तरेव तरद्धिणी-नदी कीतितरद्खिणी > स्फौता-जलमरनर द्धि प्राप्ता सममवत्‌- 
जाता । तथा गुणग्रामभुः-गुणसमूहभूमिस्तृप्ता-सन्तोष प्राप्ता, श्रन्यस्मिन्नपि मेघे वषति सति 
प्राममूस्त॒प्यत्ति तथाऽत्रापि त्वत्करमेधे वषंति सति गुणग्रामभूस्तप्तेति । गुणाद्‌ ग्रमिश्न्द 
समूहाथं इति 3 । च-पुन श्रथिसर. शरथनः-य)चकास्त एव सर श्राथसर तप्पूर्णं स्वर्णम्मो- 
निभतं । तथा तस्मिन्‌ करनीरदे वषति सति बिदुषा-चिपरचतां दारिद्रचदावानल 
दारिद्र्यमेव दावानल -दावाग्नि. स शशाम-शान्त. । थतः स्वामिन्‌ [ तथा त्वयाऽ्थिभ्यो 
दानं दत्त थथा तद्दारिद्रचदारिद्रच' जातमिति साव । वृष्टचाऽपि एते सकला गुणा मवन्तीति । 
चञ्चच्चञ्नवु इत्यादि दण्डकधातुरनेकायत्वाद्‌ घातुनां श्लोमनार्थोऽपि । तथा च मावकाव्ये-- 
"हेमच्येदच्छायचञ्चव्छिखाग्रः इति ॥२४। 


% 


राजन्‌ ! बीजन्ति युक्ता श्ुवनभरभृतासंकुरन्ति द्विपाना, 
दन्ताः पातालम्‌ले सरलतरजटाजालति व्यालराजः। 
स्ववीहिन्याः प्रवाहाः वियति किंसलयन्त्यालवालन्ति पाथो- 
नाथाः पुष्पन्ति ताराः इलति हिमकरस्त्वद्‌ यश पादपस्य ॥३५। 


(कीका०) - राजन्निति । है राजन्‌ । दीप्यमान { राम ! त्वदूयश्च'पाद- 
पस्य-मवत्कीत्तिवृक्षस्य भुवनभरभृतां-त्रिभुवनभारघारिणां दिपाना-दिग्गजानां 
मुक्ता -शिरोगतानि मौक्तिकानि बीजति-बीजमिवाचरन्ति, वरादेवुक्षस्य 
किल कणिकादिवीजेन भाव्यम्‌ 1 सवेप्रातिपदिकेभ्यः क्विव्‌वाचारः' इति महा~. 
भाष्यकारमतेन प[क्विप्‌ 1 अ्रपर तेषामेव द्विपानां दन्ता भ्रकरुरन्ति-्रड्‌कुरा इवा- 
चरन्ति! तथा पातालमूले व्याल राज.-रेषनागः सरलतरजटाजालति सरल- 


१. ह° '्पवित्रा' नास्ति! २ ह° कीत्तितरद्धिणी' नास्ति! ३-३ह० नास्ति 
पाठ। ४ हन्यत्‌ 1 ५. [{ ] चिद्वान्तगेतपाठे भ्र° प्रतौ नोपलम्यते। 
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भ्रतिरयेन]ऋजु यज्जटाजाल तदिवाचरन्ति, उज्ञ्वलतासम्बन्धः सर्गत्र विवक्षितः 1 
तथा वियत्ति-श्राकाशे स्वर्वाहिन्याः-व्योमगद्धायाः प्रवाहाः किशलयन्ति-पस्लवा 
इवाचरन्ति । पाथोनाथाः-समुद्रास्वु श्रालवालन्ति-मूलवन्धस्थलतामिव भजन्ते । 
ताराइच पुष्पन्ति-नक्षत्ादिसमृहाः पुष्पाणीवाचरन्ति । अ्रपर हिमकर.-चन््रः 
फलमिवाचरति वृक्षे किलाऽडक्रुरकिशलयपुष्पफलादिना भाव्यमिति दूपकोप्‌- 
न्यास ।।३१५।॥। 


(गुण०}--राजन्‌ बीजन्तीति । है राजन्‌ ¡ है राम 1 त्वद्यश्च पादपस्य~त्वत्की त्ति- 
वृक्षस्य मुक्ता -मौक्तिकानि वीजन्ति-वीजानीवाचरन्ति वीजन्ति। तथा द्िपानां दन्तास्तव 
कीत्तितिरोः श्रकुरन्ति-श्रकुरा इव श्राचरन्ति श्रक्ुरन्ति१ । किवि्िष्टानां द्विपानाम्‌ ? 
भुवनमरभृतां भुवनम रं-त्रिजगद्‌मार विन्नतीति भुवनमरभृतस्तेषां । तया तस्यव कौत्तितसोः 
व्यालराज -शेषाहिः पातालमूले सरलतरजटाजालति सरलतरा या जटात्तासा यज्जाल 
तदिवाचरति सरलत्तरजटाजालति । यतोऽन्यस्यापि तरोयंथा सरलतरजटा भवन्ति तथेतस्यापि 
कीत्तितरो. शेषनागः पादमूले जटाजालमिति । त्तथा स्वर्बाहिन्या.-गद्धाया प्रवाहा वियति- 
श्राकाश्े किसलयन्ति किसलयानि-पल्लवास्तानौवाचरन्ति किसलयन्ति, तस्यव कीत्तितिरोरिति। 
तथा पायोनाथा--समुद्राः त्वद्यज्ञ पादपस्य श्रालवालन्ति श्रालवालानोवाचरन्ति भ्राल- 
वालन्ति, पानीयसेचनस्थानानीव मवन्ति । तथा त्वद्यश्ञस्तरो. तारा. पुष्पन्ति-पुप्पाणी- 
वाचरन्ति पुष्पन्ति । तयां हिमकर.-चन्दरस्त्वद्यश पादपस्य फलति-फलमिवाचरति फलति । 
श्न्यस्यापि तरो किञ्चित्फलं मवत्येव तथेव त्वद्यश्च पादपस्य चन्द्र॒ फलमिव वर्तते ! 


भ्रत्र वीजन्तीत्यादिषु सवत्र (सर्व्॑रातिपदिकेभ्य विवव्‌वाचार' इत्येके इति क्विप्‌, क्विप 
सवस्य लोप ॥१२३५॥ 


देव ! त्वदूम्रुजदण्डदपंगग्मिद्गीख॑प्रतापानल- 
उवालापकित्िमकी त्तिपारद घरी विस्फोटिता चिन्द्वः | 
शेषाहिः कति तारकाः कति कति ज्ञीरा्बुधिः कत्यपि, 
पराज्तेयाचलशद्भुशुक्तिकरकाकप्‌ रङुन्देन्दव * ॥३६॥ 
(कोका०)- देव त्वदुभूजेति । हे देव ! श्रात्मक्रीड 1 त्वद्‌भूजदण्डदरं- 
गरिमोद्गीणेप्रतापानलज्वालापवि्रिमकीत्तिपारदघटीविस्फोटिता ये बिन्दव. 
सन्तीति शेष", तव भजो दीघंत्वाद्दण्ड इवेति त्वद्भुजदण्डस्तस्य यो दर्षगरिमा- 


बलोत्सेकमहत्व तस्मादुदगीणे -प्रसरन्‌ य प्रताप एवानल -श्रगिनिस्तस्य ज्वालया 
पकित्रिमा-परिपाक गता येय कौत्तिरेव पारदघटी-रसविशेषाधारस्थाली ततो 


१ ह० भती श्रग्र--श्रकरुरा पृन्नपुसके'। 


२ कौकामते तु- प्रालेय क्ति 
करका कूं रकुन्देन्दव. । मते तु--प्रालेयाचलशद्भु शुक्त 
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विस्फोटिता-विरशेषेणोड़ीना ये विन्दवः-विधरुष, ते कति-कियन्तस्तु शेषाहिधव- 
लतरः शेषनागो जाततः, कति विन्दवस्तारका बभूवुः, कति चं क्षीरोदधिः-क्षीर- 
सागरोऽभूत्‌, कत्यपि-कियन्तोऽपि प्रालेयाचलशखभुक्तिकरका श्रभवन्‌, प्रालेया- 
चलो हिमालयरच शंखारच जुक्तयदच करकारच ते तथा । किम्बहुना ? यत्कि- 
च्चिदतिधघघल कपु रकुन्देन््रादि तत्सर्वं तव यगोवैभवमेवेत्यथेः ॥३६॥ 

(गुण०)-देव त्वद्भजेति ¦ हे देव ! हे राम ! त्वद्भुजदण्डदपं गरिमोद्गीरणप्रतापानल- 
ज्वालापक्नरिमकीत्तिपारदघटी विस्फोटिताः त्वदीयौ यौ भुजदण्डौ-वाहदण्डी, तयोर्यो दप- 
गरिमा-शौर्यगीरवं तस्मात्‌ उद्गीर्णाः-प्रसृताः या प्रतापानलज्वाला. प्रताप एव श्रनल- 
उ्वाला.-श्नग्निकीला. प्रतापानलज्वालास्तामि पचित्रिमा-पचनेन निव त्ता पवित्रिमा "दिवित कत्री 
इति चि* श्वेमु म्‌" इति मुम्‌ इति पक्त्रिमा, या कौत्तिपारदघटी-कीत्तिरेव पारदघदी कीत्ति- 
पारदघटी तस्या चिस्फोट--विदारणं संजातो विद्यते एषामर्थो इति विस्फोटिताः तदस्य 
सञ्जातं (तारकादिभ्य इतच्‌" इति इतच्‌, ततस्त्वद्भुजदण्डद्पंगरिमोद्गीणप्रतापानलज्वाला- 
पविनमर्कौत्तिपारदधटीविस्फोटिता. । कति इति कियन्तो बिन्दव -पषत. शेषाहिर्नातास्तया 
फति विन्दव तारका जाता", तया कति विन्ववः क्षीराम्बुघर्जाता, तथा फति बिन्दवः 
प्रालेयाचलशाह्खशुक्तिकरकाकपु रकुन्देन्दवो जाता, प्रालियाचल.-हिमाद्ि स च श्खाङ्च- 
कम्बवः शुक्तयदच २ करकाङ्च-घनोपला. कपर रच -हिमवालुका कुन्दइ्च इन्दुश्च ते प्रा्ेया- 
चलदंखशुक्तिकरकाकमु रकुन्देन्दव इति ! यतः कीत्तिपारदघटी वरणेतः श्वेता श्रतस्तस्या 
स्फोटे श्रमी ज्ञेषनागाद्य इवेतामत्वात्‌ तद्‌चिन्दवो जन्निरे, इत्येतद्‌ घटत एवेति मावः । 
केचित्तु “विस्फाटिता चिन्दव ' इति पठन्ति तत्पाठ तु पारदघटचा -विर्फटनं विस्फाट. पारदघटी. 
विस्फाटस्तं“ प्राप्ता विस्फाटिताः कति विन्दव. शेषाहि्जतिा इति, शेष पुवंचत्‌ । किम्बहूना 
यत्‌-किञ््चिर्दातिघवलं तत्‌ त्व्यशोवंमवमिति भावाः ।1३६॥ 


स्पष्टस्वस्तटिनीललाटतिलका तारास्थिभूषावली, 
नक्तत्रेशकपालिनी हिम भिरिदिएडं करे बिथ्ती | 

कुर्वाणा क्षणुदष्टनष्टमखिलं “राञ्येन्द्रजाल द्विदा, 
्रेलोक्योत्तर ते सद्‌ा विजयते" कीरचिर्महायोगिनी ॥२७॥ 


(कीका०)- स्पष्टेत्ति । हे राजेन्द्र । सवेप्रभुनियतत ते-तव कीत्तिलक्षणा 
महायोगिन्ती जयति-सर्वोत्कर्षेण वतेते । योग -चित्तवृत्तिनि रोघोऽणिमाचष्ठैरवर्य- 
फलक. सोऽस्त्यस्या. सा योगिनी महूती-परिपक्वयोगां चासौ योगिनी च 


१ "वाहुदण्डौ' नास्ति। २ इ० शक्तयश्च" नास्ति} ३ ह° ध्यत" नास्नि। 
४ ह० त प्राप्ता इत्यस्य स्थाने सम्प्राप्ता 1 ५ कीकामत्ते--"राजेन्द्रजालः'। ६ 
कौकामते तु--त्रलोक्योत्तरला सदा जयति ते । 
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महायोगिनी, एतेन योगविद्याया शुद्धसत्त्वायाः स्नीजातेरघविकारो दर्शितः । 
तथा च भारते मोक्षघमंकामेषु-- 


भ्रपि वर्णावकृष्टस्तु नारी चावमंकक्षिणी । 
तरष्येव महादुर्गं जरप्तरणप्तागरम्‌ 1 


दरति स्मर्येते ! अरय कीत्तियोगिन्यो. साम्यं दशयित कीति विशिनष्डि--स्पष्टेत्या- 
दिना । स्पष्ट-प्रकट स्वस्तटिनी-~न्योमगद्ध व ललाटे तिलक यस्याः सा स्पष्ट- 
स्वस्तटिनीललाटत्तिलका, याऽपि योगिनी सा ललाटे इवेततिलकं विमत्ति। 
श्रपर कीद्री ? तारास्थिभूषावलो श्रस्थ्या भुषा प्रस्थिकृता वा भूषा हारा- 
ययल द्खारा^तेषा भ्रावलौ-श्रेणिस्तारया एवास्थिमूषावली यस्याः सा तथा । पुनः 
कीटरी ? न र्त्रेरकपालिनी नक्षत्रागामीक्षः-चन्द्र एव कपाल विद्यते यस्याः 
सा तथा । किञ्च, सुरगिरि मेरुपवंतलक्षण दण्डं करे विभ्रती-घारयन्तीः 
चिभर्तीति विभ्रती नाभ्यस्ताच्छतु' इति नुमभावः, योगिनी च कपालयष्टि- 
हस्ता स्यात्‌ । कि कुवैती ? श्रखिल-निरवशेषमपि षां जाल-चतुसमूहं क्षण- 
हष्टनष्ट कुर्वाणा-पूरवं हष्ट पड्चान्नष्ट, हष्टनष्ठं, क्षणेनैव हष्टनष्ट* क्षणहष्ट- 
नष्ट तादृश कुवती, योगिन्यपि भणितशक्तिमती स्यात्‌ । पुनः किम्भूता ? 
त्रं लोकषयोत्तरला याणा लोकानां समाहारस्तरं लोक्यं तस्योत्तरणाय तरला- 
चञ्चला, योगिन्यपि स्वराक्त्या तरं लोक्यमाक्रामति । अत एवोक्तम्‌ - 


"योगारूढो म॒नीन्धस्तु भूतानि स्वच्छया धिया । 
स्वयं तु पवतारूढो मूनिष्ठनीव पदति ॥ 
इति 11३७) 


(गुण०)--स्पष्टस्वस्तटिनीति । हे वरेलोक्योत्तर 1 जगतस््रयप्रघान ] ते-तव कीति- 
महायोगिनी सदा विजयते इत्यन्वयः ! पाठान्तरे तु अंलोक्योत्तरलेति, तन्न तिलोक्योत्कमणे 
तरला-चचञ्चला सा हि योगिनी स्वरक्त्या त्रैलोक्यमप्याक्रासतीति क्षेयम्‌ 1 श्रय कोत्तिमहा- 
यो गिन्योचिशेषणे" साघम्यंमाहू--किविशिष्टा कीतिरूपा महायोगिनी ? स्पष्टस्वस्तरिनी- 
ललारटत्तिलिका स्पष्टा-प्रकटा या स्वस्तरिनी-गद्धा सेव ललाटे तिलकमस्या इत्ति स्पष्टस्व- 
स्तटिनीललाटतिलक्ा । श्रन्याऽपि योभिनी ललाटे धवल चन्दनतिलकं फकषंति तथंतस्याः कीत्त- 
लंलाटे तिलकोपमाना गद्धाऽस्तीति । तया पुन. किम्भूता ? तारास्थिभ्रुषावली तारा एव 
प्रस्थयिसूषावली यस्याः सा, श्रस्यस्या श्रपि योगिन्या श्रस्थिभरूषणानि सवन्ति तथंतस्यास्तारा 
एवास्यिदरूषणानि सन्ति 1 तथा पुन {कविश्िष्टा ? नक्षत्रेककपालिनी नक्षत्रेश -चन्ः सं 


१. व. क्षणे दुष्टनष्ट । 
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एव कपाल करेऽस्या इति नक्षत्र शकपालिनौ 1 "तथा कि कुवती + ? हिमगिरि-हिमाचल 
दण्ड करे विश्रती-दधती । पन. कि कुर्वाणा ? भ्रखिलं-समस्त द्विषतां -श्ञत्रुणां राज्येन््रनाल- 
राज्यमेवेन्द्रनाल-कुहकं राज्येन्द्रनालं क्षणदृष्टत्ष्टं कुर्वाणां, एकस्मिन्‌ क्षणे दृष्टं हितीये क्षणे 
नष्ट इती दृग्विघं विदधती ति ।।३७॥ 


सत्यं सा बहुरूपिणी समभवत्‌ सिद्धिस्वरूपा भव- 

त्कीरतिः श्रीरघुवंशरत्न विमला जागर्ति विश्बोद्रे | 
चमापरे रिपुमन्द्रि नृपपुरे रत्नाकरे निभीर, 

कान्तारे गिरिशेखरे विषधरागारे तथेवाम्बरे ।।३८॥ 


(कोका०)-- सत्य सेति। हे रघुवंशरत्न ! रघुकूलालद्खार !{ सत्य- 
निदिचत सा योगित्वेनः सिद्धस्वरूपा-परिपक्वयोगा श्रत एव विमला-ग्रभिजात- 
मणिरिव स्वच्छा मुदिता जाता । भवत्कीत्तिविद्वोदरे जागत्ति-विश्वमध्ये 
जागरूका वतते, भ्रत एवोक्तम्‌- 


या निशा सवभूतानां तस्यां जागत्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि पता निश्ना पहयतो मुनेः ॥ 


इति । सिद्धः^वरूपत्वमेव चयोतयितु' वि रिनष्टि- बहुरूपिणीति । विश्वग्यापि- 
त्वेन नानारूपवती, श्रत एतदप्युक्तम्‌-- 


योगी योगबल प्राप्य बहुरूपाणि धारयेत्‌ | 
भृक्तेऽपि विषयान्‌ फश्रिचत्‌ कंशिचदुग्र तपश्चरेत्‌ ॥ 
ध सहरेच्च पुनस्तानि सूर्यो रश्िसिगरानिव। 


इति, विर्वोदरसामान्येनोक्तमधिकरणं विभज्य दशंयत्ति--क्ष्मापार इत्यादिना । 
दमा-पृथ्वी तस्याः पार -समाप्तिस्तत्र पुथ्व्यन्ते इत्यथैः 1 नृपमन्दिरे-श्रण्ड- 
मण्डला धिपगृहे रिपुषुरे-शतर भूतन पनगरेषु रत्नाकरे-समद्र ऽपि निकेरे-नदी- 
प्रस्वणादिषु कान्तारे-वनमध्येऽपि तदधिदेवताभिर्गीयमानत्वात्‌ भिरिशेखरे- 
पवंतागरेऽपि पार्व॑तीयपक्षगह्य कदेवि जितत्वात्‌ विषधरा -सर्पास्तदागार-पाताल- 
मम्बर~भ्राकाशच तत्रापि जागत्ति व्योमचारिभिः सिद्धं गयिमानत्वात्‌ ।३८।। 


(गुण०)- सत्यमिति ! हे श्रीरघुवंशरत्न { सा मवत्कीत्ि.-त्वद्यज्ञ. सिद्धिस्वशूपा- 
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विद्यासिद्धा बहुरूपिणी बहुनि रूपाणि सन्त्यस्या इति बदहुरूपिणी-नानारूपत्वेन विकष्वव्यापिनी 
सप्रमवत्‌-जात! । यतो श्रस्यापि या योगिनो सिदिस्वरूपा मवति सा बहूनि रूपाणि कुरते 
तथेषभपीति सम्बन्धः । श्रथ वद्ुरूपत्वमेव तस्था भ्यनक्ति--विमला-निमला मवक्कीत्ति- 
विहवोदरे-विहवमष्ये जार्गात्ति, तथा क्ष्मापारे-पृष्व्याः परषारे जागत्ति, तया रिपुमन्दिरे 
जागत, सर्वत्रापि त्वत्कीत्त. सद्मावात्‌ । तथा नृपपुरे-सकलसपक्षघरणीधवनगरे जागत्ति, 
तया रत्नाकरे-समुद्रे जागत, तथा निभरे-शिरिविवरनिष्सरन्नीरप्रवाहै जागत्ति, तया 
कान्तारे-श्ररण्ये जागत्ति, तथा भिरिशेखरे-पदंतावतंसे जागत्ति, तथा चिषघरागारे-पाताले 
जागत्ति, तथंवाम्बरे-नमसि जागत्ति ! किल योगिन्यपि यथां सिद्धा गिरिदर्यादिषु स्वकाम- 
चारिणी स्यात्तथा मवत्कीत्तिरपीति माव ॥३८॥ । 


कीत्ति. श्रीरधुव॑शदीप ! मवतो दूती सुरारे प्रिया, 
यस्मान्तुम्यसदात्तदादि गिरिशोऽभूदद्धंनारीरवर. | 
बह्माऽमुच्चतुरानन. सुरपतिश्चल्षुःसहस्' दधौ, 
स्कन्दो सन्दमतिश्चकार न करस्प्शं स्तिया. शंकितः ३९ 


(कीका०) - कीत्तिरिति । हे श्रीरधूवंशदीप। सदा लक्षम्यासेवित- 
रामचन्द्र ! भवत. कीर्तिरेव दूती यस्मान्मुरारे.-विष्णौः प्रियां -लक्ष्मी तुभ्य- 
मदात्‌-मवते दत्तवती, तव॒ कीिदत्या वशीकृत्य विष्णुप्रियालक्ष्मीस्तुभ्य 
समर्पितेति भाव. । लक्स्या द्यवतारान्प्रकृघ्य स्मयेते--"राघवत्वेऽभवत्‌ सीता 
रुक्मिणी कृष्णजन्मनि' इति । तत॒ किमित्याकाक्षायामाह्‌-तदादीति । तुभ्य 
मुरारे प्रिया ससपेणकालादारभ्य स्नरिया- सकाशाच्छंकितो ममापि स्तरियमियं 
कोत्तिदुती प्रायः श्रपहरेदिति चकितो गिरिशः-रिवोऽद्धं नारीदव रोऽमूत्‌, श्रद्द 
नारी यस्य तादृश ईङ्वरो जायां रक्षितुमदयुक्तोऽजनीत्य्थं । न द्यद्धं शरीरे 
सत्यज्य तया यातुं शक्यते इति भावः 1 तथा चतुदिक्षु श्रवघानार्थ ब्रह्मा चतुराननः- 
स्तरिय रक्षतु चतुर्मुखोऽमृत्‌ । सुरपति -देवेन्द्रस्तु विशेषतः स्त्रीलम्परत्वाच्चक्षु- 
सहल दधौ, नाऽस्य स्वाभाविकी सहखनेत्रतेति भावः 1 स्त्रियाः चकित इति 
स्त्रान्वेति हेतुगभेत्वात्‌ विशेषणस्य । तथा स्कन्द -कात्तिकेय. शकितः सन्‌- 
मन्दमतित्वात्‌ स्तिया करस्परोमेव न चकार, नैष्ठिक एवाभवदित्यर्थ. 1 मन्द- 
मतिरिति विशेषणेन “रजसा शुद्ध्यते नारी'त्यादि स्मात्तेशास््रमनुगह्लन्‌ स्वय 
प्राप्तस्कामस्नीपरिहाराभाव सुचयत्ति । वामदेत्यसामोर्पास्ति प्रकृत्य छान्दोग्ये 
श्रवणात्‌, तथाहि - न काञ्चन परिहरेत्‌ तद्व्रतम्‌" इति ।।३६॥ 

(गुण०) ~ कौत्तिरिति ! हे रघुवक्ञदीप † मवत -तव कौत्तिरूपा दती भुरारे -विष्णोः 
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प्रिां-लक्ष्मीं यस्मषद्धेतोस्तुस्यं श्रादाद्‌-ददौ । तदादि-तत्प्रभृति गिरिशः-महैशः 
श्रद्ध नारीहवरो वभूव 1 महेश्वरेण इत्यर्ताक--यदयहं उमां स्वपाश्वं न स्थापयिष्यामि 
तदेयं कोत्तिद्रूती लक्ष्मीमिव श्रपहूत्य मम कामिर्नी-गौरीमपि रामाय प्रदास्यतीति 
भिया स्वांग एव गौरी स्थापिता, तत्प्रभृति श्रद्ध नारीदवरो हर इति ख्याति । तथा 
बरह्मा चतुरानन"-चतुमु खस्तत्परभृति ध्रभूत्‌, स्वपटनीरक्षणा्थं चतसृष्वपि दिक्षु ब्रह्मणा 
श्रननानि निमंसिरे" । तया सुरपति -इन्द्रदचक्षुषां-नेत्राणां सहस तत्प्रभृति दधौ-बमार, 
सोऽपि स्वरम्माणां श्रसमन्जसा रम्भादम्मस्तम्मना्थं तत्प्रभृति सहल' चक्षुषां चकार, यतो 
वहूनि चक्षूंषि भम चेद्‌ मबन्ति तदा स्वाप्सरसः प्रलोम्यापहत्तु सागच्छन्तीं कीत्तद्रतौमवलोक- 
यामीति हैतोरनेत्रसहसर चके । तथा स्कन्दः-कुमारः शद्धितः२ शद्धा जाताऽस्येति शद्धितः-त्व- 
त्कौत्तिद्‌तौ मयविह्धलः सन्‌ स्त्रिया करस्पश्ञं -पाणिग्रहणं न चकार, चेदह॒ छृच्छंण प्राक्‌ 
स्नियं परिणेष्यामि तथापि तदपहूरणे मम तस्या वियोग एव मावी, ततः किमनेन परिणय- 
लारम्मणेति विचायं तस्रभृति कमार कुमार एवावस्थित इति । क्िविलिष्ट ? मन्दमतिः 
मन्दा-स््रीविवाह्‌ प्रत्यलसा मतियंस्य सः मन्दमति. ।॥३६। 


कीतिस्तव क्तितिप याति युजङ्खगेहं , 
मातङ्खसङ्मकरी च दिगन्तकेषु । 
त्यक्तवाम्बरं भजति नन्दनमप्यगस्यं, 
किंकिं करोति न निर्ग॑लतां गता स्त्री ।॥४०॥ 


(कीका०) --कीत्तिस्तवेत्ति ! प्रक्षिप्तोऽपि व्याख्यायते । हे क्षितिप ! राम- 
भूप 1 तव कीत्तिभुजद्खगेह-पातालं याति । रलेषस्तु भुजेन कौटिल्येन 
गच्छतीति भुजद्धो विटस्तद्गहं कीत्तिकामिनी गच्छतीति । भ्नन्यच्च दिगन्तरेऽपि 
पूर्वादिदिग्मध्येऽपि मातद्धसगमकरी-एेरावणादिदिग्गजैः सगता, श्लेषस्तु मातद्धः- 
मत्तः तत्सम्भोगनिरता । दिगन्तरे चलुदिक्ष्वपि किञ्चाम्बर-सर्व व्योम परि- 
त्यज्य श्रगम्यं-दु.कृतिना गन्तुमशक्य नन्दनं-देवोद्यानमपि ब्रजति, इलेपस्तु श्रम्बरं- 
वस्त्र त्यक्त्वा अगम्यं धर्मशास्त्रेण निपिद्धगमनमपि नन्दन-पूत्र त्रजति-यभत 
इत्यथः । श्राः सत्यमेतत्‌, निरगेलतां गता स्त्री कि किमकर्त॑व्यं न करोति, 
श्रपि तु सर्वमपीति काकुः 1 निर्गता भ्रगेला-परिघो यस्याः सा निर्गंला तस्या 
भावस्तत्ता ताम्‌ । श्रनिवारितत्वात्‌ तव कीतिकामिनी सवत्र प्रविष्टेति 
भाव 11४०1] 


१ ह० निर्ममे । २. ह° शक्ति पूलिन। 
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(गरुण०)--कीत्तिस्तवेति 1 हे क्षितिप [ हे सुपते । श्रीराम । तव कौत्तिभु जङ्खगेह- 
नागलोक पाताल याति, तत्न त्वत्कीत्तिरस्तीति माव । च~पुनः स्वत्की त्ति दिगन्तकेषु-दिक- 
पर्यन्तेषु मातद्धसङ्कमकरी मातद्खानां-एेरावत-पुण्डरीक-वामन-करुमुदाञ्जन-पृष्पदन्त-सार्व- 
मौम-सुप्रतौकलक्षणानामष्टाना गजानां संगम-संयोगं कत्त. शीलमस्या इति मातद्धसगमकरी, 
तत्रापि त्वत्कीत्तंभवादिति विज्ञेषणत्वेन त्वत्कौते स्तियग्लोकान्तगामित्वमाह्‌ । तथाऽम्बर- 
भराकाञचं त्यक्त्वा-मुक्त्वा श्रगम्यं-गन्तुमशक्यसपि नन्दनं-नन्दना भिधानं सुरालयवनं मजति- 
समाश्रयते, एतावता चास्या. स्वलकिऽपि संजातप्रसरत्वमसरुचि ! तथा च जगत्नयव्यापित्व 
त्वत्कोत्तं कीर्तयन्ति कवय इति मावः 1 श्रय नमंलीलयोपनयलालित्यमाह- निरं लता- 
उच्छु लतां गता-प्राप्ता स्त्री कि कि न करोत्यपि तु सवमपि करोति । यत, एकं तु स्त्री 
स्वामाविकचपलत्ववत्यपरं निरं ला-निरंकु्ा सवत्र भ्रसरणदीला श्रतस्तस्या श्रकृत्यकरण 
न किञ्चिदसम्माव्य । श्रय त्कृत्यमेव विरोपण प्राह-- साऽपि भरुजङ्धगेह्‌ -गणिकापतिसदनं ` 
याति, तथा दिगन्तकेषु-दिक्पयंन्तेषु दिग्जनप्रेजेषु गत्वा मातद्धसद्ध मकरी-चाण्डालसद्ख- 
मकारिणी मवति, तथा श्रम्बर- वस्त्रं त्यकत्वा श्रगम्यमपि गमनानहंमपि नन्दन~पुत्र रिरंसया 


मजति-सेवते, तथेय त्वत्को ्तिरपि । श्रनायं माव ॥ि उच्छ खलस्त्रीव मदत्कीत्तिः सवत्रापि 
भ्रयातीत्य्थः ॥४८॥ 


श्रीराम ! ्दनेकचित्रचरितपरोदामकीर्भिश्रुति- 
भह.लादाक्वधूतमूध्नि सकलत्रेलोक्यललो केऽपि" यत्‌ | 
अश्रोत्राः फशिनस्तदेतटु चितं नो चेद हिस्वामिना, ` 
वयाघूते शिरसि क्व भूः क्व गिरयः क्वामी दिशामीरवराः ॥४१। 


(कीका०)--श्रीरामेति। है श्रीयुक्तराम 1 त्वदनेकचित्रचरितप्रोद्भूत- 
की्तिश्रुतिप्रह्वादात्‌ निखिलत्रंलोक्यलोकेऽपि प्रवधरुतसूध्निं सति तदेव रुचिर-साघु- 
चात यत्‌ फणिन.-सर्पा श्रश्रोत्राः-कर्णेरहिताः सन्तीति चित्राणि-विचित्राणि 
सेतुबन्धमृतपुत्रानयनादीनि च तानि चरितानि च चिवरचरितानि, श्रनेकानि- 
श्रसल्यानि च तानि च चरितानि च प्रनेकचित्रचरितानि, तव सम्बन्धीनि च 
तान्यनेकचित्रचरितानि च, ततः मोद्भूता-समुत्पन्चा या की्तिस्तस्याः श्रुति - 
श्रवणं तत्प्रभवो यः अह्लादः-प्रतिहषेस्तस्मात्‌ श्रवधुता-श्रान्दोलिता मूघनिो येन 
स तस्मिन्‌ तथाः । तरैलोक्षयान्तर्तो लोकस्त्रैलोक्यलोकः निखिल --निरवरोषर्चासौ 
व्र लोक्यलोकस्च तस्मिन्‌ । न विदयते श्रोत्रे एषा ते श्र्रोतास्तदभावोन्र नजर्थः । 
फणाः सन्त्येषां फणिन , फणिना श्रोत्रसद्धावलक्षणे विपक्ष वाधमाह्‌ नो चेदिति । 
१ 


१ ह° मूजगगेहं मूजगाना गेह मुजगगेहं । २ कीकामते तु-निखिलक्र॑लोक्यलो- 
केऽपि। ३ न. 'तथा' नास्ति । † < 
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यदि फणिनां श्रोत्राणि श्रभविष्यन्‌ ताहि त्वत्की तिश्चवणाश्च्येवशेन भ्रहिस्वामिना- 
शेषनागेन शिरसि-फणामण्डले व्याधूते-म्रान्दोलिते सति क्व भूरमविष्यत्‌, क्व च 
निरयः-मेवबिाः पवता श्रभविष्यन्‌, कुतर वा श्रमी दिशामीइव राः-इन्द्राद्या दिक्- 
तयः ्रास्थास्यन्‌ ब्रह्माण्डस्यावधूतत्वादिति भावः ।।४१। 

(गुण०)--भीराम त्वदनेकेति । हे श्रीराम ! सकलत्रेलोक्यलोकेऽपि-समस्तत्रिजगन्जने- 
ऽपि त्वदनेकचित्रचरितप्रोद्‌सकीतिधतिप्रह्वादात्‌ तव श्रतेकानि-श्रनत्पानि यानि चिन्न- 
चरितानि-श्राश्चयंङृत्यानि तं प्रोदहूमा-उकत्कटा या कीत्तिस्तस्या या श्रुति -श्रवणं तस्याः 
समुत्पस्नो यः प्रह्वादस्तस्मात्‌ श्रवघूतमूर्ध्नि श्रवधूतः-कम्पितो रामकीत्तिश्रवणातु मूर्वा-शिरो 
येन स तस्मिन्‌ जाते सति, यत्‌ फएणिन.-सर्पा भ्रभरो्ाः-कणरहिता जाताः, तदेतदचित-युक्त- 
भित्यथंः । श्रय किमर्थे तेषां श्रघ्रो्नत्वमुचितमित्याहु- नो चेदिति 1 चेद्‌ यदि ते फणिनो 
श्रकर्णा न श्रमविष्यन्‌ तदा श्रहिस्वामिना-शेषाहिना त्वद्गुणकीत्तिश्रवणात्‌ श्रन्यलोकवत्‌ 
शिरसि व्याधूते-कम्पिते सत्ति इय भ्रू -मूमिः क्वाऽभविष्यत्‌-कुत्राऽस्यास्यत्‌, तया श्रमी 
गिरयः-कनकाचलाद्याः कवाऽमविष्यन्‌, तया श्रमी दिशामोश्वराः-दिक्पालाः शवाऽमविष्यन्‌, 
यतः सर्वेषामपि भरम्याधितत्वात्‌ तच्छषरिरोवभ्रूनने च भूमे. पात एव स्यातु, तत्पाते च 
तेषां गिर्यपदिवस्तूनां क्वावस्थान मवेदिति मावः \४११ 


एकं काञ्चनभूधरं छुवलयं वासः घुधावारिषि, 

तारं तारकराजमण्डलमिदं सम्प्राप्य सत्कुण्डलम्‌ । 
दूरस्थाऽपि च तेन तेन सदृशं त्वां भूषणं चापर, 

स्त्रीमानग्रहिलेव* याचतितरां श्रीरामकीत्तिस्तव ॥४२॥ 

(कौका०)-एकमिति। है श्रीराम ! तव कीत्तिरेकं काञ्चनभृषरं-मेर- 

लक्षण सुवलय-साधघुकद्धुणं प्राप्य, तथा सुघावारिधि-क्षीरसागररूपं वासः-वस्ते 
प्राप्य, तथा तारं उज्ज्वल तारकराजमण्डलं-चन्द्रविम्बरूपमिदं प्रत्यक सतूकुण्डलं- 
रोभनकर्णमिरणं सम्प्राप्य दूरस्था-दूरे वत्तमानाऽ्पि सती तेन पूर्वे प्राप्तेन 
सहटदं-तुव्यं भूषणं-श्रामरणं -पुनयचितितरा-ग्रतिशयेन प्राथेयते । कीदशी 


कोत्तिः ? उत्प्रक्षते-स्नीभावग्रहिलेव स्त्रियो हि भावारूढा वस्तुयाथातथ्य न 
विचास्यन्ति ।\४२॥ 


(गुण०)--एक काञ्चनमिति । हे रास ! तव कौत्तिद्‌ रस्याऽपि-दिक्पर्यन्तं प्राप्ताऽपि 
त्वां भ्रति तेन तेन काञ्चनभुवरादिना सदृश्-समानं श्रपरं भूषण-श्नन्यन्मण्डनं स्वीभान- 


१ व॒कौकामते तु--भावग्रहिलेव । २ व पू्प्राप्तेन । ३ व. त्वा प्रति पुन । 
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ग्रहिलेव स्त्रिया यो मानः-स्वपतिसीमाग्यसुरूपत्वा दिगवस्तेन प्रहिला-ग्रहगृहीता, प्रहा्यप- 
स्मारपरवेत्यर्थः ! इवेति उत्रेक्षायाम्‌ 1 याचतितरां श्रतिक्ञयेन याचतीत्ययंः । श्रन्यापि 
मानिनी या मानग्रहिला नवेत्‌ सा विदेडास्यापि स्वर्पाति प्रमचिण्णु तत्तद्‌ वस्तु याचते यद्‌ 
भूमण्डलेऽपि नाप्यते तथेयमपि कौ्तिरपरं मूषण याचते । कि कृत्वा ? एक-प्रसहाय काञ्वन- 
भूघर-स्वर्णाद्रि सुबलय-शोमनकटकं सम्म्ाप्य, यतो हे स्वामिन्‌ ! ममक" काञ्चनमिरिदं क्षिणे 
करे कटकोऽस्ति पर वामे पाणौ न तत्कद्खुणमस्तीत्ति, तदनवि एकनेत्राञ्जनवत्‌ न श्लोमते 
पाणी, श्रतोऽपरं भूषण चलयाख्य मह्य देहीति प्रार्थयते फौत्तिः । पुनः कि कृत्वा ? एक 
सुघावारिधि-क्षीरसमूद्र वास.-वस्त्र सम्प्राप्य, श्रपर-तत्सम वासौ याचते, यतो न ह्य कं वात्तः 
उपर्यधदच श्रद्ध परिघात्‌ शक्यते श्रतोऽपरं तत्सम वासो याचते । तया पुनः कि त्वा 
याचतितराम्‌ ? इदमेक तारकराजमण्डल तारकाणां राजा प्षारकराजः ^रानाहः सलि- 
भ्यण्टच्‌" इति टच्‌, तस्य॒ मण्डल तारकराजमण्डल , सक्करुण्डलं सम्प्राप्यं तच्चन्द्रसमानमपरं 
कुण्डल याचतितराम्‌ । किम्भूत तारकराजमण्डलम्‌ ? तार-उर्ज्वल सकलकलानि सम्पुर्ण 
मिति । ग्रहितेति ग्रहृक्चेतसोऽसघि्न्धः सोऽस्यास्तीति श्रस्त्यर्थे पिच्छादित्वादिलच्‌ प्रत्यय 
स्तद्धितः 1४२ 


पररन्दुः करकन्दुको हिम गिरिः कीडा विहारस्थली, 
चीरान्धिगुहदीर्धिका प्रियस्षखी वाचाम्पति्देवता । 

शध्या दिग्गजराजदन्तवलभी त्वत्कीत्तिकन्याछ्ते, 
पाञ्चालीमिथुनं व्यधायि विधिना गौरीगिरीशावपि ॥४२॥ 


(कीका०)- पूणेन्दुरिति। हे श्रीराम ! त्वत्कीत्तिकन्याङृते तवं कीत्तिरेव 
कन्या तस्याः कृते-तत्क्रीडार्थ विधिना-त्रह्मणा पुणन्दु -पुणिमाचन्द्र. करकन्दुक- 
करग्राह्यक्रीडासाघनविशेषो व्यधायि-कृत. । वीरग्रथितः कन्दुकः प्रस्तरखण्डो 
वा, प्रस्तरखण्डपञ्चकेन हि वालिका. कीडन्तीति लोकप्रसिद्धिः । तथा हिमगिरि - 
हिमाचलो लीलाविहारस्यली व्यघायि लीलया विहार -क्रीडा तदर्था स्थली- 
प्रकतरिनभूमिः । अछत्निमेऽथे हि 'जनपदेशत्यादिना डीम्‌ स्मयते । तथा क्षीरान्धि.- 
क्षीरसागर एव गृहदीधिका-क्रीडावापी व्यधायि विधिनेव्येव ! वाचास्पति -वागी- 
स्वरी देवता-सरस्वती प्रियसखी व्यधायि-विधिना छता । दिगगजराजदन्तवलभी 
दिशां गज राजा-एेरावणादयस्तेपां दन्तवलभी-ददानाग्रभूमिरेव शय्या व्यधायि । 
गौ रीगिरीशावपि-उमामदहेश्वरौ च पाञ्चाली मिथुनं व्यघायि-विधिना कृत, 
वालिकारवितवस्वपुत्रिका "ाञ्चालीःत्युच्यते । पाञ्चाली च पाञ्चाली द्वीपदी 


१ ह०.तारकराजमण्डल चन्द्रमण्डल 1 
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सा यथा पञ्चकृत्वः परिणीताऽपि कन्येवात्रस्थिता, तद्रद्िवाहादिक्रोडा्थं पुनः 
पूनः साधनीभूतेत्यथैः । पूर्णचनद्रादीनि उज्जञ्वलतेकदेरेन कीतिसमवायीनि वण्येन्त 
इति समस्तार्थः 1\४३।। । 


(गुण०)--पणेन्दुरिति 1 है राम! त्वत्कीत्तिकन्याङृते तव कौत्ति -यञ्च त्वत्कीत्िः 
त्वत्की {तिरेव छन्या त्वत्को त्तिकनन्या तस्याः फते" तदर्थं विधिना-ब्रह्मणा पूरणेन -परिपुणचन््रमा 
करकम्दुक फरे कन्दुकः-गेन्दुकः करकन्दुकः व्यधायि-चक्रे 1 श्रन्यस्या श्रपि बालिकाया क्रीडार्थं 
कन्दुकः करे भ्रदीयते तयेतस्या पीति । तथा त्वत्कौत्तिकन्याङृते विधिना हिमगिरि -हिमा- 
चल. क्रीडा विहारस्यली-क्रौडा विहारार्थं स्यली-ग्रकृतरिममरुभू मिः क्रीडाविहारस्यली व्यधायि । 
तथा तथव विधिना तस्याः कौत्तिकन्याया निमित्त क्षीरान्धिः क्षीरोपलकषितो श्रव्ि. 
क्षीराव्विः-क्षीरसमुद्रः गृहदीधिका-गृहवापी व्यघायि । तथा पुनविधिना त्वत्कीत्तिकन्याया 
श्रथे वाचाम्पति.-सरस्वतीदेवता भ्रियसखी प्रिया चासौ सखो च प्रियसखी-वल्लभाली व्यधायि । 
तथा स्वकी{त्तिकन्याङते विधिना दिगजराजदन्तवलभौ दिक्षु ये गजराजा दिग्गजराजास्तेषां 
या दन्तवलमी-दक्नाग्रभूमिः सा श्षय्या व्यधायि । तथा त्वत्कीत्तिकन्यार्थं क्रीडाये गौरी- 
गिरीक्ञावपि गीरी च भिरीशर्व गौरीगिरीकौ तावपि उमामहेश्वरौ इत्ययं + पाञ्चालौ- 
भिथुनं-पुत्रिकायुगलं विधिना व्यघायि ॥४३॥ 


इन्दोलदम त्रिपुरजयिनः कण्ठमङ्ं मरार 

दिङ्नागानां मदमलमषीभाञ्जि गर्लस्थलानि । 
श्रयाप्युरवीवलयतिलकरश्यामल्िम्नाचुलिप्ता- 

न्युदूमासन्ते वद्‌ धवलितं किं यशोभिस्त्वदीयैः ॥४९॥ 


(कीका०) --इन्दोट्लंक्षमेत्यादि 1 क्षेपकः । चन्द्रलक्ष्मनीलकण्ठमुरारिवपु्दिग्ग- 
जगण्डस्थलादौ कालिमा चेद्‌ विद्यते तहि त्वदुयशोभिः कि इवेतछृतमित्ति 
तस्यार्थः 11 ४४॥ ^ । 


(गुण०}--न्योलश्मेतति । हे उर्व्वविलयतिलक ! उर्वविलये तिलकमिव य. स उर्वी 
चलयत्िलकस्तस्य सम्बुद्धौ हे उर्वीवलयत्तिलक 1 राम ! त्वं वद, त्वदीययंसोमिः क्रि घव- 
लितं-कि पाण्डुरितं, न किमपीत्यर्थः 1 कयं न पाष्डुरितमित्याह--इन्दो -चन्द्रस्य लक्ष्म- 
चिल्ल, तया न्निपुरजयिनः ईङ्वरस्य कण्ठं-गल", तथा मुरारे -ङृष्णस्य श्रद्ध -शरीरः, तथा 
दिड.नागानां-दिग्गजानां मदमलमषीमाच्जि मद एव भमला-मलिना सषी मदमलमषी तां 
जन्ते यानि तानि मदमलमषीमाल्जि गल्लस्यलानि । भ्रद्याप्येतानि पूर्वोक्तानि वस्तुनि क्षयाम- 


१-१. ह° क्षीरोपलक्षितोऽच्धिः क्षीराच्विः' नास्ति! २. ह० ददनाग्रममिरिति 
पूव्त्तिकृत स । ३. व ॒ष्वेतीकृतमिति । 
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लिम्ना-श्यामत्वेन श्रनुलिप्तानि-श्राङिलष्टानि उद्भासम्ते-श्ोमन्ते श्रद्ापि कृष्णानि वर्तन्त 
इत्यर्थः । श्रतस्त्वद्यशोभिः कि घवलितमिति १।४४॥ 


वीर ! च्तीरससुद्र सान्दलह्रीलावणए्यलदमीयष- । 
स्त्त्कीत्तस्तुलनां कलङ्कःमलिनो धत्ते कथं चन्द्रमाः 
स्यादेवं त्वदरातिसौधवलमीप्ोदूमूतदूबौ ङ कुर- 
ग्रासव्यग्रमतिः पतेद्‌ यदि पुनस्तस्याङ्कशायी मृगः ॥४५।॥ 


(कीका०)-- वीरेति। हे वीर ! सुभट ! त्वत्की्तिस्तुलनां-सोम्यं चन्द्रमा 
कथं धत्ते, 1 साम्याभावद्योतनायोभयं विरिनष्टि-- क्नीरेति । क्षीरसमृद्रस्य 
सन्द्रलहरीणा या लावण्यलक्ष्मीः-सौन्द्येशोभा तां मृष्णाति-श्रपहरति या 
त्वत्कौत्ति. सा क्षीरसमुद्रसान्द्रलहरीलावण्यलक्ष्मीमुट्‌ तस्याः ! चन्रस्तु कलद्धु- 
मलिन इति निःकलङ्कुकीर्त्या सह साम्यलेखाभाव इत्यसिप्रायः  श्रभूतोपमाया 
उपपादनाय प्रयतते स्यादेवमिति । एवं चेत्तहि उपमा स्यादप्येवं कथमिति, 
तदाहु- यदीति । यद्वि पुनस्तस्य चन्दरस्याङ्शायी मृगस्त्वदरात्तिसौधरिखरपोदेभूत- 
दुर्बाडिकुरग्रासव्यग्रसतिः सन्‌ पतेद्‌-प्रध.ख सेदिति सम्भावने लिड्‌ । तवारातय - 
शत्रवस्त्वदरातयस्तेषा सौधरिखराणि-हरम्याग्नाणि तेषु शून्यत्वात्‌ प्रोदमूता- 
उत्पन्ना ये दर्वाडकुरास्तेषां ग्रासे व्यग्रा मतिर्यस्य स तथा । व्यग्रमतिहि पतत्ये- ` 
वेति कलद्धुञून्येन चन्द्रं णोपमासम्भव इति भावः ।}४५।। 


(गुण०) --वीरक्षीरेति । हि वीर ! श्रीराम ! कलङ्धुमलिनह्चनरमाः स्वत्कीत्तः-तव 
यज्ञस. तुलनां-सपम्यं कथ घत्ते-वि्मति । यतश्चन्द्रः कलङ्ककलुषितोऽतः कव साम्यमदनुवीत 1 
किविक्ञिष्टायास्त्वत्कीत्तः ? क्षीरसमुद्रसच्लह्रीलावण्यलस्मीमुषः क्षीरसमुद्रस्य सान्द्रा - 
घन!२ या लहं.-कल्लोलास्तासां या लावण्यलक्षम्यः-सुमगर्वधियस्ता मुष्णाति या सा 
क्षीरसमुद्रसाद्धलहरीलावण्यलक्ष्मीमुट्‌ तस्या. । श्रय प्राप्तुयादपि साधम्यं चेदेवं स्यात्तदाह-- 
यदि पुनस्तस्य चन्द्रमस. भ्रङ्ककायौ श्र -उत्सद्ध शेते इत्येवंशीलः भ्रङ्खशायो सगस्त्वदराति- 
सीववलमीोदशूतदूर्बवाड कुरग्रांसव्यग्रेसतिः तेव ये भ्ररातय.-वरिणस्त्वदरातयस्तेषा या 
सौचदलम्यः °"्वलमोवेरमाग्रभूमिमाग- इच्युणादौ" 2 राजमन्दिरवेदिकोस्तायु प्रद्‌ भता-उद्‌- 
गता ये दुर्वाडिः कुरास्तेषा यो प्रासस्तत्र न्यग्रा-ग्याकरुला मत्ियंस्य सं, ईदग्विघः सन्‌ पतेत्‌, 
वेरिगृहवलमीसजञ्जातद्‌र्वाकुर्प्रासलोलुपतया यदि भूमण्डले समागच्छेततदा तस्य॒चन्द्रस्यं 
नि कलद्धुता स्यात्‌, ततस्त्वत्कोत्तं साम्यं चन्द्रः समासादयेदिति ¡ इत्यनेन त्वतलपरतापात्‌ सर्वेऽपि 


१ वण० घत्ताम्‌ । २ ह° सधना! ३-३. ह° नास्ति पाठ । 


७, रामावतार ~ १३५ 





भ्ररातयो नष्ट्वा दिक्पयंन्तं गतास्ततस्तदगृहाणि श्ुन्यानि वतन्ते, श्रत एव दूर्वकरिराणां 
तत्रोत्पत्तिघंटत इति भावः ॥४५।। 


गङ्खीयत्यसितापगां फणिगणं ' शेषीयति श्रीपति, 
श्रीकण्ठीयति केरवीयति कुलं नीलोतलानां चने । 
कप्पू रीयति कज्जलं पिककुलं लीलामरालीयति, 
स्वशकुम्भीयति कुम्मिनामपि घटां त्वत्कीत्तिसंघटूतः ॥४६॥ 


(कीका०)-गद्धीयतीति । हे राम ! त्वत्कीतिसंघटुतः-तव यर "सम्पर्का- 
देतान्यसिताति सितायन्त इति समस्तार्थः ! विविच्याहु--भ्रसितापगा-इयामापि 
यमुना गगीयति त्व्शोधवलिता सती गगेवाचरतीत्यथेः । तथा फणिगणः-कृष्ण- 
वर्णोपि समूहः रोषीयति-शेषाहिरिव उज्ज्वलतया श्राचरति । तथा श्रीपतिः 
कृष्णः श्री कण्टीयति-सदारिव इव सर्वाद्धं षु श्रौज्ज्वल्य भजत इत्यथंः । श्रपरं 
नीलोत्पलानां-श्याम कमलानां कुलमपि केरवीयति-कुमुदायते, पाण्डुरत्वमाश्रय- 
तीत्यथंः 1 तथा कज्जलं कपूरीयति तव यशसा श्रञ्जनमपि करपूरमिवाभाति । 
पिककुल-कोवि लसमूहोऽपि लीलामरालीयति-क्रीडाथेहसायते, श्यामा श्रपि 
कोकिला हसा इव भान्ति । भ्रपर वुम्मिनामपि घटा-गजपटलमपि स्व कुम्भी- 
यति स्वः-स्वगेस्तस्य कुम्भीः-एेरावण. स इवाचरति, स्वभावश्यामा श्रपि सवं. 
गजा एेरावणधवलभाव सजन्त इत्यथः । एवं सवेमनुक्तमपि स्यामवर्णं त्वद्यशसा 
घवलितमिति भावः ।(४६॥ 

(गुण०)--गद्धीयेति 1 हे राम 1 त्वत्कीतत्तिसंघटत-त्वद्यश्ञःसयोगात्‌ श्रसितापगां -यमुनां 
गद्धीयति-गद्धामिवाचरति गद्धीयति, सवत्र सर्वोऽपि जन इत्यध्याहारः कत्तव्यः* । तया 
फणिगणं-कृष्णसपंसमूहं शेषीयति-शेषसिवाचरति शेषीयति, तस्य॒ वेतत्वात्‌ तदामासतेति । 
तथा श्रीरपति-विष्णु शभीकण्ठोयति-धीकण्ठमिवाचरति भीकण्ठीयत्ि, ह्रे - कृष्णस्यापि 
त्वत्कीर््या हरवत्‌ शवेतता मासत इति । तथा जले नीलोत्पलानां नीलकमलानां कुल- समूहं 
कौरवीयति-करवमिवाचरति करवीयति-करुमुदायते 1 तथा कज्जल-श्रज्जन कपु रीयति-कपुःर- 
मिवाचरति कमु रीयति* । तथा पिककुलं-को फिलब्रजं लीलामरालीयति-लीलाया यो मराल - 
हंसः लीलामराल , स च लीलया पुनः पुन पक्षयोः करस्पर्ादिना श्रपनीतरज , श्रत एवा- 
धिकदवेतकान्तिस्तमिवाचरति लीलामरालीयति । तथा कुस्मिनां-हस्तिनां घटामपि स्व कुम्मी- 
यति स्वकुस्मी-एरावणस्तमिवाचरति स्व कुम्मीयति, हस्तिनि सामान्यत छृष्णा भवन्ति 


१. कीकामते तु--गगीयत्यसितापगा । २ कीकामतेतु--श्रीपति.। ३ कीकामते 
तु--घटा1। ठ ह "कत्तव्य ” नास्ति । ५. ह° सुव श्रात्मन. । 
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परं त्वत्कोत्तियोगाद्‌ फरिघटापि एेरावणवनज्जातेति भावः । श्रच त्वत्कीत्तिसद्धहतः इति सर्यत्र 
योज्यम्‌ । 'उपमानादाचार." इति श्राचाराथे क्यच्‌ स्याद्‌ वा क्यचि चैेत्यवर्णस्य ए दैत च 
गद्गीयत्यादि सिद्धम्‌ । प्रत्र गद्धायत्यसितापगेति पाठे ग्ध घाचरतीत्येव भोच्यमाने "फत्तु : 
व्यड. सलोपदच' इति सुत्रेण गद्धायते इति सिद्ध्येन्न तु गङ्खीयतीति । श्रत्र सिद्धं च्चेत्‌ 
तदेत्य--सुपमाटमन क्यच्‌" इति दयचि प्रत्यये ष्यचि चेत्यनेनावर्णस्य यादेशे, च श्रात्मनो 
गद्ामिच्छतीत्येव सिद्धय तु । प्रतोऽत्र यो युक्तः पाठः स उभयन्न तदर्थोपपयमानत्वावलोकनेन 
ग्राह्यः ॥४६॥। 


कीततिः श्रीरघुवेशरत्न ! भवतः स्ववीहिनीगाहिनी, 

दिक्पालान्‌ परितः परीत्य दधती पाण्योः प्रतापानलम्‌ । 
सप्ताम्भोनिधिमण्डलान्यधिगता त्स्येकपत्नी्रत- 

ख्यात्यै विष्ुपदं स्पृशत्यनुदिनं शेषस्य शीर्षीए्यपि ।॥४७॥ 


(कौका०)--कीतिरिति । है श्रीरधुवंश्रट्न ! भवतः कीत्तिस्त्वयि विपये 
एकपत्नीत्रतस्यात्यै एकः पतिर्यस्याः सा एकपत्नी, ““पत्युर्चो यज्ञसयोगे इति 
डीप्‌ । एकपल्याः पतिन्रताया व्रतं एकपत्नीद्रत॒ तस्य स्यात्य॑-ज्ञापनाय 
दिव्या्थपदृत्ता कामिनौ चानुपदं-वार वारं विष्णुपदं विष्णो.-द्िविक्रमस्य पदं- 
भराकाञ्च स्पृशति । ्रह्मपादमिति पाठे ब्रह्मणो वृहत. शब्दराेः पदस्थानं 
उपनिषदस्य वा ब्रह्मण. पद '्यस्मि्नाकाशच ग्नोतडच भोतल्व' इति श्रुतेः । तथा 
रेपस्य-स्पराजस्य शीर्षण्यपि स्पुराति । एतावता त्वत्कीत्तिराकाय पाताल च 
गतेति घ्वनितम्‌ । कीदृशी ? स्वर्वाहिनीगाहिनी स्वर्वाहिनी-वियद्गद्धा तां 
गाहते-विलोडयतीत्येवसीला स्ववहिनीगाहिनी । तथा दिक्पालान्‌-दन्द्रादीन्‌ 
परितः-स्वेतः परीत्य-प्रदक्षिणीकरत्य पाण्यो-हस्तयोः प्रत्यपाण्योहस्तयो . 
भतापनलं क्रौयोत्यिमर्नि = दधत्ती-घारयन्ती, दधातीति दवती नाभ्य 
स्ताच्छतु"" इति नुमभावः । श्रपरं कीटशी ? सप्ताम्भोनिधिमण्डलान्यधिगता । 
सप्तापि मुद्रानतिक्रान्तेत्यथेः ! इलेषङ्च या हि दिन्य कुरुते सा गंगां प्रविरति । 
प्रपर, देवता प्रदक्षिणीकृत्य करयोर्रज्न दधती सती समप्तमण्डलान्यतिक्रामति, 
अपरं त्रह्यपद-ज्राह्यणचरण स्पृशति तथा घटादिस्थं स्ैमप्याकषैतीति 11४७॥ 


(गुण ०)}--फोत्तिरिति 1 है भीरधुरवशरत्न ! श्रीरघुवशषे राजान्वयेड रत्नमिव य स 


[रे 





१ ह° प्रादेशे । २.व ब्रह्यपद । ३ व '्रत्यपाण्योहस्तयो ` नास्ति 1 
४. द° श्रोरयुराजान्वये । 
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तस्य सम्बुद्धौ है भीरघुवश्षरत्नं 1 मवतः-तव कीत्तिविष्णुपदं ‹ स्पुक्ञति तथा शेषस्य-नागाधि- 
पतेरनुदिन दिन दिन प्रति इत्यनुदिनं श्ीर्षाण्यपि-शिरांस्यपि स्पृशति । किम्भूता कौत्तिः ? 
स्वर्वाहिनी गाहिनौ स्ववाहिनो-गद्धा तां गाहत इत्येवं शीला स्वर्वाहिनीगाहिनी । कि कुवती ? 
दिक्पालान्‌ परित परीत्य-पारवं प्रदक्षिणीकृत्य प्रतापानलं-प्रताप एव श्रनल.-भ्रग्निस्तं 
प्णण्यो.-हुस्तयोदं घती-विश्रती 1 किविशिष्टा ? सम्ताम्मोनिधिमण्डलानि-सप्तसमुद्रमण्डलानि 
श्रधिगता- प्राप्ता । कत्य ? त्वयि-रामे एकपत्तीव्रतस्यात्यं एकस्य पत्नी ! एकपत्नी संव व्रत 
एकपत्नीन्रत तस्य स्यात्यं-रप्रासद्धचं , स्वसतीत्वन्रतन्ञापनाय दिव्यकरण । श्रयमयः, या हि 
दिव्य कुरते सा गद्धां गाहते, *श्रपर देवता प्रदक्षिणीङकत्य पाण्योरनल दधती, समप्तमण्डला- 
न्यतिक्रामति *, श्रपर> श्री विष्णो पद स्पृशति, तथा सर्पं कषति, तथेय त्वत्की तिरपि एतानि 
दिव्यानि कु्दती पूवं स्वगंद्खावगाहे कुरुते, तत. सप्तसमुद्रमण्डलान्यपि लघते, ततः दिवपा््वे 
श्रमण यक्षदिव्य श्रग्निदिव्य रजपदस्पशंनदिन्य विष्णुपदस्पशंनदिग्य सपंदिव्यं चेति 
एतानि पञ्चदिव्यानि स्वसतीर्वनिर्वाहाय विधत्त इति ! श्त्राय ग्भायः--यत्‌ त्वत्कीत्त 
स्वगं दिक्पयंन्ते सप्तस्वपि समुद्र षु विष्णुपदे श्राकाञये पाताले च वतत इति ॥४७॥ 


संग्रामाङ्गणमागतेन सवता चापे समारोपिते 

रामाकणेय येन येन सहसा यद्‌ यत्समासादितम | 
कोदण्डेन शराः शरररिशिरस्तेनाऽपि भूमण्डलं, 

तेन त्वं मवता च कीत्तिरतुला कीच्यौ च लोकत्रयम्‌ ॥४८॥ 


(कीका०)--संग्रामाद्धणमिति। हे देव ! भ्रात्मक्रीड ! भवता सम्रामा- 
द्खणमागतेन सता चापे-घनुपि समा रोपिते-सभ्याके छते सति येन येन यद्यत 
सहसा समासादित-ग्राप्तं तत्तदाकणेय-~श्णु 1 तदेवाह- कोदण्डनेति । घनुषा 
सराः प्राप्ता, शरेङ्चारिशिरः-मस्तक प्राप्तं, तेनाप्यरिशिरसा भूमण्डल प्राप्तं, 
तेन भूमण्डलेन त्वं भवानासादितः, भवता चातुला-निरुपमा कीत्तिः प्राप्ता, तया 
कीर्त्या च लोकत्रय ब्रह्याण्डमासादितमिति ।४८॥ 


(गरुण०)-सम्रामाद्धति। है राम 1 संग्रामाद्धण-रणाद्धणं श्रागतेन भवता चापे- 
घनुषि समारोपिते-चाटितप्रत्यञ्चे छते सति येन येने वस्तुना सह्‌ सपदि यद्यत्समासादित- 
यद्यतप्राप्तं - तत्तदाकणय-श्ट्णु । केन कि प्राप्तम्‌ ? इत्याह-कोदण्डेन-घनुषा शराः- 
वाणा. प्राप्ती +"उप्त्र-श्राकणनक्रियाकमत्वे कोदण्डं शरानित्यादिवाक्यार्थस्य कर्मत्वे कोदण्ड 
आरा इति राप्तं, -न च-यच्छब्दाथंस्तददोषणं वा कोदण्डादि, न -च केनेत्यादिप्रदनः इति 


१--१. ह०- पक्तिरियं नास्ति। -~२ . हं० - श्रपरे देवतापद । .३-३...ह्‌० नास्ति 
पाठ । 
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काव्यप्रकाश्ञेञ । तथा शरः श्ररिशिरः-वरिमस्तकं प्राप्तं, तथा तेनाऽपि श्ररिशिरसाऽपि 
भूमण्डल प्राप्त, ्ररिक्चिरो भूमण्डले लग्नमित्यथंः । तथा तेनाऽपि भरूमण्डलेन त्वं प्राप्तः स्व- 
स्वामित्वेन व्यवस्थापितः । तथा मवता कीतिरतुला-्रनुपमा समासादिता, तथा तया कीर्त्या 
च॒ लोकन्रथ-निजगत समासादितसिति । पारस्पर्येण रामकीर्तरेव १ सवं जगद्व्यापित्वम- 
सुचीति ।1४८॥ 


१ त +॥ तरद स्वै 
फत्कारे' फएणिपुङ्कवं फणिगणो गङ्खातरङ्स्वन- । 
र्गो मन्द्ररयैरैति तमपि स्व कुभ्मिनं जमनित्‌। 
छ्रस्माभिर्बत बुद्धयतां कथमसौ स्वामीति तारा व्यघु- 
श्चन्द्र चिह्वमथं कलङ्कमभितो वृद्धासु यी क्तिषु ॥४६॥ 

(कीका ०) --पूत्काररिति । यस्य रामस्य कीत्तेयो यत्कीत्तयस्तासु च्रभित ~ 
सर्वैतो बृद्धासु-बाहुल्यं गतासु सतीषु फणिगण.-सपंसमूहः - फणिपुद्धव-रेपनाग 
फुत्कारे: केवलमवेति-जानाति, सवेषां यशः कृतधावल्यस्य समानत्वात्‌ सहस्र 
फणापुत्कारा एव विरोषनज्ञापका भ्रासन्निति भावः । तथा धर्मी घमेस्तरिषवणादि 
नियमो विद्यते यस्यासौ .घर्मी-यत्यादिस्तरगस्वनेः कृत्वा गद्धां परमावेति वेत्ति, 
यमूनादीनामपि यक्सा धवलितत्वात्‌ । तथा जम्भजित्‌-देवेन्द्रोऽपि तं उज्ज्वल- 
तया प्रसिद्ध॒ स्व कूभ्भिन-एेरावण मन्द्ररवैः-निविडवृ हितंजनिीते, गजान्त 
रेष्वपि कीत्तिकृतघावल्यदरेनात्‌,। तथा तारा -श्रदिवन्याद्यारचन्द्रं चिह्वमय- 
चिह्लुप्रधानं कलकमिति कारणाद्‌ व्यघु -कुर्वेन्ति स्म । इतीति किम्‌ ? 
भ्रस्मामिस्ताराभिस्चिह्धमन्तरेणाय मत्स्वामी चन्द्रः कथ बत वुद्धयताम्‌-श्नव- 
गम्यताम्‌, न कथमपि । रामयलसा निखिलस्य जगतो धवलीकृतत्वादिति 
भावः ।1४६।। । 

(गुण०)-- पू्कारः फणिपुद्धब सिति । यत्की त्तिष्‌-यस्य रामस्य कीत्तय यत्ीत्तेयस्तासु 
वृद्धायु-र्रौढि प्राप्ताखु सतीषु तार्चन्द्र चिह्वमय-क्लद्धूः श्रमितः-समन्तात्‌> इति 
हैतोव्यंघु -चन्त' । इतीति किम्‌ ? श्रस्माभि -ताराभिरसौ स्वामी-चन्द्रः कथं वत-इति 
वेदे बुद्धेयता-ज्नायताम्‌ ? कत्तं. सवत्रापि प्रसरणात्‌ सवेषामपि वस्तुनां नीलादीनां * 
शवेतत्वा्न ज्ञायते क स्वाम्यस्माकं चन्द्र. इति ज्ञातुं ताराभि्रचन्द्रं कलङोऽभिनल्ान विहितः । 


नचु चन्द्रं एव कलद्धुो व्यधायि तक्तिमन्ये फणिषुद्धवादय तथाविधासराधारणगुणविरिष्टा- 
स्सन्ति येविक्ञिष्य न्ायन्ते धत इत्यत श्राहु--एणिगण.-सपंसमूह. फणिपुद्धवं शेषनागं 


१. ह° सवं नास्ति। २ कीकामते तु--घर्मी। ३. हं० सामस्त्येन! ४ ह° 
लीलादीना 1 ५-५. ० भन इत्यतः स्थाने (ते "1 
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फूत्कारैः कृत्वा श्रवैति-जानाति । तथा मगेः-शम्भु तरद्ध स्वनेः-कल्लोलध्वनिभिगं ज्ञामवेति । 
तथा जर्मनित्‌-इन््रः स्वं स्व-कुम्मिन-एेरावणमपि श्रवति 1 के छ्त्वा ? मन्द्ररवः मन्द्रा - 
गस्मीरा ये रवा.-शम्दात्तेवु हितंर्जानाति । परमस्माभिरय चन्द्र॒ कथ बुद्ध चतामिति हैतोऽचन््र 
सकलो विहित इति । मन््ररवेरिति ते मन्द्रमघ्यताराः स्युररःफण्ठश्िरो भवा" इति 
हैमः कोष 1 एतर्हरका--ते ऋषमादयः स्रा. प्रत्येकमूर प्रभृतिस्थानभेदेन भन्रतां मध्यता 
तारतां वाऽवलम्बन्ते, यहन्तिल --नृणामूरसि मन्द्रस्तु हवचिशतिविधो घ्वनिः । एव कण्ठे 
मध्य. स्यात्‌ तार. शिरसि गीयते" इति ।1४९॥ 


महाराज ! श्रीसन्‌ ! जगति यशसा ते घवल्लिते, 
पयःपारावारं परमपुरषोभ्यं मृगयते | 
१ ५ | वरं ० 
कपी कल्ला तरि्ुवनपतिः स्वं करिवर, 
कलानाथं राहुः कमलभवनो हंसमिथुनम्‌ ॥५०॥ 


(कीका०)- महाराजेति । श्रासमुद्रक्षितीो महाराज. "राजाह: सखिभ्य ' 
इति समासान्तष्टच्‌ 1 यद्रा, राजन राजो दीप्तिः सा महती सू्यिभिभावुका 
यस्य स तत्सम्बुद्धिः । "न तत्र सूर्यो भाति, न चन्द्रतारक, न मा विद्युतो भान्ति, 
कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सवंतस्य भासा सवे मिद विभातीति श्ुतेः। 
रूपिणी श्रीनित्यं विद्ते तस्मिच्ित्ति श्रीमास्तत्‌ सम्बुद्धियेदुक्तम्‌ -"राघवत्वे- 
ऽमवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि इति । तादय हे राम ! ते-तव यसा 
जगत्ति घवलिते सति भ्रयमित्यन्तर्यामित्वेन श्राकाशवत्सरवंगतत्वेन च सनिहितः 
परमपुरुषो वासुदेवः पय-पारावार-क्षी रसागर मृगयते-गवेषयति । तथा कपर्ही- 
महेरव रोऽपि कं लाश मृगयते । त्रिभुवनपति -इदर ` स्व करिवर-एेरावणं मृगयते । 
राहुः कलानाथं -चन्द्र मृगयते । कमलभवन `-न्रह्या हसमिथुनं मृगयते । त्वद्‌- 
यद्तसा जगति घवलीकृते स्वभावधवलानि क्षीरसागरादीनि श्रहर्यान्येवाभवन्नत- 
स्ते ते पुरुषोत्तमादयः सुराः स्व स्वं स्वभावो-ज्वलं वस्त्वलक्यमाण क्व गतमिति 
गवेषयन्त स्थिता इति भावः ।५०॥ 

(गुण०)- महाराजेति 1 है महाराज । घीरास ! श्रीमन्‌ { ते-तव यश्चसा जगति- 
भुवने धवलिते-पाण्डुरतां प्रापिते सति श्रय परमपुरुषः-विष्णु. पय पारावार-क्षीरससुद्र 


मरगयते-श्रवलोकयति । विष्णोः क्षौ रान्घावेव शयनाद्‌ यशसा च सवंजलाश्यानां शवेत- 
त्वभ्रतिमास्तान्न॒तदवगमस्ततस्त विलोकयति * । तथा कपर्टी-शम्भु कंलासं-रजताद्विः 


१-१. ह° प्रतौ-यतस्त्वत्कीर्त्या सर्वंषामप्यम्बुधीना घवलिप्तत्वान्न जात्यसौ क. समूढो 
मम चयनायेत्ति ततोऽवलोकते † २. ह० मरजताद्भि' नास्ति) 
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भूगयते, "कलात्तस्य हराद्रित्वाद्‌ यक्सा च सवंगिरीणां श्वेतत्वावलोकनान्न तस्यावगस- 
स्ततोऽवलोकयति तं १ । तथा चिभुवनपति.-इच््रः स्वं करिवरं-एेरावणं मृगयते, यतः सर्वेषा- 
मपि गजानां त्वत्कीत्या श्ेतितत्वान्न्यग्यवच्छेदेन ेरावणावगमस्ततो वीक्षते स्व यजमिति। 
तया राहुः कलानाथं-चन्द्र मृगयते, स्वस्यापि जगतस्त्वद्यश्चसा धवलितत्वात्‌ स्वास्वाद्यम- 
जानानो राहुः सर्व्ाप्यवलोकते चन्दरमिति । तथा कमलमवन.~त्रह्या हंसमियुन-स्ववाहुनं 
हु सयुग्मं मृगयते, स्वंपक्षि णामपि त्वत्कीरत्या श्वेतितत्वाद्‌ हंसमिय्‌ नस्यानवगभ” श्रतोऽचलोकते 
तदिति 11५२1 
एकं कणैलताविभूषणमम्‌न्चागाह्ययं नागराट्‌, 

कएटे स्याल्तुितं सुरेश्वरससिन्खिक्तालतार् तथा | 
अहौ नूपुरमिन्दुमण्डलमम्‌त्त्त्समं त्वं पर, 

स्त्रीमावग्रहिल्ेव खचतितयां श्रीरामकीरिस्तव \५१॥ 


(कीका०)- एकमिति । ज्लिप्तः । नायाख्य कर्णभिरणो परिसुच्यमानं 
सत्रीस्मयप्रसिद्ध नागराट्‌-शेषः सुरेन्वरसरित्‌-गंगा, गन्ताथं मन्यत्‌ ॥५१॥। 
(गुण०)--एकं क्णेलतेति 1 हे श्रीराम ! तव क्ोत्तिः स्त्री मावग्रहिकेव स्त्रिया यो मावः- 
चित्तविकारस्तेन प्रहिला स्तरौमानेग्रहिला इवेव्युत्ेक्ाया 1 यत उक्तम्‌-- 
“हावो सुखविकार स्यार, साच चित्तसमुद्‌ मव. 1 
विलासो नेत्रजो ज्ञेयो विश्रमो ञरूयुगान्तरे ॥ 
इति । त्वां रामं तत्ततुक्तम पर -भरूषणं याचतितरां -श्रतिरयेन याचतीत्यथं । क्रि तद्भूषण- 
मित्यषहु--हें राम ! मम नागदद्‌-शेप एक कणंलताविनूषणं नागाह्यं "नागल" इति- 
लोकप्रसिदधिरभूत्‌, श्रतस्तत्सम परं कर्णलताविभूषण याचतितरां र 1 तथा हि राम 1 मम कण्ठे 
सुरेढवरस्रिद््‌-गंगा मुक्तालताडं लुठित स्यादत. पर भन्यत्ततसम मुक्तालताद्ध याचतित्तराम्‌ ! 
तया हे राम 1 मम ब्रु-चरणे इन्दुमण्डल रूपुर-तुलाकोटिरचृत्‌, श्रतस्तत्समं परं श्रन्य- 
न्न. पुरं याचतितराम्‌ 1 याचतितसरामिति याचन्‌ याचनै' 'तरपूतमपौ घ ' एतौ धसन्नौ स्तः! 
"किमेत्तिङज्खयघादाम्वद्रव्यप्रकपे ' इति श्रामु स्याद्‌ !।५१॥ 


तीरक्तालितपाञ्चजन्यकिरणश्रीगवसवेङ्कषाः, 
श्रीमद्रासन॒प परतापनिलय- ! त्वत्कीत्तिविस्फ्तंयः ] 
कलासन्ति हिमाचलन्ति विकसदछुन्दन्ति* कन्द्न्ति च 
्ीरोदन्ति दलायुघन्ति विबुघाहारम्ति दीरन्ति च ॥५२॥ 


१-१. द्‌० नास्ति पाठ । २-२. ह° नात्ति पाठः । ३. कोकामते त॒ श्रतापनिकर' । 
४. कौकामते तु--विकचत्कुन्दन्ति ! 
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(कीका०)--क्षीरेति 1 हे श्रौमद्रामनुप | प्रतापनिकर-क्रौर्यालिय त्वत्कीति- 
विस्फूर्तयो घवलत्वातिदयात्‌ कंलाशन्ति-केलाशवदाचरन्ति, तथा हिमाचलन्ति- 
हिमाचलवदाचरन्ति, श्रपर विकचत्कुन्दन्ति-विकस्वरमूचृकुन्दायन्ते, कन्दन्ति 
च पद्विनीमूलतन्तुवदाचरन्ति, क्षी रसागरायन्ते, हलायुधः-बलमद्रः इवोञ्ज्वली- 
भवन्ति, विवृघाहारः-सुधा तदद्‌ भान्ति, हीरन्ति-मुक्ताफलायन्ते । किम्मभूताः 
कौत्तयः ? क्षीरक्षालितपाञ्चजन्यकिरणश्रीगवंसर्वकषाः क्षीरेण-दुरघेन क्षालिताः- 
घौताः पाञ्चजन्यस्य-शद् विशेषस्य ये किरणास्तेषां श्ियः-शोभायाः गवेस्य- 
श्रौज्ज्वलमदस्य सर्वकषन्ति-समूलरुन्पूलयन्तीति तथा । सवेक्रूलाभ्रकरीषेषु 
कष' इति सूम्‌ ।५२॥ 

(गुण०)--क्षीरक्नालितेति । हि श्रीमद्रामनृषप । हि प्रतापनिलय । प्रतापाश्चरय 1 
त्वत्कीत्तिविस्पूत्तय तव कीर्तेः चिस्पूतंय. त्वत्कौति विस्पूर्तय. कंलासन्ति कलास इव-हराद्वि- 
रिन१ श्राचरन्ति फैलासन्ति, कंलासस्य इवेतत्वातु त्वतंकीर्तंरुपमानम्‌ । तथा हिमाचलन्ति 
हिमाचल इवाचरन्ति हिमाचलन्ति, तथा विकसत्कुन्दन्ति विकसन्‌ यः कुन्द -पुष्पविशेषः२ 
स इवाचरन्ति विकसत्कुर्दन्ति, तथा कन्दन्ति कन्द इवाचरन्ति कल्दन्ति, तथा क्षीरोदन्ति 
क्षीरोद इव-क्षीरसमृद्र इव श्राचरन्ति क्षीरोदन्ति , तथा हलायुधन्ति हलायुध इव-बलसद्र 
इवाचरन्ति हलायुघन्ति, तथा विवुघाहारन्त उ विन्रुधानां-देवानामाहार 3-पीयूषं स॒ इवा- 
चरन्ति विबुधाहारन्ति, तथा हीरम्ति ही रः-हीरको हरो वास , इवाचरन्ति हीरन्ति । सर्वेषा- 
मपि इवेतत्वादियं फल्पना । श्रत केलासन्तीरयादिषु सवप्रातिपदिकेभ्यः दिवव्‌नाचार." इत्येके 
इति विनप्‌, सवत्र किविप सवस्य लोपः । तथा किविरिष्टास्त्वत्कीतिविस्पुत्तयः ? क्षीर- 
क्षालितपाञ्चजन्यकिरणध्रीगवंसवं षा क्षीरेण-पयसा क्षालितः-पवि्ीकृतो यः पाञ्चजन्धः- 
विष्णुशद्धु स्तस्य या किरणभिय -क्रान्तिलक्षम्य तासां यो गवंस्तं सर्वं कषन्तीति क्षीरक्षालित- 


पाञ्चजन्यकिरणभीगवेसर्वंद्षा. 1 'सवंकरूलाश्नमक रीषेषु कषः एषु एषेः खच्‌ स्थात्‌, लितना- 
न्मुमायमः 11*२।। 


पाताले मज्जुमूलं फशिपतिरमितः की्तिवल्लेस्तवेषा, 

स्थूणा केलासगैलो गगनमिह्‌ सहासणडपः पाण्डुद्ण्डाः | 
दन्तीन्द्रस्थूलदन्ता दलततिरतला शारदाभ्राणि सारा- 

स्ताराः पुष्पाणि चन्द्रः फलमिदममलं* राम ! राजेन्द्र ! मन्ये ॥५३॥ 


(कीका०)- पाताले इति । हे राम ! राजेन्द्र 1 भ्रय प्रसिद्धो श्रुजगपति - 
रोषनार्गंः पाताले तव कीत्तिवत्त्या. मजञ्जु-सुन्दर मूलं, कंलाशरशंल एषा लतान्त. 


१९ हं दराद्रिरिव' नास्ति! २ हे० 'पुष्पविशेष. । नास्ति ३-३ विवुधाहारः । 
४, कीकामते तु-फलमिदमपर 1 


१४२ 1]. खण्डप्रश्नस्तिः 
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रेपु प्रसिद्धा स्थूणा-मध्यदण्ड 1 गगन-नि्मलमाकास इहं कोतिलतायां सहामण्डपः, 
न हि मण्डपं विना लता तिष्ठतीति अ्रपर दन्तीन्द्राणां-दिग्गजानां स्थुला 
दन्ताः पाण्डुदण्डा. गगनारोहाथैयष्टिकेत्यर्थः । तथा शारदाभ्राणि अ्रतुला-निरुपमा 
दलतत्ति -पल्लवविस्तारः । तथा सारा -उक्कृष्टास्तारकाः पुष्पाणि । भ्रपर 
चन्द्र इद प्रत्यक्ष फलम्‌ 1 ह राजेन्द्र ! श्रहमेवं मन्ये सर्नोऽय त्वत्कीत्तिप्रसर 
इति ।५३।। । 

(गुण०)--पाताल इति । हे राम । हे राजेन्द्र ! श्रहमेव मन्ये-विचारयामि यत्तव कोत्ति- 
वल्ले कीत्तिरूपा वल्लि. कीत्तिवल्लि. तस्याः कीत्तिदल्लेः पाताले फणिपति.-शेष मन्जु-मनो- 
हर मूल वतते श्रभित -समन्तात्‌* ! तथा यस्या कीत्तिवल्लेः केलाहादेलः-ह्राद्विभिरिरेषाः 
स्थूणा -श्रवष्टस्मदायी स्तम्मः । तथा यस्या कीत्तिवल्ले गगन-्राकाश्मुपरि भहामण्डपः । 
तथा यस्या. कीतिवल्लेदंन्तीन्द्रस्थ्‌लदन्ताः दन्तौच्धाणा-दिग्यजानां ये स्थ्‌लदन्ताः दन्तीच्ध- 
स्यलदन्ता पाण्डुदण्डा -श्वेतयष्टिका । तथा यस्या कीत्तिवल्लेः क्षारदान्नाणि श्रारदानि 
श्रत्कालोद्मवानि यानि भ्रभ्राणि-मेघा. ज्ञारदाभ्राणि, श्रतुला दलततिः श्रतुला-म्रनुपसा 
दलानां पत्राणां ततिः-घेणिदलतत्तिः । तथा यस्या. कीत्तिवल्लेः सारा -प्रधानाः ताराः 
पुष्पाणि-कुसुमानि *प्रधानश्नब्दस्याविष्टलिद्धत्वे बहुलं बाच्यलिद्धत्वेन दशनात्‌ प्रषाना 


इत्यलेखि, श्रन्यया प्रधानानि इत्येव स्यात्‌* । तथा यस्या कीत्तिवल्लेकचन्द्रः-कौमदीपतिरिषं 
श्रमलं-निर्मल फलं वतते इति फलिताय. ५३ 


व्रमो निर्भयमय् नास्ति विदुषां दोषो गिराखदुगमे, 

त्वद्ग्‌ देव न वीक्षितो मुवि परो निस्विशहस्तो नृपः] 
दुवाररसरेण येन समरे प्रतयर्थिपुथ्वीभृतां, 

कीर्तिः केर्मलमेकमम्बरमपि द्राग्‌ दूरतस्त्याजिता ॥५४॥ 

(कोका०) -च्रूम इत्ति हे देव ! विजिगीषोऽच निर्भयं ब्रूमः) विदुषां- 
कवीना गिरामूद्गमे-वाक्सन्दर्भे दोषो नास्ति, भ्रविद्यमानमर्थ॑मत्युक्त्या कवयो 
वणेयन्तीति । दोपोऽद्य त्वयाऽपहूतः, यतो है देव ! त्वाद्‌क्‌-भवादो निस्विल- 
हस्तः-सङ्धकर. परः-श्रन्यो नृपो भुवि-पुथिव्यां न वीक्लित.-न दष्टः । समरे- 
सम्रामि दुर्वारः-वारयितुमशक्य ` प्रसर.-प्रवृत्तियैस्य तेन ुर्वारप्र्रेण येन त्वया 
प्रत्यधिपृथ्वीभृतां-अवुभूपानां कौत्तिः कर्मलं हा कष्टं एकमम्बर-शून्यभूतमाका- 
शमपि द्राक्‌-शौघ्र दरतस्त्याजिता, शून्यदेदेऽपि तेषा कीत्तिः कुत. ? पून. राजते 


१- ह° चामस्त्येन ! २ ह° हिमाद्विरेपा। 
+ चिद्धान्तर्मेतपाटी ह० प्रती न विदयते | 
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इत्यथः । लेषे तु, भ्रम्बरं एकं वस्त्रमपि स्तरीजातिः शत्नुकीत्ति. हा पितेति 
नात्युक्त्या व्णंनीयमवरिष्यत इति भावः ।५४।। 


[ पद्यस्यास्य टीका गुणविनयकृता नोपलभ्यते | 
. देव ! ब्रह्माणडमाणडे सदसि विकसितन्यायनान्दी निनादै.- 
मू तेशप्री तिहेतोभर वनधवलनं नाटकं नाटयन्त्याः | 
तवत्कौतचमूत्तयोऽमी कुखद्कुखदिनीकान्तकपूरकुन्द्‌- 
कीरान्धिक्तीरखक्ताम शिविबुधस्ररित्तारकारोषगङ्खाः ॥५५॥ 


(कोका०)- देवेति ! है देव { दीप्यमान !{ ब्रह्याण्डभाण्डलक्षणे सदसि- 
सभायां वि कसितन्यायनान्दी निनादे ब्रहयाण्डमेव भाण्डं-स्थलं तदेव सदस्तत्र' 
विकसता-प्रसृमरो यो न्यायस्तवादिस्तस्पूविका या -नान्दी-नाटयारम्भे 
क्रियमाणो दादशविधतू्येघोषः-वाद्यविशेषः तस्या. शब्दैः कृत्वा भूतेराप्रीतिहेतो ~ 
महादेवप्रीणनाय भुवनधवलन-ज्रह्याण्डस्य धवली करणलक्षण नाटक-नटकर्मं 
नाटयन्त्याः-कुर्वाणायास्त्वत्कीत्तेरमी वक्ष्यमाणा सृत्तेयः-रूपाणि । तान्येवाह- 
कुमृदेत्यादिना । कुमुदं -केरवं कुमुदिनीकान्तः-चन्द्ः कपु रं-कदलीगर्भैः कुन्द- 
मृचकुन्दकुसुमं क्षीर-दुग्धमेव क्षी यन्धि"-क्लीरसागरः मुक्ता-मौवितकफल मणि.- 
सूयं कान्तादिः विवुधसरित्‌-देवगद्धा तारकाः-ग्ररिविन्या्ा. रेषः-नागः शला. 
पाञ्चजन्यादयः एषां दन्दः । एतास्त्वतकौतिमूृत्तयो इतिः भाव. ॥५५॥ 

(गरुण०)- देव ब्रह्याण्डमाण्डे इति 1 हे देव ! ब्रह्याण्डमाण्डे सदसि-समायां व्यायनान्दी - 
निनादे न्याय एव नान्दीनिनादाः-द्वाद्तुयशव्दास्तं* छृत्वा भूतेशप्री तिहेतो. भूतेशस्य-शषम्भोः 
प्रीत्यर्थं भरुबनधवलन भुवनस्य-जगत्नयस्य शवेतताकरण नाम नाटकं नाटचन्त्यास्त्वत्कीत्तं 
श्रमी वक्ष्यमाणा पद्या मूर्तयो जाताः 1 के ते इत्याहु-ङुुद्कुसुदिनीकान्तकपु रकन्द- 
क्षौरान्धिक्षीरमुक्तामणिचिवबुघसरित्तारकाशेषशंखाः पमुदानि च कंरवाणि दुभुदिनोकान्त ~ 
चन्द्रमा. कपर रश्च फुन्द्च क्षीराव्विश्च क्षीर च-दुरध मुक्ताश्च मणयश्च-चनकान्तायाः 
विबुघस्चरिच्च-गद्धा तारकाश्च 3 शेषदच* शद्खादच कुमुदकुसुदिनीकान्तकपु रकुन्दक्षी राव्ि- 
क्षीरसुक्तामणिविवुधसरित्तारकाशेषशद्भस्ते जाता इति । भ्नन्यापि या नत्तंकौ नृत्यति सापि 
पृयक्‌ प्रथक्‌ रूपाणि विघत्ते तथेयमपीति भाव । नाटचन्त्या इति “णटण्‌ श्रवस्पन्दने' चुरादौ 
शतप्रत्यये रूपसिद्धिः ।५। 


१ ब. विकसिता1 २. ब, धावल्यादिति! ३. हं° तारादच । ४, ह° श्ोपद्च" 
नास्ति) 
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॥ 0 


मनोमग्धाघ् क्निपति यदि बाणावल्िमसौ 

कथं ताभिः क्षिप्तास््वयि नयन विक्ेपविशिखाः | 
श्रथ ज्ञातं ब्रमः शृणु घुभग ! श्र्धारनलिनी- 

वनकरीडाहंसं स्मरमिव विदुस्त्वां मुगदशः ॥५६॥ 


(कौका०) - मनोमूरिति प्रक्षिप्तः । स च प्रतापव्णैनप्रकरणे श्यद्धारो 
नावकल्पत इति प्रत्युक्तत्वान्न व्याक्रियते ।५६।] 

इति की्तिव्णेनम्‌ । 

(गरुण०)--मनोभृमुंग्येति 1 हि राम 1} प्रसौ मनोभूः-कामः मुग्घासु-स्त्रीषु-यदि 
बाणावलि-मोहुनादिशसधे णि क्षिपति-मुज्चति तहि ताभिमरुग्धानिः त्वयि रामे 
नयनविक्षेपविशिखाः नयनानां-नेत्राणां ये विक्षेपा विलासा. नयनविक्षेपास्त एव 
विशिखा -वाणाः कथं क्षिप्ता -मुक्ताः, यतोभ्यं न्याय किल लोके यत्‌ स्वहन्ता हन्यते, 
तद्धतेन परमन्न विपर्यासोऽजनि, यत्कामेन स्ववाणै त्वा स्त्रियो हतास्ताभिरच स्ववर- 
निर्यातनं" कवं तोभि. स्वचक्षु कटाक्ष वाणेस्त्व हत , श्रतोऽनुचितं कर्माचरितमिति । श्रय 
ज्ञातं-श्रवगतमेतत्‌ यच्च तामिरन्यायः कृतः । कथ न कृत इत्याह-हे सुभग} त्वं णु, 
वयं^नूम । कि तत्‌ ? यत्‌ मृगदृश्च स्त्रियः त्वां "रामं स्मरमिव-काममिव विदुरवगच्छन्ति> । 
-ययाऽ्य न रामः किन्तु काम इत्ति ताभिरज्ञायि, -श्रतस्त्वां कामरूपं रासं स्वहन्तारमवगस्य 
त्प स्वनेत्रवाणान्‌ चिक्षिपु. । भभ्रतस्तामिः को न्यायविपर्याकति निदधे.इति । कििरिष्टं 
त्वां ? श्ृद्धारनलिनीवनकीडाहंसं श्पद्धार एव नलिनीवनं-फमलिनीखण्डं तस्मिन्‌ शीडा- 
हस इव-केलीहंस इव य. स त श्यृद्धारनलिनीवनक्रीडाहंसम्‌ ॥५६॥ 


नुपतिखकुटरत्न त्रसखयाणप्रशस्ति 
प्लवगपद्नसद्‌म॒निर्भराकान्तमोगः* | 
लिखति दशनरङ्क स्बमद्विनमद्धि 


-जँरठटकमठभतु : कप्प॑रे‹ सप्पराजः.1५७॥ 
प्रय परताप ः 
` (कौका०)- नृपतीति 1 हे नृपतिमुकुटरत्न भूपालवक्रचूडामणे {-सप॑राज.- 
रेषाहिः त्वतप्रयाणघ्रशस्तिं तव रिवृवधार्थं यत््मयाणं-गमनं तत्र अरश्ंसां उत्पतद्धिः- 
पेतद्धिरुत्रमल्भि रवन्मद्धिद्व दशनटकैः दकना.-दन्ता एव -टंका-चेिन्यम्राणि 
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१. ह° स्ववं रनिर्यातनम्‌ । २. ह° श्रवगच्छन्‌ । ३. इ० चिक्षेषु ! ५४. हं° 
श्रत. नास्ति। ५ कौकामते तु-प्लवगभरनिमज्जदुभुभराक्ान्तमोगः ६ कौकामते 
तु--लिखेति दशनटद्धु.रत्प त द्धिंतद्धिजंठरकमतुः. खर्षरे 1 
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तैः कृत्वा जठरस्य-चृदतरस्य कमठभतु :-करर्म॑स्य खपेरे-पृष्ठकपाले लिखति- 
ग्रक्षरयति ! किम्भूतः सपे राज इति पतने हेतुगर्भं वि रिनष्टि ~ प्लवगभरनिमनज्जद्‌- 
भूमराक्रान्तमोगः इति प्लवगानां-वानराणा भरेण निमज्जन्ती-च्रुडन्ती यों 
भूस्तस्या भरेण श्राक्रान्त.-श्रवनमितो भोग.-काय. फणामण्डल वा यस्य स तथा । 
"भोग. सुखे सत्यादिभूतावहैक्व फणकाययो.' इत्यमरः ।1५७।। 


(गुण०)-- नु पतीति । हे नुपतिसूकुटरत्न ! है राम 1 सपराज -ज्ञेष. जरठकमठमतु . 
जरठः-कठोरो यः कमठमर्ता-कच्छप्वामी तस्य कप्प॑रे-कपाले उन्नमन -उच्चगं च्छि 
नमद्धिः-नीचेग च्छि" दश्ञनटङ्ु :-दन्तखनित्रं त्वा त्वत्प्रयाणम्रास्ति तव या भ्रयाण- 
प्रशस्तिलंङापुरीं भ्रति गमनप्रज्ञस्तियं खा रामचन्द्र इत्य कपिसेनासहायः समुद्र तीर्त्वा लङ्धां 
जगाम, इत्थ च रावणो हत इत्यादिकां प्रशस्ति लिखति, तत्र कमठकप्परे उत्किरति । कि 
विद्िष्टः सर्पराज: ? प्लवगपदनमद्भूनिर्भराक्रान्तमोगः प्लवगपदंः-वानरचरणैनं मन्ती-भ्रधो 
निमज्जन्ती या सुस्तस्या यो निभं र.-नितसां श्रतिशयेन मरः-मारस्तेनाक्रान्तो मोग -स्फटो- 
ऽहिकायो वा यस्येति । इत्यनेन उन्नमननमने प्रति हेनरुताऽपूुचि 1 भ्रन्योऽपि य" प्रशस्ति 
लिखति सोऽपि लेखिन्या उस्नमननसनक्किया विश्िष्टयेवेति साम्यम्‌ ॥५७॥ 


त्वं सर्वदा नुपतिचन्द्र ! जयध्रियोऽ्थी, 

स्वप्नेऽपि न भरणयिनी भवतोऽ्मासम्‌ | 
इत्थं भिया कुपितय॑व सिन्‌ व्रजन्त्या, 

व्याजघ्निरे समरकेलिपुखानि तस्य ॥५८॥ 


(कीका०)--त्वं सटेदेति । भिया-भीत्या कर्व्या तस्य श्रीरामदेवस्य समर- 
केलिसुखानि-सम्रामक्रीडाजन्यशर्माणि व्याजघ्निरे-व्याहतानि । व्याङ्पुव दन्ते. 
कर्मणि लिट्‌ । कि कवन्त्या ? रिपून्‌ ब्रजन्त्या-शतरूनाश्रयंत्या, उत््रक्ष्यते--इत्यं 
इति कारणात्‌ क्षुभितयेव' । इतीति किम्‌ ? हे नृपतिचन्द्र ! त्वं स्वेदा जयश्चियौ 
मत्सपत्न्या ्र्थी श्रह॒ भी. पनः स्वप्नेऽपि मवतः प्रणयिनीप्रेमपात्रं नास-नाभरवम्‌, 
रतः कोपसम्भवः । यथा केस्यचिद्‌ स्त्रीदये सति एका त्रिया तदं षादपरा चा- 
त्रिया न सुखायते किन्तु विपक्षेण संगत्य त्यादि विरुद्धानर्थानुत्पादयन्ती तस्य 
सुखानि व्याहन्ति, तृद्‌ रामस्य जयश्रीनित्यं सनिहिताऽऽसीद्‌ भीतिः पूनः शत्रूना- 
श्ितेति संग्रामाभावः ॥५८॥। 


१. ब. कुपितयेव 1 
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(गुण०)- त्वं सरव॑देति । हे नृपतिचन्द्र ] शरीरान 1 त्वं सवेदा जयश्चिय.-जयलक्म्या 
र्यी प्रायः, श्रत" स्वप्नेऽपि मवत -तव रामस्य श्रहुं मोः न प्रणयिनी-न वल्लमा श्रास्त- 
श्रभुवम्‌ 1 यो जयार्थी मवति तस्य मीः स्वप्नेऽपि न स्यादास्तां जाग्रत इत्य कुपितया इव- 
कोपं प्राप्तया इव भिया कार्व्या रिपुन्‌ भरति ब्रजन्त्या-गच्छन्त्या तस्य रामस्य समरकेलि- 
सुानि-रणकीडासौद्यानि व्याजघ्निरे-हतानि । यया कस्यचित्‌ स्त्रीयुग्मं मवति, तयोरेका 
स्त्र त्रिया स्यादन्यस्या. स्न्ियाः बहुमान " यो र्ता न प्रयच्छति स्वप्नेऽपि तां चन स्मरति 
सा ततः कुपिता सती स्वपत्तिवैरिणमन्यं युवानमाश्रयते, तद्मन्त रतसुखानि च निहन्ति, 
तथेयमपि मी रामेण परित्यक्ता सतौ वैरिहृदये विलास वित्ते ! ततो भिया सर्वेऽपि वरिणो 
रामचन्राऽदृष्टतया यातास्ततस्तदभमावात्‌ ! कं. सह रामो रण कुर्यादतस्तत्युखान्यपि हतानीति । 
भ्रनेनेतदसुचि यदमी रिपुचेतस्येव वतंते न तु रामचन्द्र चित्त इति मावः ॥\५०॥ 


यो रामो न जघान वक्षसि रणे तं रावणं सायके- 

हः यस्य प्रतिवासरं वस्ति सा तस्यास्त्वहं राघवः | 
मय्यास्ते खुवनावलीपरता द्वीपः समं सप्तमिः, , 

स श्रेयो विदधातु वस्तरिसुवनव्रारौकचिन्तापरः ॥५९॥ 


इह खण्डश्रशशस्तित्वात्‌ प्रतिपुस्तकं पाठविशेषायथा दष्टं व्याचक्ष्महे, तेन 
क्लिप्ताक्षिप्तरलोकव्याख्यानान्याख्यानयोरपि न नो दूषरणमिति । मूलेऽनुपलब्घाः 
कवचिद्‌भाषापन्जिकायासूपलभ्यमानाः इलोक्ा. विलिख्य व्याक्रिधन्ते 1 तथाहि-- 


(कीका०)-स राघवो वः-युष्माकं श्रेयः-कल्याणं विदधाु-करोतु ! स 
कः ? यो रामो रणे-संग्रामे सायकंवक्तसि तं रावण न जघान-न हतवान्‌ । 
यतोऽस्य रावणहदि प्रतिवासरं-नित्यं सा सीता वसति, तस्याश्च हु्ह्‌ वसामि, 
मधि च विषये सम्तभिर्धीपिः समं परिवृता भुवनावली-चतुदेशमुवनश्रेणिरास्ते, 
म्रतो मत्सायकेन भुवनावल्या भ्रपि दाहो माभूदिति दच्ाचन न हृदि विव्याघ । 
ननु भरूवनावलीदाहे कास्य क्षतिरिति ? अतो विशिनष्टि-चिभूवनत्राणेक- 
चिन्तापर इति, पालने विमलसत्वनवृत्तित्वात्‌ स्वप्रतिन्नाहानिर्भहुतीक्षतिरिति 
भावः ।५६।। 


(गरुण०)-यो रामो न जघानेति ! थ श्रीराम. तं सीतापहारक-सीतापहते कं रावणं 
रणे-संग्रामे सायकेः-वाणं कृत्वा वक्षसि हव्ये न जघान-नार्अहसीत ! ततर हैतुमाह--हि- 
यत. श्नस्य रावणस्य हदि प्रतिवासरं -भ्रतिदिनं सा सीता वसति, यतस्तेन रावणेन हदये 
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0.90 00 0 ॥ 


सीतेव स्मयं तेऽह॒रह , श्रतस्तस्य हदि सीता वतते, एतावताऽपि न सृतं, यत्‌ तस्याः सीताया 
हदि श्रहं राघवः-रामो वसामि, यतस्तया सीतया श्रहुनिशमहमेव स्मयेत, श्रतस्तद्‌ हदये ' 
प्रहु वर्ते । तथा मयि रामे सीताहद्वत्तिनि समप्तमिः-सप्तसख्यापरिमितेर्हपि समं-साकं 

भुवनावली-जगत्त्रयं वसति । यत्त॒ सर्वापि विष्टपत्रयो भमाघारे वर्तंते, भ्रतोऽहं यद्येनं 

रावणं वक्षसि सायक्तेहं निष्यामि तदा सा रावणदक्षोविदारणगात्‌ सीताविनाशो मवेत्‌, तद्‌ 

विनाशे च मा तदृहूदयनिवासिनः-प्रवासिनः श्रीरामस्य मम विनाशो मवेत्‌, मद्विना च 

सद्ठीपा भुवनावली विनश्येदिति त्रिभुवनत्राणेकचिन्तापरः-जगतत्र यपालनाऽद्वितीयचिन्ता- 

परायणो यो रामो रावणं वक्षसि न जघान किन्तु क्षिरास्येवाऽच्छिनत्‌ । स भीराम. नः- 

श्रस्माक् श्र य.-कल्याणं विदधातु-करोतु ॥५६॥। 


न तृणानि न तोथानि देवे दिग्िजयोधते | 
विना तद रिक्नाणि तन्नारीनयनानि च ॥६०|॥ 


(कीका०) -देवे-श्रीरामे दिग्‌ विजयोद्यते सति तदरिवक्नाणि विना न 
तृणानि सन्यबाहृल्यात्‌ तृणदौलेभ्ये सति तच्छतरुमिर्जीवनाथेभक्ष्यमाणतृणानि 
केवलं व्यदुर्यन्त, एव जलदौ लंस्येऽपि तच्छत्रुसीमन्तिनीनेत्रेषु केवलं जलमटश्यतेति 
भावः ॥६०॥ 


(गुण०)-न तुणानीति । देवे-श्रीरामचन्दरं दिग्विजयोद्यते सति-दिग्यात्रां कत्तु मु्ते 
सति तथाविधप्रवलचवुरद्धबलबाहुत्यान्न तृणानि न तोयानि-*जलानि प्राप्यन्ते पर त्वद 
रिवक्त्राणि-त्वद्वेरिमुखानि विना तन्नारोनयनानि च तेषां त्वद्वेरिणां था नाय्यंस्तासां 
यानि नयनानि तानि चिनान तृणानि न तोयानि दुश्यन्ते। श्रत्राऽ्य मावो यतु त्वद्‌- 
वेरिमि प्रणदयमानेरात्मरक्नाथं मुखेषु तृणान्युपाददिरे, श्रतस्तन्मुखेष्वेव तृणान्यवलोक्यन्ते, 
नान्यत्रेति । तदन्यस्थानस्थितानां तृणानामरवादिमिभेक्षितत्वादिति भावः । पुनस्त्वद्वैरि- 
स्त्रीभिः स्वमतु परासुमूय शर्‌त्वा लोचनेभ्यो रोदनादभ्न.जलान्येव पातयाञ्चक्रिरे, भरतस्तन् ~ 
्रेष्वेव श्रम्मांसि श्राप्यन्ते नान्यत्रेति, श्रन्यन्न स्थितस्याम्मसः संनिकं. पीतत्वादिति । प्र्नायं 
गर्मा्थः+यत्‌ त्वया सदेऽप्यरयो हता श्रतस्तदस्तियो निघंवत्वाद्‌ रुदन्ती ति ॥६०॥ 


कोशान्गेहेष्वखज्चन्‌ पथिकरितुरगात्‌ बान्धवानद्मर्गे, 
दुर्गष्वन्तः पुराणि प्रतिरवचकिताः पवेतेभ्यो निवृत्ताः । 
यस्यो्योगे मन्तः समसमथसमारम्मगम्भीरमभेरी- 
भाङ्काराकीरक्णैञ्वरमरतरलाः प्रोज्मिताशाः क्ितीशाः ॥६१॥ 


+->+ह्‌० प्रतौ नास्ति पाठ । १, कीकामते तु--०भाद्ाराक्रान्तिकीणं० । 
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(कीका०)- है राम ! त्वच्छ्रव. क्षितीशाः यस्य॒ तवोद्ोगे-दिग्विजया- 
ऽर्योद्यमे सति च्रमन्तः-पलायमानाः सन्तः कोशान्‌-निधीन्‌ गुहैष्वमुञ्चन्‌ त्वरया 
स्थानस्थितनेव तत्यजुः. पथि-मागं करितुरगान्‌-दस्त्यश्व तत्यजु", वान्धवान्‌- 
श्रातृपुत्रादीन्‌ ्रदधैमागें त्यक्तवन्तः, अ्न्त.पुराणि-स्वीवर्ग दुरगेषु-पवेतप्राकारा- 
दिष्वमुञ्चन्‌, प्रतिरवचकिताः-प्रतिशब्दभीताः सन्तः स्वय पवेतेम्योऽपि निवृत्ता-- 
पलायिताः । कीटदास्ते ? समसमयसमारम्भगम्भीरमेरीभां काराक्रान्तिकीर्णे- 
उ्वरभरतरलाः सन्त॒प्रोज्मिताशा, समसम्यं-युगपदेव सम्यमगारम्भो यस्य 
तादशो गम्भीरो यो मेरीभांकारः-मृदद्धपटहादिमहाध्वतिस्तस्या क्रान्त्या- 
व्याप्त्या कीणे. सर्वद विक्षिप्तो यो ज्वरमर.-तापातिशयस्तेन चञ्चला, ग्रत एव 
त्यक्तदिगन्ता इत्यथे. ।६१॥। 


(गरुण< )--कोजान्‌ गेहेष्विति । यस्य रामस्य उद्योगे-रणं प्रत्युद्यमे जाते क्षितीज्ञा ~ ` 


प्रत्याथिभूपतयः कोक्ान्‌-माण्डागाराणि गेहेपु-स्वगृहैषु श्रमुञ्चन्‌-तत्यजुः 1 तथा त्वद्मीत्या 
करितुरगान्‌-हस्त्यश्वान्‌ पयि-मारगे श्रमुञ्चन्‌, न गृहीत्वा ययुरित्ययंः । तथा वान्धवान्‌- 
स्वजनान्‌ श्रद्ध मार्गे एव-श्रद्धंपय एव श्रमुञ्चन्‌ । तथा श्रन्तपुराणि-श्रवरोधनानि त्वद्मीत्या 
इगेपु-कोटट षु श्रमुज्चन्‌ । किविरिष्टाः क्षितीश्चाः ? प्रतिरवचकिता. प्रतिरवः-त्वत्सेना- 
कोलाहलोरपस्नः भ्रतिङब्दस्तेन चफिता -त्रस्ताः, श्रत एव पर्व॑तेभ्यो निवृत्ताः 1 पुनः कि 
विशिष्टाः ? च्रमन्तः-इतस्ततो वनेषु मत्या पयंटन्तः । पुनः फिविशिष्टाः ? समसमय- 
समारम्मगम्मीरभेरीमाङ्धाराकीर्णक्णेज्वरमरतरलाः समसमयसमारम्भेण-समकाल्वादन- 
भवत्या गम्मीरो यो भेर्या माङ्ारस्तेन भ्राकोणौ- व्याप्ती यौ कर्णौ तयोभेरीमाङ्धारेणोत्पश्नो 
यो ज्वरमरस्तेन तरलाः-चपलाः । पुनः किविष्िष्टाः ? प्रोज्िताज्ञाः श्रो ज्मिताः- त्यक्ता 
भ्राज्ञा-हुस्त्यङ्वादीनां वाञ्छा यस्ते, श्रयवा प्रोज्भिताः-त्यक्ता. श्राज्ञा.-दिदमो य॑स्ते ।1६१।। 


सग्रामे पिपुमूसुजां खखरचिर्जीवश्च देवाङ्गना- 
चक्तुःपोर्लसदसमांसनिबहेस्तन्मे दिनीमण्डलम्‌ । 
तलच्चापोद्गतबाणसंहतिरमृच्छीराम ! भूमीपते ! 
जम्बुघञ्जल बिन्दु वञ्जलजवञ्जम्बालवज्जालवत्‌ ।६२॥ 
(कीका० ) --इयमन्तर्लपिका समस्या, ततोऽन्तिमपादं पदशो विभज्यान्वय 
तद्यथा -हे. श्रीराम ! भूमीपते ! तव संग्रामे रिपुभूभुजां मृखरुचि्जम्दरूवत्‌ 


श्यामवर्णां जात्यर्थः । तथा तेषामेव जीवौ जलविन्दुवदस्थि रौऽजनि । तदति- 
कोतुकं पश्यन्तीनां देवाङ्कनानां चक्षुजेलजवद्‌वि कस्वरमभुदित्यर्थ. । तथा 
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प्रोल्लसदसरमांसनिवरैस्तन्मेदिनीमण्डलं जम्बालवत्कदमयुक्तमासीत्‌ । तथा 
^त्वश्चापोद्गतवबाणसहतिः-शरावली च जालवद्‌ व्यापिका बमूवेत्यथेः ।६२॥ 


(गुण०)- संग्रामे रिपुभ्वित्ि । हे श्रीराम ! भरूमीपते ¡ त्व शृण्विति रोषः । सप्रामे 
त्वदारन्ये इत्य्याहारः । रिपुशरभुजां-वैरिराजानां मुखरुचि.-भ्राननदीप्तिर्जम्बूवदभरत्‌ । यथा 
जम्बूफलस्य यामलत्वं तथा त्वद्वैरिणामपि मुखरचि" संप्रति श्यामफमवदित्यथेः } तथा 
रिपुभभुजां * जीवः-्राणाः जलचिन्दुबदमवत्‌ 3, यथा जलबिन्दनां क्षणक्षयित्व तथा त्वद्‌- 
वैरिप्राणा श्रपि क्षणक्षयिणो बभूवुरित्यथेः । तथा सग्रामे कौतुकं पष्यन्तोनां देवाद्धनाना 
चक्षुदेवाद्धनाचक्षुः-देवाञ्ध नानां नेत्रं जलजवदभरत्‌, यया जलन-कमलं विकस्वरं सयदये जायते 
तथा त्वस्प्रारव्ये सग्रामे भ्ुरघ्रत्तिपन्यिदेस्यविनाजात्‌ श्रप्सरोने्र श्रन्जवद्‌विकस्वरं ववृते । तथा 
तन्मेदिनीमण्डलं "प्रोल्लसदल्रमांसनिवहै ध्रोल्लसन्ति-उच्छलन्ति रामाहतवेरिक्षतेभ्यो यान्य- 
सराणि च~रुधिराणि मांसानि च तेषां निवहैः-समूहै त्वा जम्बालवदमूत्‌ जम्बालवत्‌-कदंम- 
युक्त श्रभूदित्यथंः । तथा त्वत््रारन्ये सग्रामे स्वच्चापोदूगतवाणसहति. त्वच्चापात्‌-त्वद्घनुषः 
सकाशात्‌ उद्गता-नि सृता ये बाणास्तेषां सहतिः-समूह्‌" जालवदभूत्‌, यथा जालं मत्स्यानां 
बन्धनस्थानं श्रन्योन्यग्रन्थिभिर््॑न्यिति मवति `तथा त्वन्मुक्तवाणसहतिजलिवज्जातेति 
माच. 11६२। 


आकरष्टिः सुखसम्पदां सुमहतासच्चाटनं चाहसा- 
माचाणएडालममकलोकपुलभं वश्यं विमुक्त: स्त्रियाः 

नो दीक्ञान च दक्ञिणा न च पुरश्चयौ मनाकदृश्यते," 
मन्त्रोऽयं रसनास्पुगेव फलति श्रीरामनामात्मकः ।६३॥ 


(कीका० } --श्ची रामनामात्मकोऽयं मन्तो रसनास्पुगेव-जिह्वां स्पृचन्न व 
फलति-स्वेमनोरथात्मकं फलं जनयति सिद्ध एव, नत्वत्र कस्यचचित्साध्यरिपु- 
त्वादिसंभव इत्यथैः! श्रत च मन्त्रे न दीक्षा, नाऽपि गुरुदक्षिणा, नाऽपि करिचत 
पुरख्चरणविधिद्‌ श्यते, न करिचदिह ्रमोऽस्तीति भावः । किम्भूतो मन्त्रः ? 
सुखसम्पदामाङृष्टि-सौख्यानामाकषेणं, सुमहतां ब्रह्यहत्यादीनामयपि श्रहसां- 
पापानामृच्चाटनं, तथा विमुक्तेः स्त्रियाः वर्यं-वशीकरण च । मन्त्रो हि लोके 
प्राकषेणोच्वाटनवश्यस्तम्भनादिशव्तिमान्‌ दुष्ट इति । ननु मुक्तौ ब्राह्मणस्यैवा- 
धिकार इत्याशंक्य तद्वश्यं विशिनष्टि-श्राचाण्डालममुकलोकसुलभमिति, मूक- 
व्यतिरेकेण सर्वेषां श्रीरामनामग्रहुणिऽधिकार इत्यथ; । श्रत एव स्मर्य॑ते- 


१. ज त्वच्चापोदगता 1 २. ह° रिपुभूमुजां -शत्रुराज्ञा । ३. ह° भगूत्‌ । ४. 
वंरिभूमण्डलं प्रोल्लस० । ५. कीकामते तु-पुनर श्यते 
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क जपन्मुच्यते जन्तुजं नससारवन्धनात्‌ ।' 
इति, जन्तुजननघमे 'ति व्याकृतव द्धिः श्क्षङ्कुराचारयेः सवेषामधिकारो बोधितः, 
श्रत एव विदुरघर्मव्याधसुलभादीनां स्नीशूद्राणां भुबुण्डादितियेग्योनीनां च तत्र 
तत्र मुक्ति. स्मयते , तचचिर्णयः ज्ञारीरिकमोमांसार्या देवापलूद्राधिकरणे द्रष्टव्य 
इत्यलम्‌ । प्रकरणा्थस्तु कि तत्प्रतापो वण्यते यन्नाममदहिमाऽपि वक्तु न पार्यत 
इति ।६२॥ 

(गुण०)--श्राङृष्टिरिति । घ्रीरामनामाभिधः- श्रीरामनाम्नाऽभिधीयते-श्राख्यायते थः 
स॒ *श्रीराममन्त्रमुद्धरति श्रनन्त इत्यादिना श्रनन्त श्राकारः श्रगन्यासनस्थः रेफस्थित. सेन्दु 
विन्दुयुक्तः तत॒ रां इति मवति रामयेत्ि शीलारदातिलकवृत्तौ*, श्रीरामनामात्मकोऽय 
मन्तो रसनास्पृगेव रसनां-जिह्धा स्पृशतीति रसनास्पुक्‌ जिह्वायां गृहीत एवेत्यथंः, फलति- 
फलं प्रयच्छतीति । श्रत्र रामनामरूपमन्त्रग्रहणे नो दीक्षा-न चरणप्रतिप्तिः, तथा न च 
दक्षि णा-दिजेम्यो यज्ञे दानं प्रतिष्ठा वा, यदुक्तं, श्रनेकार्थोभिघानकोषे--दक्षिणादिक्‌प्रतिष्ठा 
यज्ञदानमिति' 1 तथा न च पुरश्चर्या-पुरइ्चरणं मनाक्‌-तुच्छमपि दुष्यते, श्रन्यज मन्नरप्रहणे 
तदीक्षाद्‌.पादीयते परमत्र न तव्पेक्षेति माव 1 किम्भूतो मन्त्रः ? सुखसम्पदामाढृष्टि,- 
श्राकषंण, तथा सुमहतामहसां-पापानां उच्चाटन उदे गकृत्‌, तथा भ्राचाण्डाल चण्डालाना- ¦ 
मयदिीक्ृत्य ° श्रमूकलोकसुलभं भ्रमूका -वक्तारो ये लोकास्तेषां सुलभ-ग्राप्तम्‌ ‡ ¡ एताचता 


रामनामग्रहुणे सवेषासप्यधिकार । तथा विमुक्त : स्तरियाः-मोक्षरूपकामिन्या वहयं-वक्षीकरणं । 
श्रमूकानि श्राविर्ष्यलगानि 11६२1 


श्रुतिपथि विचरामः सत्यगास॒च्चरामः, 

पुकतसचचरामः सञ्जनाचुद्धरामः | 
स्वरतिषु विह्रामः संसृतेर्निस्तरामः, 

सकलवचनसारं रामनाम स्मरामः ॥६४। 

(कोका०)--वय भरूतिपथि-वेदमा्गे विचरामः। च्छक्पुरन्घूः प्रथाम्‌! 

इति टजभाव , समासान्तविधेरनित्यत्वात्‌ ! श्रपरं सत्यगां -श्रवितथां वाचमुच्च- 
रामः । श्रय सृकृतमनूच रान :-पुण्यमेवाचरामः ! सज्जनान्‌-साधुरि्यांस्व उद्ध- 
समः सप्तारात्‌ } स्वरतिषु-स्हजत्रह्यध्यानेषु {विहरामः 1 ससृतेः-संसारान्निस्त- 
रामः-परम्पारं पारयामः । सवेस्याऽस्य हैतुमाह- यतः सकलवचनसार-सरवं- 


वाक्येभ्य उत्छरृष्ट रामनाम केवलं स्मराम इति ।1६४। 
{ प्यस्यास्य टीका गुणविनयकृता नोपलभ्यते ] 


१) *-* चिज्ञान्तरगेत पाठो ह° प्रतौ नास्ति । १. ह° चण्डालमयदिीकृत्य 1 २. ह° 
ुप्रापम्‌ 1 
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अधान्तीन्नो लङ्कामयमयञ्चदन्वन्तमतरत्‌ , 
सशल्य सौमित्रावय्पनिनायौषधिवरम्‌ | 
इति स्मारं स्मारं त्वदरिनगरीभित्तिलिचितंः 
« 9 € 
हनूमन्तं दन्तंदशति पितो राक्षसगणः ॥६५॥ 

(कीका०) -करुपितः-करोधान्धो राक्षसः शून्ये त्वदरिपुरे विचरन्‌" इति 
स्मारं स्मारं-इत्थं स्मृत्वा स्मृत्वा त्वदरिनगरीभित्तिलिखितं-चिच्रितं हनुमन्त 
दन्तैः कत्वा दशति, दश दशने, दशसञ्जस्वञ्जां शपि" इति कलोपः । इति 
किम्‌ ? श्रयं हनूमाच्चः-भ्रस्माकं लद्धामघाक्षीत्‌-ददाह्‌ । कोधवबलेन प्रत्यक्षी- 
कृत्याह-श्रयमिति । उदन्वन्त-समूद्र' चायमेवाऽतरत्‌-तीणंवान्‌ । सौमित्रौ 
सशल्ये सत्ति श्रौषधिवरं द्रोणपवेतं चायमेवोपनिनाय-सच्धिधावानीतवान्‌, 
श्रौषधिभिः+-मृतसञ्जी विन्यादिभिवं रः-श्रेष्ठस्तम्‌ ॥६५॥। 

(गुण०)--श्रधाक्षीदिति । हे भीराम ! कुपितः-कर्धो राक्षसगणः-पुण्यजननिकरः इति 
स्मारं स्मार-्मरृत्वा स्मृत्वा त्वदरिनगरीमित्तिलिखितं तव येऽरयस्त्वदरयस्तेषां या नगय्यं- 
स्ताषां भित्तिषु लिखित-चित्रितं स्वदरिनगरीमित्तिलिखित हनूमन्तं दन्तै-दश्शनः दश्षति- 
मक्षयति । इतीति किम्‌ ? भ्रयं हनूमान्‌ न -श्रस्माकं लङ्धामघाक्षीत्‌-दहति स्म । तथाऽयम- 
स्मश्नगरी विनाश्हेतोरुदन्वन्तं-समुद्र श्रतरत्‌-तीणेवान्‌ । तयाऽय हनूमान्‌ सौमिन्नेः- लक्ष्मणस्य 
शल्योद्धरणाथं द्रोणपिरेरौषधिवरां-श्रौषपिषु शरेष्ठं विडल्यां उपनिनाय-ढीकयामासेत्यर्थ. । 
इति पुनः पुन. स्मृत्वा दन्तेद॑शतीति ।* स्मारं स्मारमिति श्रामीक्ष्ये णमृल्वा' इति णमुल्‌ 
नित्यवीप्सयोरिति द्वित्वम्‌ । 

धीरामेण लद्धं गतो इतः पुष्टः, कि कि तवरास्तीति प्राहु--भघाक्षीन्नो० । दुषद्‌- 
भित्युत्कोर्णा हनूमन्मूत्त नामस्थापनयोत्साहचर्याद्‌ हनूमन्तमेव दशतो राक्षसगणस्य प्रत्युत 
दन्तमद्खः प्रजायते 1 यदा त्वत्सेवकानां चित्रलिखितानामपीयती श्क्तिस्तहि प्रत्यक्षतया क 


उयद्रोतुम्हतीति फटाक्षितोऽयः । परमाथतस्तु सदसि स्थितानां सोतृ.णां पुरः भीरामप्रतष- 
माहात्म्यप्रकटनं भीशीलदेवसूरेरुक्तिरियम्‌+ ।।६५॥। 


गाम्भीयंण॒ महोदयेन शरण्राणेन मर्यादया, 
सवीशापरिषर्णे न महता स्थेरयेण धैर्ये च | 
नाथ ! त्ामनुकन्तु सिच्छतितरां वारांनिधिः किंत्वसौ, 
पीतो वानरलङ्धितः प्रमथितो बद्धः श्रिया त्याजितः ॥६६॥ 


*+-*चिल्लान्तर्गंतपाठे ह° प्रती नोपलभ्यते । 
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(कीका०)-हे नाय } श्रीराम } वारानिधिः-समुद्र एतेः प्रकारेस्त्वामनु- 
कत्तु मिच्छंतितराम्‌-श्रतिशयेनेच्छति न त्वनुकरोतीत्यर्थः । केन केनेति तदाह-- 
गाम्भीर्येम-मम्भीरतया महतां सूर्यादीनामुदयेन समुद्र श्रस्तंगतः सूर" इति 
केषाञ्चित्‌ सिद्धान्तात्‌ शरणागतरक्षणेन मर्यादया वेलानुल्लघनेन-सत्पथा- 
नुल्लंघनेन च सर्वेषामाशापूरणेन जमः सवेदिक्पूरणेन सिन्धु. । महता स्थै्येण 
धैयण चेति समानमृभयत्र, किन्त्वसौ श्रगस्त्येन पीत., कपिमिलंयित. श्रमरेः 
प्रमथितः, सेतुना वद्धः, मित्वा श्रिय त्याजित इति सवेदोषविमुक्तेत त्वया 
सहं दोषस्य समुद्रस्य कथं श्रनुकरण सम्भवतीति भाव. ।।६६॥ 

(गुण०)--गाम्मीयं गेति ६ हे नाय ! श्रीरामदेव 1 वारानिधिः-समुद्रस्त्वामनुक्तुं - 
स्वस्य त्वत्साम्यमापादयितु इच्छडितरां-श्रतिश्शयेन वाञ्छति एते प्रकारे" । फेन केन इत्याह-- 
गाम्मी्येण-गम्नीरतया, तया श्रणच्राणेन १-श्षरणप्राप्तजनरक्षणेन, तथा मर्यादिया-तयाविघ- 
विविघधूर्वाचारपरिपालनेन, श्रपरं सर्वाजापरिपुरणेन-सकलवाच्छासमापनेन, तथा महता 
स्वं येण-स्थिरत्वेन, च पुन धंयेण-घौरतया । किन्त्वसौ समुद्र श्रगस्त्येन पीत॒ सकलसलिल- 
श्लोषणेन स्यततां प्रापित । श्रय श्रसौ सिन्धुर्वानरलधित. वानरः-कपिभिः स्वचरणंर्लधित - 
श्रतिक्रार्तः । तया श्रमरेः-देवै. प्रमयित । तथा सेतुरचनेन उद्ध- तथा देवेमयित्वा धिय 
लक्ष्मी त्याजित. । भ्रतत्त्वया सह्‌ कथं समृद्रण श्रनुक्रियते, त्वं ॑चु सर्वदोषेविमु क्त 
इति ॥1६६॥ 


देव श्रीनुपरामचन्द्र * भवतो दिगूजे्रया्रोत्सवे, 
घावद्वीरतुरङ्चञ्चलखुरल्ञणणक्तमामण्डलात्‌ ! 

वातोद्‌ व तरजो मिलतुषुरनदीसज्जातपङ्कस्थली- 
दूवसुम्बनचञ्चयो हरिहयास्तेनैव वृद्ध दिनैः ॥६७॥ 


(कीका०)-हे देव ! है श्रीनृपरामभद्र ! भवत.-तव दिग्जैत्रयावरोत्सवे- 
दिग्‌ विजयग्रस्थानमहौत्सवे घाचद्धीरतुरगचञ्चलघुरश्ुण्णश्मामण्डलात्‌ घावन्त.- 
रीघ्र गच्छन्तो ये तुरद्धस्तेषां चञ्चलैः खुरः क्षुण्णान्महीतलात्‌ घकाशाद्‌ 
वातेनोदुधूतं यद्रजस्तेन सिलन्ती-संगच्छन्ती या सुरनदी-गद्धा तस्यां सञ्जाता- 
उत्पच्चा या पृकस्थली-कदं मभूमिका तस्या सरूढदू्वड्कुरचुम्बनमक्षणे चच्चवः 
एकचित्ताः सूर्याङ्वा श्रभूवन्‌, यतस्तेनैव सूयद्विकतगमन विलम्वाद्‌ दिन- 
युं दमेधितमित्ति मावे निष्ठा 11६७1] 


~~ 


१. ह० सरणएगतपस्त्राणेन । २. कौकामते तु-्रीदपरामभद्र 1 
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(गुण ०)-देव धीनुपेति ! हे देव ! भीनुपरामचन्द्र ! भवतः-तव दिगृजजचयान्रोत्सवे " 
न दिग्जेत्राणा-ककुवजेत्‌.णां यात्रोत्सव. दिगजेत्रयात्नोत्सवस्तस्मिन्‌ दिग्‌जजयात्नोत्सवे* दिग्‌- 
चिजयकतु यात्रामहोत्सवे धावद्वीरतुरद्धचचञ्चललुरकुण्णक्षमामण्डलात्‌ धावन्तः-वल्गनं 
कुवंन्तो ये चीरतुरङ्धा -शरादवास्तेषां चञ्चलखुरं कषुण्ण-विदारितं यट्भूमण्डलं तस्मात्‌, 
वातोद्ध्‌ तरजो मिलत्सुरनदीसजातप कस्थली दर्वाचुम्बनचञ्चवो हरिहया बभुः, वातेन 
उद्धूत-उच्छलित यद्रज.-पांगुस्तेन मिलन्ती-सम्पकंमासादयन्ती या २ सुरनदी-गद्धा तस्यां 
सञ्जाता-घमुत्यन्ना या,पडुस्थली-कदंमभूसि , श्रत एव तस्यां भ्ररूढा या दूरवस्तासां चुम्बनेन- 
सक्षणेन ज्ञाता वातोदघूतरनोमिल रत्सुरनदीसज्जातपद्धुस्थली दर्वाचुस्बनचञ्चवः सुया 
प्रासन्‌ । श्रत्र तेन वित्तरचच्वुप्‌ चणपौ इति चजञ्चुपप्रत्ययः । तेनेव कारणेन दिने.-वासरं- 
वु दं-वृद्धिः प्राप्ता । श्रत्राऽ्यमावो--यत्‌ ग्रौष्मत्तौ दिनानि वृद्धानि भवन्ति, तत्राऽयं 
हेवुयं त्‌ भीरामे दिगया्नायां कत्तु प्रवृत्ते सति स्वसंनिकहयेः एतावद्‌ रजो व्योम्नि विस्तारितं 
येन सुरसरिदपि पड्धस्यली जोता, तस्यां च दूर्वाड.कुराणां सवनेन रवेरङ्वा श्रपि तद्दूवभ्र- 
ग्रासरसिकत्वेन श्ररणेन प्रेरिता श्रपि न तुणं प्रयान्ति फिन्तु श्नः शनैरेव द्यामाक्रामन्तीत्यतो 
दिनैवु दविराप्तेति मावः । उजेत्र इति जितेव जंत्रः "तृन्नन्तात्‌ प्रज्ञादित्वादण्‌" जेतुरयं वा 
फलतस्तुल्याथंत्वमिति क्षीरस्वामिटीका + ।1६७॥। 


भूषारतनं सुवनवलयस्याखिलाश्चयरतनं, 
लीलारत्नं जलधिदुदित॒देवता मोक्लिरतनम्‌ । 
चिन्तारत्नं जगति मजतां सतसरोजय्‌ रतनं, 
कोशस्याया मवतु मवतां मूतये पुत्ररतम्‌ ॥६८॥ 
(कीका०) - श्रय रामकौत्तनेन प्रकौणेपद्यानि उपसह्ियन्ते-- 


कौशल्यायाः पूत्ररत्नं भवतां भूतये-समृद्धये भवतु । कीट तत्‌ ? 
_ भरुवनवलयस्य-भूमण्डनस्य भूषारत्तं-श्रेष्ठमाभरणमित्यथैः । श्रपरमखिलानां 

मरारचर्याणां रत्नं॒श्रभूत्‌ श्रारचयंभूतमित्यथेः । तथा जलधिदुहितु-- 
लक्ष्म्याः लीलारत्नं -क्रीडनकमणिरित्यथेः । देवतासु सर्वोपास्यगणपतिदुर्ादिषु 
मौलिरत्न--चूडामणिः श्रेष्ठ इत्यथः । जगति भजतां भक्तानां चिन्तारतन- 
चिन्तिताथंप्रदः । तथा सत्स रोजचयुरत्नं सन्त--सत्पुरुषा एव सरोजानि- 


कमलानि तेषां विकाशकत्वात्‌ दयुरत्नमिव दयुरत्नं-चुमणिः सूर्यरूप 
इत्यथ: ।1६८।! 
[ पद्यस्यास्य गुणविनयकृता टीका नोपलम्यते ] 
१. ह° दिग्या्रया । *--+चिह्धान्त्ंतपाणे हं० प्रतौ नोपचम्यते ! २-२. हं 


प्रतौ नास्ति पाठ. 1 ३-३. ह° प्रतौ नास्ति पाठ, ! 
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श्रस्माकं परमन्दिरस्य चरितं यद्यप्यवाच्यं भवेत्‌ , 

स्वामी त्वं कथयामि तेन मवतः किञ्चिस्ियादूषणम्‌ | 
श्रीसद्रामनुप { त्वया रणसखे पािप्रहः सादर, 

यस्याः साऽसिलतता परस्य हृदये दृष्टा लुठन्ती सया ॥६९॥ 
ग्रथ टीकायामहष्टपद्यव्याक्रियामनूुसरामः-- 


(कीका०)-भश्रस्माकमिति । हे राम ! त्वद्भक्तानां श्रस्माक यद्यपि पर- , 
मन्दिरस्य-श्नन्यगृहस्य चरितं श्रवाच्य-वक्तुमनहुं भवेत्‌ तथापि त्व नः स्वामी- 
नाथस्तेन हेतुना भवत. किचित्‌ प्रियादूषणं कथयामि, तदेवाह--हे श्रीमद्राम 1 
रणमहे-संग्रासोत्सवे यस्याः श्रसिलतायाः पाणिग्रह~-पाणौ प्रहु" त्वया कृत, 
सा कृतपाणिग्रहणाऽपि श्रसिलता परस्य-शचो्ंदये लुठन्ती-क्रीडन्ती मया 
दृष्टेति, श्लेषे परस्य-जारस्येव्यथः ॥६६॥। 


(गुण०) --श्रस्माकमिति ! हे स्वामिन्‌ ! हि धीरास 1 यद्यपि परमन्दिरस्य-परगृहस्य 
तार्स्थ्याव्‌ तदृन्यपदेश इति वचनात्‌ गृहदारा इतिवत्‌ परस्त्रिया यद्वा मचाक्रोशंतरीत्या- 
दिवत्‌ परमन्दिरस्थाया स्तरियाइचरितं-फृत्यं श्रवाच्यं-वक्तुमनु चितं भवेत्‌, यतः सव्या 
परस्तरीवारत्तामपि न श्यण्वन्ति कथं पुनस्तत्कथां कथयन्तीव्येतद्‌ यद्यप्यस्ति तथापि त्वं राम 
प्रस्माकं स्वामी-विभुस्तेन मवत.-तव किच्चिदनिर्वाच्यं प्रियादरषणं-स्नीदुटलंक्षणं कयर्याम, 
यत स्वामिरलारघायनो मवन्ति सक्ताः पर यदि स्वस्वामिस्तिया श्रपि किचिदृहूषणमीक्षन्ते 
तदापि ते त्रपन्ते, श्रतस्तदृदूषणं मक्तत्वेनाऽह्‌ वच्मि, त्वं श्यणु । श्रय तदेव हषण प्राढुः- 
कुवेन्नाह--हि भीमद्रान 1 रणमुखे सकलस्वपरनरसुरसाक्षिक यस्याः श्रसिलताया -खद्ध- 
लतायाः त्वया-रामेण सादर यया स्यात्तथा पाणिग्रह -विवाहः त", सा-भ्रसिलता परस्य- 
शत्रो दये लुरन्ती-विलासं कुवन्ती मया दृष्टा-श्रदश्ञि । भ्रन्यापि या स्त्री सकलजनसाक्षिक 
परिणीता भवतति, सा चेत्‌ परस्य यूनो हव्ये विलास कूुयत्तिदा महह.षणं श्रसतीत्वदक्षण 
तस्याः, तथा तवाप्यसिलताया इति । श्रनाक्षिलतायाः स्तौ लिद्ध शब्दत्वेन स्त्रिया सह साधम्यं 
तस्यार्च परहूदयवुख्नेन तव सकलं रिहन्तृत्वं चयोतितमित्ति ॥६६॥ 


त्राछष्टे युधि कामुके रघुपते } वामोऽ्वीदकतिणं, 

पुण्ये, कमि सोजने च मवतः प्रागर्म्यमस्मिन्न किम्‌ | 
वा मान्यः पुनए्रवीन्न मम मीः पृच्छाम्यहं स्वामिनं, 

दिन्यां रावणवक्त्रपं क्तिमथवेत्येकेकमादिश्यताम्‌ ॥७०\ 


१. च ग्रहण । २. कीकामते तु--दाने। 
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(कीका०)--म्राकृष्टे इति । युधि-सभ्रामे कासु के-घनुषि श्राकृष्टे सति 
रघुपते वामः-सव्यः करो दल्लिण प्रत्यत्र वीत्‌-वदति स्म । किमन्नवीदित्याहु-दाने- 
तुलापुरुषादौ श्रौतस्मातेहोमादिसत्कमणि भोजने च भवतः प्रागल्भ्य--चातुरी 
दुष्टा, श्रस्मिन्सग्रामावसरे किमिति प्रागरभ्य न, यत्पश्चादपसृत्येव भ्रवस्थीयत 
इति । तं च वामं प्रति श्रन्यो दक्षिणः पुनरत्रवीत्‌ । किमिति तदाह्-न मम 
भीः, ्रहो ्रमोऽय तव केवलो न तु मम भयमस्तीति शेषः । तहि किमित्यपसू- 
तोसि, निजं स्वामिनं-राम इतीममर्थं प्रष्टु-वक्ष्यमाणाथेपिपृच्छिषया मे 
स्वाकर्णान्तगमनमिति भावः । तत्‌ प्रष्टव्य दर्शयति-चिन्यामिति । रावणवक्त- 
पक्ति स्वामिन्‌ कि युगपत्‌ छिन्यां भ्रथवा किमेकेक क्रमेण लिनगीति भ्रादिरयतां- 
श्राज्ञाप्यतामिति ।७०।। 


(गरुण०)--श्राङृष्टे युधीति । हे रघुपते । हे राम ! युधि-संग्रामे कामु के-घनुषि 
श्राङृष्टे- ° कर्णात्तियीकृतप्रत्यञ्चे + कृते सति त्वया हइव्यष्याहार , वामः कर. दक्षिणं पाणिम- 
व्रवीतु-उवाच । श्र कि श्रन्रवीत्‌ ? तदाहु-है दक्षिणपणे ! पुण्ये कमणि भवतः-तव 
प्रागल्भ्य-स्फुरं कत्यकारित्वं च-पुनर्मोजने -जेमने तच प्रागत्भ्यमस्ति । यतः सभ्यंदक्िणेनैव 
पाणिना श्रथम्यो दानं दीयते, सोजनमपि तेन॑ क्रियते, श्रतोऽन्यन सुकरे र्ये तव प्रवत्तिरघ्र 
च संग्रामलक्षणा> इष्करे कृत्ये यत्परचाद्‌ यासि, श्रं च त्वत्पुरो वैरिमुखाभिमुखं भ्रावत्तिषि? 
तत्क मवतः श्रस्मिन्न * प्रागल्भ्य ? इत्येव वामेन प्रेरितो वामान्यः वाभादन्यो वामान्य.-दक्षिणः 
पाणि पुनरब्रवीत्‌ वामं पाणि प्रतीति यत्‌ हे वामपाणे ! न मम मीः, यदहं पञ्चाद्यामि 
तन्न भिया किन्तु स्वामिनं राम श्रूं पृच्छामि, यत. स्वानुचराः स्वस्वामिन पृष्ट्वैव कत्य 
कुवते, श्रत स्वामिनं पृच्छामि, किमह स्वामिन्‌ ! एकेनैव बाणेन एकदैव रावणवक्मपंक्ति, 
रावणस्य या वक्त्रपक्ति -भ्राननदश्ञक तां रावणवक्त्रपक्ति छिन्ां-लुनीयाम्‌ ? श्रयवाशब्दः 
पक्षान्तरयोतक , एकेकं -प्रत्येक मुखं छिन्द्यामिति श्रादिक्यतां-ग्रादेशो दीयतां मवतेति स्वाम्या- 

देशानुयायिकृत्य प्रष्टु पश्चाद्‌ यामि न भियेति मावः ॥७०॥ 


स्थाणुः दूर्मोऽ्व यषिसु जगपतिरसौ भाजनं भूतधात्री, 
तेलापूरः समुद्राः कनकगिरिियं वृत्तवर्िप्ररोहः । 
त्रविश्चण्डाशरोचिग॑गनमलिनिमा कज्जलं दह्यमाना, 
शनन णीपतङ्गा जयति रघुपते ! ललसतापमरदीपः ॥७ १॥ 


१-१. ह° परत्यचिते । २. ह० ग्लक्षणे। ३. हं० प्राव्ित । 


४. ह° न 
नास्ति! 


# 
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(कीका०) स्थाणुरिति । हे रघुपते ! त्वत्मतापप्रदौपो जयति-सर्वत्किषण 
वतेते, दीपो हि स्थूणास्थयष्टचाघारो लोके दुष्ट इति । तत्साभ्यमाह-- स्थाणुस्तु 
ग्रत प्रदीपे, कर्मं -महाकच्छप एव, तत्र निरवातादौपिका-यष्टिरसौ प्रसिद्धो 
भुजगपति -शेष एव, मूतधातरी-मूरेव भाजनं-पात्रं, समुद्राः सर्वेऽपि तलापूरः- 
स्नेहसेकः, अयमिति योगिप्रत्यक्षो मेरवै. तवृत्तिप्ररोह, चण्डांगु सूये एवोच्चैस्तरा 
प्रज्विः, नमोनीलिमा-कज्जलं, दद्यमाना शनुपवितरेव पतद्धाः-शलभा. ।1७१॥ 


(गुण०)-- स्याणु. कूर्मोऽतर यष्टीति! ह रघुपते ! स्वस्नतापप्रदीप तव प्रताप एव 
प्रदीपस्त्वत्प्रतापप्रदीपो जयत्ति-प्रकर्षण दतंते । श्रय प्रदीपसाघम्यं प्रतापस्य प्राह-- 
प्रत्र प्रतापग्रदीपे कूम.-कमठः स्थाणु -स्तम्मः श्रवष्टस्पहेतु, यथा श्रन्योऽपि प्रदीप 
स्तम्मस्योपरि राजते तथाऽयमपि तथा तच्च प्रतापप्रदीपे >श्रसौ भुजगपत्ति -श्ेषणो यष्टिः 
स्थाणोरुपरि तदाश्रयाय तहण्डतुल्यः । तया तत्न प्रतापप्रदीपे चरुतघाजी-भूमिः माजन- 
तैलयात्र \ तथा तत्रैव प्रतापप्रदीपेर समुद्रास्तेलाषुर तेलैराप्ुरण तेलापुरस्तेलगरक्षेप इत्यथः । 
तया यच्र प्रतापप्रदीपे श्रय कनकभिरिः-कनकाचलः वुत्तवत्तिप्ररोह-- वत्तु लदलाड कुसोऽभत्‌ । 
तथा तत्न प्रतापप्रदीपे चण्डागुरोचिः चण्डांशोः-सर्यस्य यद्रोचिः-कान्तिस्तत्‌ श्रच्वि- 
ज्वाला श्रभरुत्‌ । तथा तत्र ध्रतापप्रवोपे गगनमलिनिमा-नमोमालिन्यं कज्जलं-श्रञ्जनमभुत्‌, 
गगनस्य कृष्णत्वात्‌ कञ्जलसमानतेति 1 तथा तच्रोष्दं रोचिषि प्रतापप्र दीपे सञ्जति दह्यमाना- 
भस्मीमवन्ती श्चुश्रे णी-तंरिराजि पतद्धा श्रभुवन्‌ \\७१॥ 


व्दैवीरिजियुक्तयाऽरीवगतेः साकं व्रजन्ती सहः, 
संसगाद्रडवानलस्य समभूदापन्नसता . तित्‌ 
मन्ये राम ! तया कमेण जनितो युष्मसखतापानलो, 
येनारातिवधूविलोचनजलेैः सिक्तोऽपि संवर्धते ॥७२॥ 
(कीका०)--श्रव्देरिति । वारिणः-जलस्य जिघुक्षया-ग्रहीतुमिच्छया श्रणै- 
वगते.-समुद्रगामिभि रब्दे -मेषेः साकं व्रजन्ती-गच्छन्तौ तडित्‌-विदुन्‌ मूहु.- 
वारं वार वडवानलस्य संसर्गादापच्चसत्वा समभूत्‌-ग्राप्तगर्भा सम्भूता । हे राम। 
म्र्ाऽट्मेवं शंके तया विद्युता क्रमेण दशभि्मसिः युष्मत्प्रतापानलो जनितः- 


उदपादि । कथमिदं प्रतीयते ! श्यणु-येन दितुना सत्‌" प्रतापाग्निः श्ररात्तिवधूवि- 
लोचनजलैः सिक्तोऽपि. संवद्धं ते तेने दमनुमिमीवहे, वडवागनेः पुवोऽय भवतीति । 


९. व. प्रतापदीपे {! २. दं° प्रदीपसाधन प्रदीपस्य 1 ३-३. ह° नास्ति पाठः । 
ध्व प्त] 
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"वाडवो वैचुतश्चापि जलसेकाद्‌ विवेते । कार्यैकारणयोरेक्यादभेदमनुमीयते ।' 
॥७२।1 

(गुण०)--श्रव्दैरिति । श्रव्द -मेघैः साकं-साद्ध' व्रजन्ती-गच्छन्ती तडित्‌-तिय्‌.त्‌ वड- 
वानलस्य मृहुः-वारंवारं संसर्गात्‌-सयोगातु श्रापन्नसत्वा-गर्िण्यभूत्‌-जाता । किविशिष्ट- 
रव्दं. ? बारिजिषुक्षवा-पानीयग्रहणेच्छया श्रणंवगतं -समुदर * प्राप्तेः मेधा रिक्ताः सन्तः 
पानीयानयना्यं समुद्रमवगाहन्त इति वृद्धाः । यदुक्त सुक्तावल्याम्‌-- 


श्योपजालमवधूय मानसे, धारयन्ति गुणमेव सज्जनाः । 
क्षारमावसपनीय वारिषे-गृ ह्‌.णते सलिलमेव वारिदाः +" 


श्रय गभंफलमाह-हे राम ! श्रहमेव मन्ये, तया तडिता क्रमेण युष्मत्प्रतपानलः- 
मवतप्रतापाग्निः जनित समुत्पादितः, यत स्वानुरूपमपत्यं जन्यते मात्रेत्यतोऽग्निनाऽग्नि- 
रेवोत्पादित इति भाव. ! श्रय तडिता स्वत्प्रतापाग्निरेव> जनित इति कथं ज्ञायते ? 
इत्याहु-- येन कारणेन युष्मत्मतापानलो श्ररातिवधूविलोचनजलं. श्ररातिवधरूना-वरिस्त्रीणा 
विलोचनजलं -नेत्रा्र भिः सिक्तोऽपि संवद्धेते । कोऽयं? वैरिस्त्रिय स्वमत मरणाद्‌ यथा यथा 
रुदन्ति तथा तथा तन्न नाम्बुभिस्त्वत्प्रतापाग्नि सवद्ध ते उत्वत्प्रतापोऽधिको भवतीत्यर्थ. । 
यतः स" प्रतापाग्निवेडवानलात्‌ पितु तडितश्च मातु ससूत्प्लस्तौ च पितरौ पानीययोगादेवो- 
ज्जम्भेते । श्रतस्तत्पुत्रोऽपि त्वस्प्रतापो मवद्वेरिरमणीनेत्रम्बुमिः सिच्यमानो वद्धिमाप्नोतीति 
एतदुचितमेवेत्ति । ्रत्र वारिजिधुक्षयेति ग्रह उपादाने सति प्रत्यये श्रः प्रस्ययात्‌ प्रत्ययान्त- 
घातोविादी स्वयां भ्र. स्यात्‌ न क्तिन्निति 11७२॥ 


चिन्तागम्भीरदरूपादनवरतचलदृमूरिशोकारषट्- 

व्याष्टं निःश्वसंन्त्यः पृथुनयनधरीयन्त्रनिख धारम्‌“ । 
नासावंशप्रसाली विषमपथपतदृबाष्पपानीयमेता 

राम ! तद्वैरिना्यः कुचकललशयुगेनान्वहुं संवहन्ति ॥७३॥ 

(कीका०)-- चिन्तेति । हे देव ! एतास्त्वद्वैरिनार्यो निश्वसन्त्यः सत्यो 
नासावंशम्रणालीविषमपयपतद्बाष्पपानीयं कुच कलशयुगेनान्वहं नित्यं संवहन्ति- 
प्रापयन्ति भ्राहरन्तीति यावत्‌ ॥ कीदृशं जलम्‌ ? चिन्तागम्भीरकरूपात्‌ चिन्तेवा- 


पारत्वाद्‌ गम्भीरः कूपस्तस्मात्‌ श्रनव रतं-श्रविरामं चलद्‌-वहद्‌ भूरिमहच्छोक 
एव यदारघट्‌ घटीयन्त्रं तेन व्याकृष्टं ऊरष्वीनीतमित्यथेः । पुनः कीटशम्‌ ? पृथु- 


१. ह° समुद्र । २. ह° तडित्वात्‌ प्रतापादिरेव 1 ३--३. इ० नास्ति पाठ । 
४, हं० त्वत्‌ 1 ५. कीकामते तु-- ०यन््रघारावंुक्तम्‌ 1 | 





१५८ |] खण्डभ्रहास्ति; 
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नयनघटीयन्तरधा रावमुक्तं, श्लेषे तु, जलदार्यो "दास्यो महाकूपादा रवटयन्त्रेणोचीतं- 
घटीभिर्नीचिमं क्त जल श्वसन्त्यः सत्य: कुल्यया विपमपथे पतित वहन्तीति ।७३॥ 


(गुण०) --चिन्ताग मीरेति । है राम !{ स्वद्व॑रिनायं तव वेरिस्मिय. कुचकलकयुनेन 
फुचौ-स्तनौ तावेव कलयुग -घ्दन्द' तेन नासावव्राप्रणाली विपमपयपतद्चाप्पपानीय नासा- 
वज्ञ एव प्रणाली-जलमागं सेव विपभपय- समोन्नतमागस्तस्मात्‌ पतर्‌ यद्वाप्पपानीय- 
रर जल तत्‌, श्रन्वहं प्रतिदिनं सवहन्ति-उद्वहन्ति । श्रन्यापि नारी या पानीय वहति 
साऽपि कलशयुगेनेति, तथा इमा श्रपि वहन्तीति । किम्भूतास्स्वद्‌वैरिनायं. ? निःश्वसन्त्यः 
नि इवास सुञ्चन्त्य । किविक्चिष्ट बाप्पजलम्‌ ? चिन्तागम्मौ रकूपादनवरतचलद्भूरिशशोकार- 
घटरव्याङ्ृष्ट चिन्ता-स्वमत्‌ हननात्‌ सज्जातो यः पञ्चात्ताप सेव गम्मौ रः-श्रलव्यमध्यो 
य. क्रूपस्तस्मादनवरत-~निरन्तर चलन्‌ भूरिः-बहुलो यः शोफ एवारघट्रस्तेन करणभूतेन 
व्याषृष्ट-निष्कासितम्‌ । श्रन्ययाऽपि स्त्रिया पानीयं कूपादरघट्ृद्धारा निःकास्ते तथेदमपि । 
पुन ॒किम्भूतम्‌ ? पृथुनयनघटीयर्न्नानिमुं क्तधारं पृथू नि-विस्तीर्णानि नयनान्येव घटीयन्त्रं 
तेन निमुं क्ता धारा-जलम्रवाहो यस्मिन्‌ तत्‌ ॥७३।। 


संम्रामो दिवप्तायते तव सुज; पूवाचलेनद्रायते, 
लत्कोधोऽप्यरूणायते तव लसच्छोर्ं प्रकाशायते । 
त्दुवैरी तिमिरायते तदबलाहत्सूरकान्तायते, 


त्वक ्तिः कमलायते रघुपते ! त्वत्खड़ चण्ड तेः ॥७४॥ 


(कीका०)-सग्रम इति । है रघुपते ! त्वत्खद्धचण्डचुतेः-तवः?ऽसिरेव 
चण्डदयुतिः-सूयेस्तस्य एते पदार्था साधम्यं भजन्ते, तदेव वि विच्याहु-सग्रामो 
दिवसायत इति । सूर्योदये दिवसावकर्यभाववत्‌ त्वत्सद्खोदये श्रवर्य सम्राम 
इत्यथे; । तव भुजः पुन पूर्वचलेन्द्रायते, यथा सूरेः पूर्वद्वावृदेति तथा खद्धस्य 
तव भुजे उदयदशेनात्‌ । त्वत्क्रोधोऽपिः श्ररुणायते, यथाऽस्य सारथिररुणस्तथा 
क्रोधोऽप्यारक्तो, यथा चाऽरुणात्‌ पर सूर्योदयस्तथा क्रोधात्‌ खद्धोचम इति 
साधर्म्यात्‌ है देव । तव॒ लसद्‌-देदीप्यमानं शौयेमेव प्रकालायते-प्रकारस्थानी- 
भवति । तथा त्वदुवंरी-तव शत्तुस्तिमिरायते सूर्योदये तिमिरापशमवत्‌ त्वत्र 
पाणोदये वैरिणा पलायमानत्वात्‌ । तदबलाहृत्‌ तेषां शत्रूणा मानिनीहुदयं 
सूये कान्तायते-यथोदिते सवितरि सूये कान्तमणयोऽग्निमुद्भिरन्ति तथा खद्खोदये 
रान्रुवनिताहूदयं जा्वलीति भावः श्रथ त्वत्कीत्तिः केमलायते-कमलवदाच- 


॥ 


१. व. जलाहार्यो। २. ब श्रप्यत्र। 
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रति यथा भास्वति-भास्वरे कमलिनी विकसति तथोद्यत्प्रतापे त्वत्खड्ध कीत्तिः 
प्रसरीसर्तीति भावः 11७४। 


(गुण०)--संग्रामो दिवसायत इति । हे रघुपते !-हे राम ! त्वत्खद्धं चण्ड तेः स्वत्वद्ख 
एव-करवाल एव चण्डच्‌ ति -सुयं त्वत्वद्ध चण्ड तिस्तस्य त्वत्द् चण्डदय.तेः सग्रामः दिव- 
सायते दिवस इवाचरति दिवसायते, यथा दिवसे सूर्यः प्रमाप्रगहमतामूपंति तया त्वत्वद्ध- 
भानुरपि स्रामे स्वस्पष्टतां प्रकटयतीति ! तथा त्वत्वद्ध मानो तच भुनः-वाहु पूर्वाचलेन्द्रा- 
यते पुरवस्यामचलेच्.* पूर्वाचिलेन्द्रः उदयाद्रिरित्यथं., स इवाचरति पुर्वाचलेन्द्रायते, यथा 
आआनुरूदयाचले मासते तथा त्वत्लद्ध मानुरपि त्वद्भजे भासत इत्यथ । तथा त्वत्वद्धमानो 
त्वत्कोघोऽपि तव क्रोधस्त्वत्कोघ.-तव कोपोऽपि श्ररणायते श्ररण इव-सुरसुत इवाचरति 
श्ररुणायते, यततो भानोरपि सारथिररणो रक्तो मवति तथा त्वत्करवालमानोरपि त्वत्कोपो- 
ऽरुणवद्‌भासते । तथा त्वत्वद्ध मानो. तव॒ लसच्छौर्य-मवतो देदीप्यमानञरुरत्वं प्रकाज्ञायते 
प्रकाश इव~उद्योत इव श्राचरति प्रकाशायते । तथा त्वत्वद्खमानोः त्वद्वेरी तिभिरायते 
तिभिरमिवाचरति तिमिरायते, यथा मानोरुदये तमसि चिनाज्ञमासादयन्ति तथव त्वत्वद्ध- 
भानोरुदये वैरिण सर्वेपि दिगन्तगामिनो मवन्तीति भावः । तथा त्वत्द्ध मानो तदबलाह्व्‌ 
तेषामरीणां या श्रवलाः-स्नरियस्तदबलास्तासां यतु हत्‌-हदयं तत्‌ सुयकान्तायते सूर्यकान्त 
इव यं मणिरिवाचरति सूयं कान्तायते, यथा सू्ंस्योदये सूयंकान्तमणिषु महांस्तापः 
सजायते तथा त्वत्वद्धमानोरुदये वेरिस्त्रीहूदयेऽपि महान्पश्चात्तापोऽजनी ति । यतस्तद्मर्तार- 
स्त्वत्वद्ख नाहता श्रतस्तदवलानां हृदये पडचात्तापो घटत एवेति । तथा त्वत्वद्ध मानोरुदये 
त्वत्कीत्तिः कमलायते कमलसिवाचरति कमलायते, यथा भानोरल्लासे कमलानि विकस्वराणि 
भ चन्ति तथा त्वत्छद्ध भानोरुदये त्वत्को त्तिविकाञ्ञमापेति* । श्रत्न दिवसायत इत्यादिषु सवंत्न 
"कत्तु: षयड. सलोपङ्च' उपमानाकतु : सुप्‌ भ्राचाराथें क्यड, स्यात्‌ सलोपदच “श्रहृत्सावं - 
घातुके' इति दीघंः ॥७४॥ ` 


गवविशविशालरावणमुजप्रो्यसतापानल- 
ज्वालाजालनवाम्बुदः कथमसौ सीतापति्वरए्यते | 
यस्यारातिनुषाः कूपाणजलधो मग्नाः पुरो गोरवा- 
द््यच्चै्भतथो भवन्ति च पुनर्भवा रवे्मणुडलम्‌ ॥७५॥ 


(कीका०)-गवविरोति {` श्रसौ सीतापतिः कि वण्यते-कथ वणेयितु 
रवयः । कीदृशः ? गवविशविशालरावणभुजग्रोद्यत्प्रतापानलज्वालाजालनवाम्बुदः 
श्रहंकारविशेन विशाला-विस्तीर्णा ये रावणभुजास्तेभ्यः प्रसख्यः प्रतापानलस्तस्य 


१. हं* “स्व' नास्ति 1 २. ह° पूवयामचलेन्द्रा । ३. ह० भानोरदये । ४. ह° उपति । 
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उवालाजाले नवाम्बुद.-वर्ुकाव्द इव शामक इत्यर्थः । किञ्च, यस्य समस्य 
ग्ररातिनपाः-शत्रुभूभुजो गौ रवाद्‌-गुरुत्वेनापभरेण "च करपाणजलतधौ -खद्ध समुद्र 
मग्ना.-त्रडिता- सन्तोऽपि खेर्मण्डलं भित्वा पुनरुच्चैगेतयो सवन्तीत्येतच्चिव्र- 
मरक्यव्ेनीयत्व मित्यथं; । यदभिदहितम्‌- 


८दाविमी पुरूपौ लोके सु्थंमण्डलभेदिनी । 
परित्राट्‌ योगयुक्त, रणे चाभिमुखो हतः ॥१॥ 
इति ।।७५।। 


(गुण०)}--गवविशेति । श्रसौ सीतापति.-राम कथ वण्यते-कय स्तूयते । तव स्तवना- 
श्वयत्वे हेतुमाह-- यस्य रामस्य पुर-श्रग्रे श्ररातिनृपाः-चैरिराजाः कृपाणजलवौ पाण 
एव कृष्णामत्वाज्जनलधि -समद्रस्तरिमन्‌ गौरवात्‌ इति वय वीरसुरिति स्वमातुर्नामान्ययाकततु 
सग्नमुला. कथं पर्चात्पद कुर्महे इति शोर्यान्मग्ना -त्रूडितास्तं; वैरिनृषाः पुना रवेमण्डल- 
सूर्यं मण्डल भित्वा श्रत्युच्चैगंतयो मवन्ति-स्वग यायिनो मवन्तीत्ययं. । यदुक्तम्‌-- 

८टाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलनेदको 1 

परिव्राट्‌ योगयुक्तश्च रणे चाऽभिमूखो हत ॥' । 
रन्यो हि थो जलनिधौ निमग्नो मवति स च मज्जनार्णायन्तर्गतजलयोगा्नौ चंग तिरेव 
मवेत्‌ न तुच्च॑गं ति. २, पर एते त्वत्छृपाणाम्बुधौ निमग्ना रिपव उच्चेगंतयो मवन्ति, भरतः 
घ्रसौ राम कथं वण्यते इत्युपालम्भोदेशः । स्वुतिपक्षे तु, यो बैरिणागपि स्वः सम्पदः प्रदाता 
त महानुभाव कथं वण्यंः स्या दत्ति। {क्ति विशिष्ट. - रामः मवविश्चविशालसादणयुजप्रोय- 
त््मतापानलच्वालाजालनवाम्बुद गवविश्ञेन-दपटिपेन विन्ाली-विस्तीणौः यौ रावणभुजौ 
ताभ्या प्रोद्य त्य.-देदीप्यमानायाः प्रतापानलज्वाला.-प्रतापाग्निशिखास्तासां यज्नालं-समूह- 


तत्र नवाम्बुद इव-नवमेध इव य स. । श्रन्योऽपि भ्रनलोऽम्बुदेन शाम्यते तया तत््मतापागिन- 
रपि रामेण क्लसित इति भाव. 1!७५॥1 


अल्युक्तौ यदि न प्रकुप्यसि मुषावादं न चेन्मन्यसे, 

तद व्र. मोऽद्‌सुतवस्तुबणैनविधो व्यग्राः कवीनां गिरः! 
राम } खत्तरूणएप्रतापदहनञ्वालावली शोषिताः, 

स वारिवयस्तवारिवनितनेत्रा्वुभिः पूरिताः 1७] | 


(कौका०) -्रत्युक्ताविति । हे राम ! यद्यत्युक्तौ-अतिश्यवचने त्वं न 
प्रकुप्यसि, यदि वा मृषावादं न मन्यसे, मृषा-श्रसत्यौ वादो यस्य तादृशं चेन्मां न 





१. व गुर्त्वेनाथ भारेण 1 २. हं एव सवेव न तूच्च॑गतिः' नास्ति ! 


0 
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॥॥ 


जानासि तत्तहि किञ्चिद्‌ ब्रुमः । यतः कवीनां गिरः प्रायशोऽद्‌ भुतवस्तुवणेन विधौ- 
श्रभूतपूवेचमत्काराधायकाथवणेने व्यग्रा-लालसा भवन्ति, कि तदित्युच्यते-हे 
राम ! त्वत्तरणप्रतापतपनञ्वालावलीशोषिताः सवे वारिधयस्तवारिवनिताने- 
त्राम्बुभिः पूरिताः, तव तरुणः-करूरो यः प्रतापः स एव तपनः सूर्योऽस्य ' ज्वाला- 
वलीभि सङृच्छोषिताः, पुनस्त्वनच्छनुकामिनीनयनाभ्रूजलेः पूरिता इत्यभूताश्चये- 
कृत्तव प्रताप इति भाव" ।।७६]। 


(गुण०)--श्रयुक्ताविति । हे राम ! श्रत्युक्ती-वहुभाषिते यदि न प्रकुप्यस्ि-न कोप 
कुरुषे, तथा श्र्ुक्तौ मृषावाद-श्रसत्यवचनं चेद्‌ यदि न मन्यसे-न जानासि तहि तत्‌ किमपि 
वथं ब्रूम -वच्म. तत्कि नूम. ? इत्याह-है राम 1 श्रदुभुतवस्तुवणंनविधौ श्रद्भुतं- 
श्रादचयंकारि यद्वस्तु तस्य यद्‌ बणंन-ल्ुमवाग्‌ विलासै: कथनं तस्य विधौ-विघाने कवीनां- 
मेधाविनां गिरः-वाण्यो व्यग्राः-ज्याकुला बभूवु ; भ्रन्यवस्तुवणेनमनस्का. कनयोऽन्यदेव व्या- 
च्षतेत्यथः । ननु गिरां शब्दात्मकत्वेनाऽचेतनत्वात्‌ फथं व्यग्रत्वमिति चेत्‌ ? सत्यं, परमत्र 
फवीनामद्शुतस्तुतौ चेतो ग्याकूुलववेपि सदुद्भवस्वात्‌, तासामपि व्याफुलत्वमुपचयंत इति न 
दोषः । श्रय तत्‌ किमद्भुतत वस्तु यस्य वणेनविधौ कविगिरां व्यग्रमिति 7? तदाह--हि 
स्वामिन्‌ ! सर्वे वारिधयः-समूद्रा- त्वत्तरुणप्रतापदहनज्वालादलोशोषिताः तव॒ तरुणः- 
ध्रत्यग्रो थः प्रताप. स एव दहुननज्वालावल्य.-श्रग्निशिखाश्रेणयस्तामिः श्रोषिताः-शोषः 
सञ्जात एषामिति श्चोधिताः-श्षेषं प्राप्ता इत्यथः । सरवे  वारिघयस्तव भ्ररिवनितातेन्नाम्बुमि ~ 
वैरिस्त्ीनयनाश््‌.सिः पूरिता -भुताः । शत्येतत्‌ कथ घटते ? यदि ताः व्यग्राः न भवेगस्तदा 
कथमित्य वदेयु." ? यत्प्रतापदहुनज्वालावलोमि. भाक्‌ समुद्रा भ्रशुष्यन्‌ पश्चात्‌ त्वद्वैरिस्त्री- 
तेत्रजलैः धरिता इति । तस्मावद्भुतवस्तुवणने फविगिरो ञ्यग्रा इति । इत्यनेन त्वत््तापस्यो- 
ग्रसवमसहमानानां श्रसहनाना* नामशेषीभ्रुतत्वात्‌ तत्पत्नीनां रोदनमसुचीति ।७६॥ 


राम^ ! उत्तरुणप्रतापतपनघ्रासादिव ज्यस्बको, 
नो गङ्ख विजहाति निःसरति न क्ञीरग्बुधेर्माधवः | 
"ताम्य॑स्तामरसान्तरालवसतिरदेवः स्वयम्मूरभूत्‌ , 
पातालावधिपद्कमग्नवपुषस्तिष्ठन्ति क्रू्मीदयः 1७७] 


(कीका०) -देवेत्ि । रामेति पाठे हे राम! त्वत्तरुणग्रतापतपनत्रासादिव तव 
तरुणः-नवोदितो य. परताप एव तपनः सूयस्तद्‌ मयादिव व्यम्बक--महैर्वरो त गद्धां 

विजहाति-न त्यजति किन्तु शिरस्येव धत्ते! तथा माघवः-विष्णुरपि क्षी राम्बुघेः- 
१. ब० सूरयेस्तस्य । २. ह° तदुद्भूतत्वात्‌ 1 ३. हण वारिघयः-समृद्राः ! ४. 


टं° "वदेयु." नास्ति । ५. द° "भ्रखदनाना नम" नास्ति ! ६ कीकामते तु-देव ! ७. 
कीकामते तु-ताम्यत्तामरसा० । । 
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क्षीरसागरान्न निस्सरति 1 देवः स्वयम्भूः-त्रह्मा च ताम्यत्ताम रसान्तरालवसतिरभुत्‌ 
तास्यत्‌ संकुच्यमानमाद्र वा यत्तामरस-कमल लीतलत्वात्‌ तन्मध्ये वसतियंस्येति ` 
तथा । श्रय कूमदियो महान्तस्तु पातालावधि-श्रन्तिमपातालपयेन्तं पद्धुमग्नवपुषः- 
शीतल कदेमन्रुडितश रीरास्तिष्ठन्ति । प्रत्र सवत्र त्वत्तत्प्रतापतपनत्रास एव कारण- 
मित्यथैः ।७७। 

(गण ०)--राम त्वदिति । है राम । ज्यम्बकः-महैश् गङ्गां न विनहाति-न त्यजति । 
छस्मादिव ? त्वत्तरुणप्रतापतपनत्रासादिव त्वदीयो यस्तरणः-प्रव्यप्रो नवीन. प्रताप एवं 
तपनः-मुर्यस्तस्माद्‌ यस्त्रासः-भयमाकस्मिक्‌ तस्मादिव । यद्यपि निसगंत एव मरम. श्िरसि 
सुरसरितमुद्वहते तथापि कविभिरुतप्क्ष्यते--कि रामप्रतापतपनमयादिव शीतल्त्वाचिना 
हरेण गद्धा किरस्युद्यत इति । तथा माधव -विष्णु. क्षीराम्बुधे -क्नौरसमुद्रान्च , निस्सरति । 
कस्मादिव ? , त्वलरतापत्तपनत्रासादिव । तथा स्वयम्भूदेवः-त्रह्या ताम्यस्तामरसान्तराल- 
चसति. ताम्यन्‌-त्वत्प्रतापतपनान्‌ स्लानि प्राप्नुवन्‌ श्रत एव तामरसान्तरालं-कमलमघ्यं तत्र 
वसति -निवासोऽस्येति ईदुग्विधोऽभ्‌त्‌ 1 कस्मादिव ? त्वतप्रतापतयनन्रासादिव हरिनामि- ` 
कमलान्तरालस्यातिशीतलत्वात्‌ तत्र निवसतीति मावः । तया क्ूर्मादय -कमस्प्रमुखा. जल- 
जन्तवः पातालावधिपद्धमग्नवपुषः पातालमवधौ-पर्यन्ते यस्येति पातालाकपि -पातात 
यावत्‌ थः पड -करदमस्तस्मिन्‌ मग्नानि-च्ूडितानि वयप षि-श्षरीराणि येषां ते ईद्ग्विधा 
श्रभूवन्‌ । कस्मादिव ? स्वतप्रतापतपनत्रासादिवेति योज्यम्‌ ।७७॥ 
मरना ये रिपवो निपत्य मवतो निस्विशधाराजल्त, 

तक्ान्ताः करूणापरेण भवता व्याद्रष्य हुन्मएडलात्‌ । 
श्रीमद्राम निवेशिता गुरुवियच्चक्र भरमाम्यासतो, 
वाष्पोत्पूर मिषात्‌ त्यजन्ति बहुशः श्रोत्रान्तरस्थं पयः ॥७८॥ 


(कीका०)}- मग्ना इति । हे श्रीमद्राम ¡ भवतो ये रिपवो निस्विश्धाराजले- 
खद्धघारालक्षणे जले निपत्य-मगनास्ततकान्ता -तेपा रिपुणा स्त्रियस्तु करुणाप्रेण- 
दयालुना भवता हुन्मण्डलाद्‌-हूदयप्रदेगाद्‌ व्याङृष्य-श्रालोड्य गुरुवि यच्चक्रे 
निवेशिता स्थापिता , जरतो ्रमाभ्यासत -भ्रमणिकाभ्यासवशेन बाष्पोत्पूरमिषात्‌- 
श्रभरुवाहुल्यच्छलेन श्चोत्रान्तरस्थ-कर्णदिदिद्रमध्यगं पयः-जल बहुगो-बहूु वार 
त्यजन्ति-उद्भिरन्ति । द्लेपे तु, जले निमज्जमानाः कारिचक्पालुनोद्ध.त्य 
वचक्रादियत्त्रेण श्राम्यमाणा कणमुखादिद्रे भ्यो यथा जलं स्रवन्तीति ।1७८॥ 

[ पचस्यास्य टीका प्रुएविनयङृता नोपलभ्यते 





१. हं° "नवीनः" नात्ति 1 २ ह° भ्पातालमववी पर्यन्ते यस्येति नास्ति! ह° प्रतौ 
मूले टीकायामपि च पातृालाविषिः' च दन्दो वतते 1 ३. व° गुर॑यच्चके । 
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बङ्खाः केऽमी पतङ्ाः स्फुटकरटिषटाः किं कलिङ्काः कुरङ्गा- 
"स्तेलिङ्गास्त्यक्तलिङ्घास्तवयि चलति रणक्तोिमङ्गाः निरङ्गाः । 
शङ्क लङ्क श्वरोऽपि त्वदुपचितचम्‌च॑क्रमोद्धतधूली- 
धारां जानाति वारनिधिनिहितसहासेतुमास्कन्दहैतुम्‌ ॥७६॥ 


(कीका०)- बद्धा इति। हे राम !त्वयि रणक्षोणि-सग्रामभूमि प्रति चलति- 
गच्छति सति श्रमी प्रसिद्धाः बद्धाख्या जनपदा. के पतद्धाः-कीदुशाः शलभप्राया 
इत्यथैः । जनपदशब्देन तद्राजानो लक्ष्यन्ते । कलिद्धाः कि कुरद्धाः-मृगवद्भीता.- 
पलायमानपरा इत्यथः । नन्वसाधना भविष्यन्ति नेति विशिनष्टि स्फुटेति । 
"करटः करिणां गण्डे" इत्यमरः । महागण्डाः-गजराजाः करटिनस्तेषां घटाः-समूहाः 
स्फ्टाः-प्रकटाः करटिघटा येषु ते । तथा त्यक्तरद्धाः-त्यक्तानन्दास्तैलिद्खाः- 
देराविशेषाः के किम्बला इति पूर्वेणान्वयः । भ्रद्धाद्च प्रसिद्धीः जनपदा निरद्खाः- 
र ्खयुं दोपकरणंर्हीना एवेत्यथंः ।' किञ्च, ्रहमेव शके-स दिहानोऽस्मि, यल्लके- 
दव रोऽपि-रावणोऽपि तदुपचितचमूचक्रमोद्ध, तधूलीधारां त्वयोपचिता-वधिता या 
चमूरस्तस्यार्चक्रमेन-श्रतिशयपादविक्षेपेण उद्ध.ता-उद्धीना या धूलीधारा-रजः- 
सन्तानस्तां श्रास्कन्दहेतु -लद्खायाः शोषे कारणभूतं वारानिधिनिहितमहासेत- 
समूद्र सम्पादितनृहत्सेतुरूपेण जानाति, समुद्रोत्तितीषेया कतसेतुमारकत इति 
भावः 11७६॥। 9 

(गरुण०)--बद्धाः केऽमी पतद्धा इति †- है राम { त्वयि रणक्षोणि-युद्धभूमि चलति 
सति, श्रमी ` बद्धाः-बद्धदेशो्डधवा राजान कि - किमो निन्दायंत्वादकिञ्चित्करा इत्यथः, 
एवमग्रतोऽपि किमर्योऽवसेय. । किविशिष्टाः बद्धाः ? पतद्धाः-शलमप्रायाः, मवद्मीर्या 
पतन्त -नीचेभंवन्तो गच्छन्तीति व्युत्पत्तेः । पुन" किविशिष्टा. ? स्फुटफरटिघटाः स्फुटा.- 
प्रकशा. करटिनां-हस्तिनां घटा येषां ते स्फुटकरटिघटा. । तया कलिद्धा.-फलिद्धजनपदोद्‌- 
मवा राजानः किम्‌ ? किविशिष्टाः ? कुरद्धाः-हरिणप्राया , भ्रसमत्रासाधयत्वात्‌ । तया 
तेलिद्धाः-तेलिङ्देशोदधूवाः नृपाः के ? किविचिष्टा. ? व्यक्तलिद्धाः-क्लीबाः। तया श्रद्धाः- 
श्रद्धदेशोद्धवा राजान. के 7 किविश्षिष्टाः ? निरद्धाः निगतानि श्रद्धानि-सज्यसाघनानिः 


हस्त्यदवादीनि येभ्यस्ते निरद्चा । भ्र सवत्र “जनपदशब्दात्‌ क्षत्नियादम्‌' जनपदशब्दात्‌ 
क्षत्नियवाचिनो श्रपत्ये श्रम्‌ स्यात्‌ 1 पाञ्चालः वदेहः श्राद्ध" वाद्खः ते तव्राजाः ते भ्रनादय- 


स्तद्राजसन्ञा. स्युः । बहत्वे तु ^तद्राजस्ये' ति चुक्‌ । पञ्चालाः विदेहाः श्रद्धाः बद्धा. इत्या- 
दिवत्‌ साधना विधेयेति । भरहुमेवं शके, भ्रासतामन्ये, राजान. लकेश््वरोऽपि-रावणोऽपि 


१. कीकामते तु--स्तंनिङ्धास्त्यक्तरद्धा० । २. ह° ्रमी' नास्ति! ३ 


१ र | 
'दाज्यसाचनानि' नास्ति । : 
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त्वदुपचितचमूचंकमोद्ध्‌ तधूलोघारां तव॒ उपचिता-पुष्टा या चमू -सेना तस्याश्चक्तमणेन 
गमनेन उदूतता-उच्छता या धूली तस्या या धारा-प्रवाहस्तां श्रस्कन्दहैतुं-घाटीनिदानं 
जानाति । यथा श्रन्येनापि रान्ना वेरिरान्न प्रत्यागच्छतां र॑त्रिवाहो दीयते, तथ्7 त्वत्सेना- 
सम्मर्दोत्यितयघुलि श्रास्कन्दहैतुरिव वतते 1 क्रिविशिष्ठा ? वार्यनिधिनिहितमहासेतुं वारानिध्मै- 
समुद्र तिहितः-न्यस्तो महासेतुययए सा तां । यततस्त्वच्चमूचं्मेण एतावती घूलिररिथता 
यया समुद्रोऽपि सेतुवंद्ध> इति माव- ।७६॥ 


देवे दिग्विजयोद्यते परिपतत्काम्बो जवाहावली- 

वीखोल्लेख विसर्पिः ्ञितिरज पज्जे वियच्चुम्बति | 
भानोर्वाजिभिरहमषणरसानन्दः* समासादितो 

लब्धः किं च नमःस्यलामरधुनीपङ्क शहैरन्वयः ॥८०॥ 


(कीका०) -देवे इति । देवे विजिगीषौ रामे -दिग्विजयोद्यते सति परि- 
पतत्काम्बोजवाहावलीवीषोत्लेखविसपिणि क्षितिरज -पुञ्जे वियन्वुम्बति सति 
भानोर्वाजिभिरद्घरूषणरसास्वादः समासादितः, परिपतन्तः-सर्व॑तो धावन्तो 
ये काम्बोजदेशीया वाहाः-श्रहवास्तेषां श्रावली-पंक्तिस्तस्या या `विरिष्टा इषा- 
गतिः इष गतौ" हिं धातुस्तस्य ˆ वीषायाः-गतिविशेषस्य उत्प्लवनादेरत्लेखः- 
श्रभिन्यक्तिस्तया विशेषेण सर्पितु -चलितु शीलमस्य तादे रेणुपटले व्योस- 
व्याप्नुवति* सति सूर्यासविरद्स्य-वपुषो यद्‌ रूषणं-सिकतासु परिवर्तस्तत्युख- 
मन्वभावि ! किञ्च, नभ॑स्यलामरधुनीपङ्धेरुहैरलन्वयो लन्धो यथार्थनामयेयता- 
धिगता । पद्धु केम रुहन्तीति पकेरुहाणि, वियद्गद्धायां च स्वाभाविकपङ्धा- 
'भावाच्छीरामप्रस्थाने चमूत्खातरजस पद्धुसद्‌भाव उत्प्रेक्ष्यत इति भावः ॥८०॥ 

(गुण०)-- देवेति ! देवे-रामे दिग्विजियोद्यते-दिग्यानां क्तु प्रवत्ते सति सानो - 
सुय॑स्य वाजिनि -ग्रश्वं श्रद्धुभूषणरसानन्द श्रद्ध भूषणमिव भूषण-मूमिविलुठनलक्षण तच्र° 
यो रसस्तवासक्तिस्तस्माद्‌ य श्रानन्दः-ग्राह्लाद- स समासादित -प्राप्तः, यतो वाजिनां 
भूमणे विलुठ्न परम भूषणं सुखावहं चतो रल संदलेषे सू्यदविभू विलुठनसुख लब्धमिति 
नाव 1 श्रद्खरूपणरसास्वाद † इति पाठान्तर, तत्न श्रद्ध न ङपणरसस्य-युण्डनरसस्य श्रास्वाद 
आप्त. 1 किञ्चेति पून को विद्रेपोऽनवत्‌ ? इत्याह--नम स्थलामरघुनीपद्क रहै नम ~ 
स्यले-श्राकाल्ञे या श्रनरधुनी -गद्धा तम्यां यानि पङ्क ख्हागि तैरन्वयः-वक्ष पदु खुहत्व- 


१ हं° चमेल । २ ह° सेतुवद्ध। ३. कीकामते तु--मानोर्वाजिभिरद्धरूषरा- 
रखानन्द. 1 ४ कीकामते तु--वीपोल्लेखविनप्णि 1 ५. व० तस्या ६, व 
व्याप्नुवते 1 ७. इ० तस्य । 
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लक्षणः सत्यनामत्वसिति यादत्‌ १स लब्धः समासादित्त.* । कथं, यतो गद्धायां रजोलेशोऽप 
नास्ति ततस्तदभाचे पड्ामाव एव, प्रतो गद्धाम्मोजानां पङ्क रुहत्वभ्ित्यन्वय. । कुतस्त्यः परं 
पद्यु) खुद पद्ध रहन्ति जायन्त इति पद्धुरुहाणीत्यन्वयः । त्वयि दिग्विजयोद्यते सति लब्ध , 
यतस्त्वदहवचुर्ुण्णभूरजो यम सरिति गतं, ततस्तत्र तद्रजः वानीययोगात्पङुत्व प्राप । तत्र 
च पद्ध पश्यानि जातानीति पङ्क रैः पङ्क रुहत्वमित्यन्वयः प्राप्तः इति मावः! एतदेव 
सू्रपदे रभिव्य्क्ति--षव सति क्षितिरज पुञ्जे-भूमिपांगुसमूहै वियत्‌-श्राका्चं चुम्बति 
सत्ि-श्राद्रिलष्यति सत्ति। किविशिष्टे क्ित्तिरज पुञ्जे ? परिपतत्काम्बोजवाहावली्वीखो- 
ल्लेखविस्रषिणि परिपतन्तः- गच्छन्तो ये काम्बोजवाहाः-फाम्बोजदेश्चोत्पन्ला श्रहषास्तेषां या 
श्रावली-श्र णिस्तस्या या वीखा-यतिभेद यदनेकाथ.--्वीखा तु जूफक्षिम्बायां मतिभेदे च 
नत्तने' इति । तस्या उत्लेखः-उर्गमो वएजिनां वल्गनादिक्रियाकरणमित्ययः, तेन विसपति- 
ऊर्वं गच्छतीत्येवंश्षील. परिपतत्काम्बोजवाहावलीर्वीखोल्लेखविसपंस्तस्मिन्‌ इति ॥८०॥ 


करकमभ्पितखह् यष्टिभीमे, रणसन्नाहितरामनाथवीरे 
अरिभूमूृदमत्य॑ुन्दरीए-मचलन्‌ दकिणवामलोचनानि ॥८१॥ 


(कीका०.)-- करेति । रामनाथवी रे-जगत्स्वामिनि -दाशरयिसुभटे कर- 
फम्पितखद्धयष्टिभीमे करेण-हस्तेन कम्मिता-मान्दोलिता खद्धयष्टिः- 
श्रसिलता तया छत्वा भीमे-मयद्धुरे रणसक्नाहिनि-संग्रामोदयुक्ते सति श्ररि- 
भरुभृदमत्यैसुन्दरीणां श्ररिभूता भूभृतः-राजान एव 'श्रमर्त्याः-देवीः ना विष्णुः 
पुथ्वीपतिः' हंति स्मरणाद्‌, 'तत्सुन्दरीणो दक्षिणवामलोचनान्यचलन्‌ । उभय- 
चक्षु.र्फुरणोक्त्या श्रपनिमित्तां्तिशयो ध्वन्यते ॥८१॥ 

 (गुण०)--फरफम्पितमिति । रणसघ्राहित्तरामनायवीरे रणे-संग्रमे सन्नाहितः-कव- 
चितो यो राभनायवीर -रामचन्द्रसुभटस्तस्मिन्‌, करकम्पितखद्धयष्टिमीमे करेण कम्पिता- 
हतस्ततो भाक्कतार भरापिता या खद्धुयष्टिस्तया -सोमे-रोद्र जति सति, -श्ररिभूभुदमत्यं- 
सुन्दरीणां श्ररिभूभृत -वरिराजास्तया भ्रमर्त्या देवास्तेषां या॒सुन्दयः-रिन्रपस्तासां श्रि. 
भू भृदमत्य चुन्दरीणा दक्षिणवामलोचनानि श्रचलन्‌-धस्फुरन्‌ । वैरिराजस्त्रीणां दक्षिणेक्षण- 
स्फुरणफलं यत्तद्मर््तारो रणे रामेण हता. । श्रय भ्रमत्य सुन्दरीणां वाभेक्षणस्फुरणफलं 
यत्स्वमतु वैरिणो दैत्या हता इति माव. ॥८१॥ 


परहरत पराङ्घनाचषङ्, बत यदि जी वितमस्ति वच्लभं वः 
हरि हरि हरिणीदशो निमित्तं, दश द शकन्धरमौलयो लठन्ति ॥८२॥ 
(कोका०)--परिहरतेत्ति) हे खिगयुवानो व -युष्माकं यदि जीवितं 


१-१ ह° सं समासादितः पराष्छः। 
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वल्लभमस्ति तहि पराद्धनानुषग-परस्नीससर्म परिह रत-~त्यजत । बत इत्यनु- 
कृम्पायाम्‌, दयया केवलमिदं वच्मीति भाव. । हरि हरि इत्यव्ययम्‌ । द्या- 
मभिनयेन नाययत्ति, हरिणीहशः सीताया. निमित्तं तदथं इत्यथैः । दश्चसख्या श्रपि 
दनकन्धरमौलय.-रावणस्य मूर्धानौ लुठन्ति-भूमी इतस्ततः परिवर्तन्ते ।८२॥ 


(गुण०)--परिहरतेति 1 हे जनाः ! यदि चेद्‌, वत इति खेदे, च युष्माकं जीवितं 
प्राणा. वल्लममस्ति-ग्रिय वतंते तदा यूयं पराद्धनानुषद्ध' परेषां -श्रात्मन्यतिरिक्तानां श्रद्धना- 
स्त्रिय. पराद्खनास्तासु श्रनुषद्ध॒पराद्धनानुषद्धस्तं परस्त्रीष्वनुराग परिहरत-परित्यजत, 
यस्मात्‌ परस्त्यमिलाषे दश्ञ-दशसख्यकाः. दशकन्यरमौलयः दशकन्धरस्य-रावणस्य मौलयो 
ददाकन्वरमतैलय -रावणमस्तकानि हरि हरि इति खेदे हरिणोदृश्.-स्त्रियः प्रस्तावाद्‌ सीताया. 
निमित्त चुठन्ति, यद्यसौ रावणः. सीतानुषद्ध' नाकरिष्यत्‌ तदा कथं रामस्तन्मस्तकानि 
तृणानीवालविष्यद्‌ इति साव ।\८२॥ ~ । 


शरयि ! खलु विषमः पुराकृतानां, विलगति जन्तपु.कर्मणां विपाकः । 
हरशिरसि शिरसि याति रेजुर हरितानि लुठन्ति गृघपदेः ॥८३॥ 


(कीका०) ~ भ्रयि खल्विति ! इह केचिदितिहासमाहुः । श्रयि खल्विति 
शलो काद्धं मुपलमभ्य क्व॒ जनकतनयेति, केचित्कवय उत्तराद्ध प्रचिक्षिपुस्तदनु 
सामुद्र जले प्रयततः* श्राविभरंताद्नूतः सीताया. कर्मसम्बन्धमसहूमानाद- 
ररिरसीत्यृत्तराद्ध लब्धवन्त इति । साद्ध श्लोकग्रन्यः साम्प्रदायिकः क्व ° नु कुल- 
मिति प्रक्षिप्य कचित्वद्रयमामनन्ति, वागधिदेवताकृतं तु सवेमिति व्याख्यायते-- 


श्रयीति कोमलामन्वरणे- ! जन्तुषु-प्राणिपु विपये पुराकृतानां कर्मणां विषमः- 
वक्रो विपाक परिणामः, तथा च हष्टान्त.--यानि ददाननरिरांसि हरशिरसि 
रेजुः ह्रारावनसमये, हरि हरीति म्रयोग्यविपाकत्रासिप्रकासकमन्ययम्‌, तान्येव 
रावणशिरासि गुध्पादंभं मौ नुठन्ति-इतस्ततो लोष्ठवत्‌ परिवर्तन्ते ।1८३॥ ` 


(गुण०)--श्रयि खलु विषम. पुराकृतानामिति 1 ञश्रयि खल्विति पुवादः पददयौ भ्राग्ब- 
देव व्याख्या › । यानि क्ञिरांसि-मस्तकानि रावणस्येति शेषः, पुजार्थं न्यस्तानि, हरशिरसि 
शम्भुमस्तके रेयु -श्ुखुभिरे, तानि करांसि हरि हरीति सखेदारथेऽव्यय, गृध्यपावं -गृध्नचरणे- 
लुठन्ति । को मावः ? रामवणेन रावणस्य छिन्नानि शिरांसि मूमौ निपेतुः, ततो गृधे- 
चरणेरितस्ततो लुठ्यन्त इति 11८३५ 


१. च प्रयतः । २. व श्रपरे पुनः क्व! ३-३. ह° पू्र्द्िव्याल्या 
श्राग्वदेव 1 । 
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अयि ! खलु विषमः पुराद्खतानां, विलगति जन्तुषु कर्मणां विपाकः | 
क्व च ननु जनकाधिराजपुत्री, क्व च दृशकन्धरमन्द्रि निवासः ॥८४॥ 
त्यि ! खलु विषमः पुराछतानां, विलगति जन्तुषु कर्मणां विपाकः । 
चव जु कुलमकलंकमायताच्याः, क्व च रजनी चरसङ्गसापवाद्‌ः ॥८५॥ 


(कीका०)}-विषमविपाकत्वमेवाविष्कतु माह- 


क्व॒ जनकतनयेति । महदन्तरद्योतकः क्वदान्दः, जनकतनयात्वमपि 
विरिष्ट-विरिष्टतरं च रामरामात्वमित्युभयने क्वराब्दः । जनक 
पुत्रया: श्रारामपाणिगुहीतायाद्व रावणगृहे वास इत्यत्यारचयेः । कर्मविपाक 

` इति, कमणां विषमविपाकत्वे एवाह्‌- क्व नु कुलमिति । श्नायतताक्ष्याः सीतायाः 
श्रकलद्धु कुलं क्व ? नु शब्दान्तरं: स एवाथः । रजनीचरसंगमापवादो रानण- 
सम्पर्कादपवादः क्वेति 115४-८१।। 

(गुण०)--श्रयि खल्विति ! श्रयं प्राग्च्यास्यातमेव । नन्विति वितर, जनकाधिराज- 
पत्री-सीता क्व॒ च१› दशकन्धरमन्दिरे-रावणगृहै निवासः क्व॒ चर ? गश्र्न चान्द. 
पक्षान्तरे3 11८४] 

(गुण०)--श्रयि खलु विषम इति 1 श्रयीति फोमलामन्त्रणे, खंलु-निर्चित, जन्तुषु- 
, जीवेषु पुराकृतानां -पुवंजम्म *विहिताना कमंणाम्थदिलुभानां विषमो विपाक. विलगति 
मवति, उत्पद्यत इस्यथं । श्रय पुराकृतकमेणां विपाकमावि कुर्व ्ाह- नु इति* वितके, 
भ्रायताक्याः भ्रायते-विस्तीगे श्रक्षिणी-नेत्रे यस्याः सा श्रायताक्नौ तस्याः सीताया "वहुव्रीहौ 
सक्थ्यक्षणो ` स्वाद्धात्‌ षच्‌" इति षच्‌, षिद्गौ रादिभ्यद्च" इति ङीष्‌ । श्रकलङ-नि कल 
चिमलं कुल क्व, च-पुना रजनीचरसद्ध मापवाद. रजनीचरस्य-राक्षसस्य श्र्थाद्‌ रावणस्य 
यः सद्खमः-संयोगस्तस्माद्‌  योऽपवाद -श्ररलाघा स क्व ? ध्र उभावपि फवशच्दी 
सोताया रावणसगतेश्चात्यन्तासगतिन्यञ्जक न्ञेयौ इति ॥८५॥ , 


श्रीमन्नायक ! रामभद्र } मवतः पाणौ कृपाणं रखे, 
, दृष्ट्वा यद्यद्‌ मृदरिक्तितिञ्चुजां तत्तत्‌ समाकर्य | 
श्रद्धः वेपथुरन्धता नयनयोवेक्वे तुणं मूयसी 
मीतिरचेतसि वाचि संस्तुत्तिकथा हस्तदयं मस्तके ॥८६॥ 


१, २. इ० च्चः नास्ति। ३. इ० शत्र चशब्द. पक्ान्तरे' नास्ति1 ४. तस्म 
भ्रपयाद' 1 ५. ह° स' नास्ति 1 “-*एतच्चिह्वान्तर्यतपाठो नास्ति ह° प्रतौ । 
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(कीका०) - श्रीमिति! श्रीमन्‌ } शोभावन्‌ ] हे नायकश्वेष्ठ ¡ है 
रामभद्र ! कल्याणरूप { रणे-सग्रामे भवतः पाणौ कपाण-खन्घ ष्ट्वा 
ग्ररिक्ितिभूजा-शनुभूतराजा यत्‌ यदभूत्‌ तत्तत्‌ घ्व समाकणेय-~्यणु । किमिति 
ग्राकांक्षायामाह्‌--्द्खं देपथु -कस्प इत्यथ , नयनयोः-नेत्रयोरन्धता-~च्यामो- 
हाद्‌ दर्शनाक्षमत्वम्‌, वक्वे-सुखे तृणं, रणत्रस्ता हि पुरुषास्तृणकवलं मुखे 
प्रभिप्यात्मन. पद्यूत्वख्यापनेन हिसायाः सुभटमुपरमयन्ति, श्रवेधपगुहिसाया. 
सास्त्रगहितत्वात्‌ । तथा चेतसि-चित्ते भूयसी-बहुतरा भीति-भयात्तिरयः, 
वाचि सस्तुतिकथा, कदाचिद्‌ बन्दिनिमपि मां विज्ञाय न हन्यादिति हस्तद्टयं 
मस्तके इति प्रणामाञ्जलिना सवेथाऽय निवतिष्यत इत्येतदथेम्‌ ।।८६।! 


(गुण०)--भीमन्नायकेति । है श्रीमन्नायक 1 रामभद्र ! रणे-सग्रामे मवतः पाणौ-हस्ते 
कृणण-खद्धु" दृष्ट्वा श्ररिक्षितिभरुनां वे रिराजाचां यद्यद्‌ वस्तु श्रभूत्‌ तत्तत्‌ समाकणेय- 
ष्णु \ श्रमे वेपथु -कम्पोऽमवत्‌ ! तथा नयनयोरन्घता-श्रार्घ्यभभूत्‌, त्वत्करे कृपाण दृष्ट्वा 
भ्रन्धा इव जाता, न किच्चिदवलोकयत्ि स्मेत्यथंः । तथा वक्त्रे तुणमभूत्‌, यदा कातरः श्ुरा- 
करान्तेमुं चे तृणोपादान क्रियते तदा ते गोवत्‌ श्रुराणासचम्ध्या मवन्तीति ! तथा तेषां चेतसि- 
चित्तं भूयसी-वह्ली मीति -मयमम्‌ त्‌ 1 तथा तेषां वाचि-वाण्यां संस्तुतेः कथाऽभूत्‌, यया 
च+ हे रामचन्द्र 1 कृपालो ! श्रस्मान्‌ पाहि पाहीत्येव स्तुतिमकाषु : 1 तथा तेषां हस्तदय 
प्रणामार्थं विरचितमुकुलितपाणियुगं मस्तकेऽभूदिति । सवं व॑ रिणस्त्वत्करे एृपाणं दृष्ट्वा 
व्यक्तमाना- शिरसि प्रणामा्जलि विघाय त्वत्पदाम्बुजयोनिपेतुरित्ययं . 1८ ६॥ 


त्राकष्टे कृवचाददीन्द्रसनाकस्पे कृपाणे त्वया, 
श्रीमन्नायक ! रामचन्द्र ` ! मवतः परत्यथिनां बेश्घ। 

गाहन्ते सहसा लुलायचमरीशाद्‌ लशाखाचरी. 
रक्तोयक्तशुगालकोलशलमृदभस्लृकभिरलाद्यः ॥८७॥ 


(कीका०)--श्राङृष्टे इति 1 हे श्रीमन्‌ ! लक्ष्मीयुक्त {है नायक ! ˆविश्व- 
निर्वाहक ! हे रामभद्र ! कल्याणरमण ! त्वया श्रहीन्धरसनाकल्पे-रोषनाग- 
जिह्वाप्राये कृपणे-खद्धं कवचात्‌-तदालयाच्वर्मकोलादाङृष्टे-चि कोरीकृतमात्रे 
सति भवत्तः प्रत्यथिनां-तव शत्रूणां वेदमस-गृहेषु सहसा-तत्कालं लुलायादयो 
गाहन्ते, "गाहू विलोडने" । तद्‌ गृहाणि वन्यमदिषादयो लोडयन्ति शून्यत्वादिति 
माव. 1 तत्र लुलाय--महिषः स च चन्य इति, लुलनक्रियाप्रकृत्तिकेन लुलायदाब्दे- 


[1 
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नैव सूच्यते । उत्तरत्र चमर्यादिवन्यसाहचर्यात्‌ चम री-गोविशेषः, शाद लः-सिहः, 
शाखाचरी-वानरी स हि तस्याः स्वभावो यनच्छाघां शाखां प्रति चरण, रक्षांसि, 
यक्षाश्च, वसुविलुम्पकाः-घनदानुचरा देवयोनयः, ग्ण गालाः-श्ररण्यदवानः, कोलाः- 
शूकराः, शलमभृत्‌-र्ववेधकः, भल्लूको नाम ऋक्षः, भित्लाः-किराताः, ्रादिना- 
पल्लिसरीसृपादीना सग्रहः 1८७11 


(गुण०) --श्राकृष्टे कवचेत ! हे श्रीमन्नायक । रामचन्द्र ^ { त्वया कवचात्‌-कोशात्‌ 
श्रहीच्धरसनाकत्पे प्रहीन्द्रः-ज्ञेषस्तस्य या रसना-जिह्ला तत्कत्पे-तत्सदृशे इषाण भ्राङृष्टे- 
निःकासिते सति भवत -तच भरव्यथिना-वरिणां वेदमसु-गेहेषु सहसा-सद्य लुलायचमरी- 
शाद लश्लाखाचरीरक्षोयक्षश्ुगालकोल्लमभृ दमत्लूक्मित्लादयः लुलायाक््च-महिषा , चम- 
य॑श्च, शाद लाश्च-चिन्का , शाएखाचयंश्च-वानयंः, रक्षांसि च- राक्षसा. यक्षाहच, श्टगालादच- 
क्रोष्टारः, कोलाश्च-शकरा. शलमभूतश्च-शल्यकाः, भल्लुकार्च-ऋषक्षाः, नित्लाऽच-क्ञवरास्ते 
लुलायचमरीक्ञादू लश्चाखाचरीरक्षोयक्षण्मालकोलक्ञलभृद्‌मल्लुक्मिल्लास्तदादयः- तत्प्रभतय 
गाहन्ते-स्वेच्छया चिलोडनं कुवते । "गाहौड्‌ विलोडने' । तद्गृहाणां जन्यत्वेन * वनचरतिरदचा 
तत्र प्रवेक्ञास्याऽनिवायत्वादिति मावः ॥८७॥ 


गण्डौ पाण्डिमपा्तनुस्तनिमसात्पद्मावली बाष्पसात्‌ , 

कीरः पञ्जरसान्मनोऽपिः हरसातकण्ठोऽपि कैवस्यसात्‌ । 
श्रासन्‌ राम । चम॒बरेएय ! मवतः प्रत्यर्थिवामभ्‌ वां 

कोदण्डे परिवेषमाजि विजयश्रीसाधने योधने" ॥८८॥ 


(कोका०)--गण्डाविदि । है चमूवरेण्य { शूरोत्तम ! राम ! श्रयोघने 
श्रयो नाम श्रायस शस्त्र तदेव धने घारक्‌ यत्र सोऽयमयोधनः-सग्रामस्तस्मिन्‌ विषये 
विजयश्रीसाघने-विजयलक्ष्मी्राप्तिनिदानभूते भवतः कोदण्डे-तव खद्खं परिवेष- 
भाजि-भ्रामणोत्तरकाल स्पुरतुकिरणपरिधियुक्ते सति प्रत्यधिवाभभ्र्‌ वां-शत्रू- 
सुन्दरीणा गण्डादीन्येवमासन्‌ । कथमित्याह्‌- गण्ड पाण्डिमसादिति । कृत्स्ने 
गल्लस्थले पाण्डुतामापन्नं गल्लौ च स्तः किमय पाण्डिमेव मूत्तिमान्‌ भातीत्य- 
भात्‌ । ननु शरीरलतातनिमसात्‌ तनोः-सृक्ष्मस्य भावस्तनिमा दधाना का्याति- 
लयभागित्यथ. । पक्ष्मणामक्षिप्रान्तरोम्णामावली तु बाष्पसात्‌ कृष्णाऽपि बाष्पतया 
परिणतेत्यथः । श्रथ कीर.-शुकः पञ्जरसात्‌-पजञ्जराधीन एवाऽजनि । सर्वेषां 
कामविलासानां विस्मरणात्‌ मनस्तासा सकत्पक्मेकादशमिन्द्रिय विरहसात्‌ 


१. ह° राममद्र। २. ह° शन्यत्वाद्‌। ३ कीकामते तु-मनोचिरट्सात्‌1 ४. 
कौीकामते तु--विजयश्रीसाघनेऽयोघने 1 
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मतं वि रहण केवलं शोकाघीनमासीदित्यथेः । कण्ठोऽपि कंवल्यसात्‌ केवलकब्दः- 


सून्यव चनस्तद्धाव श्राभरणादिराहित्यं भतु स्पश राहित्य वा तत्सा तदघीनो-. 
ऽजनीत्य्थं ` ॥!८८॥ 


(गुण०)--गण्डाविति । है राम ! हे चमूवरेण्य 1 चमूषु-सेनासु वरेण्य -प्रधानं चमू- 
घरेण्यस्तत्सम्बुद्धौ हि चमूवरेण्य ! योघने-रणे मवत-तव कोदण्डे-घनुषि परिवेषमानि 
परिवेषः-मण्टलीफरण धनुस्तं मजते यत्तत्‌ १ परिवेषमाक्‌ तस्मिञ्जाते सति, श्राकर्णान्तमा- 
क्षणेन कुण्डलतां प्राप्ते सतीत्यथं. । प्र्थथिवामचन्‌ वां -वेरिस्त्रीणां , गण्डो पाण्डिमसात्‌ 
श्रास्तां पाण्डोर्मावि पाण्डिमा कृष्णौ गण्डी पाण्डिम्ना सम्पद्यते उति पाण्डिमसात्‌ । तथा 
तासां तनूस्तनिमसादासीत्‌ तनोः ष्णस्य भावस्तनिमा-कृत्स्ना तनूः-शरोरं तनिम्ना-ङृश- 
त्वेन सम्पद्यते इति तनिमसात्‌ । तथा तासां पक्ष्मावली पक्ष्माणि-नेत्ररोमाणि तेषामावली- 
शरे णिर्वाष्पसादासीत्‌ ष्णा पक्ष्मावली वाष्पं-श्र्र्‌, सम्पद्यते इति वाण्पस्तात्‌ । श्र सर्वत्र 
"विभाषा साति कात्स््यं च्विविषये सात्िप्रत्ययो वा स्यात्‌ साकल्य" इति । तथा तासां कौरः- 
शुक. पञ्जरसात्‌-पन्जराधोन श्रासीत्‌ । तथा तासां मनोऽपि हरसात्‌-हराघीनमासीत्‌, 
शम्भुः श्म्भुरिति घ्यानमकार्षादिति मावः । श्रत्र (तदघीनवचने' तदघौनत्वा्यं साति" स्यात्‌ 
सम्पदा ृभ्वस्तिमियगि 1 तया तासां कण्ठः कंवल्यसात्‌ श्रासीत्‌ केवलस्य भाव, कवल्यं 
निराभरणत्वं छृत्स्नोऽपि कण्ठ. कण्ठ कंवल्येन सम्पद्यत इति कंवल्यसात्‌ । एते विशेषा प्रत्यथि- 
स्त्रीणामासचिति बभूवु" । श्रत्राऽऽसन्निति बहुवचन सवपिक्षया, भ्रन्यया एकवचनद्िवचनादिना 
तु श्रन्तमंतगण्डाचपेक्षया ययोचित्त सवत्र क्रियायोजना स्वयमेव विधेयेति । क्रिविदिष्टे 
योधने ? विजय श्रीसाघने विजयधिया -विजयलकषम्याः साघन-फारणं तस्मिन्‌ ।- *भीसाधने 
योघने इत्यत्र हैमामरकोषयोः समरामिघायां श्राड. सहित एव योघनशब्दोऽस्ति तथापि महा- 


कविप्रयोगात्‌ "बन्धुप्रियां चन्ुजनो जुहाव इत्यादिवत्‌ वणंनाश्माहा योघनक्षव्दप्रयोगोऽपि न 
दुष्ट * [८८ 


न ] रीं 
साधर्म्येण कथं गृणन्तु यसुनावेणीं कृपाणीं च ते, 
श्रीमद्राम } चमृवरेणए्य भवतो वागुव्रह्मसिद्धान्तिनः 
नक्ष्य हृह्िना न कालियवशात्क.ां न घाराजडां, 
न च्छायाजनितां न ववनत्रबहूलां " न प्राप्तभङ्कां क्वचितु ॥८६॥ 
(कीका०)--साधम्येणेत्ति । श्रीमद्राम ! लक्ष्मीसेवितरमणीयमूर्ते ! ह 
चमूवरेण्य । शूरव्यं ! वागृब्रह्मसिद्धान्तिन.-कवयोऽतिगहनार्थातिविस्ती्णसर्व- 
वाणीषु निष्णाताः ्रन्ता--क्रान्तदशिन. कालिदासादय. सर्वत्ना. ते-तव कपाणी- 


४ व (3 यन्तत्‌ । *-* एतच्चिद्वान्तगंतपाठो ह° अरतौ नोपलम्यते । २. कीकामते 
--वथ रुला । 
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तरवारि यमुनावेणी कालिन्दीक्लोलग्रथ[ ?नानिचयसाधर्म्येण कथ गृणन्तु चाञ्च- 
ल्यादिसाद्श्याश्रयेण कि कृत्वोपमिमतां, किन्तु नैवेत्यथं. । साधम्यभिवमेव 
स्पष्टयति- नाकृष्टं हलिनेति । यमुन वेणी किल हलिना-हलायुधेन बलदेवेना- 
कृष्टा-विलेखिता कौरवाहिपरशमा्थमागत वदररवचोमि रधिक्षिप्तवन्त इति स्मयते, 
तेय पुना रामतरवारिः । केनचिद्‌ हलोपजीविना कषु केणाछृष्टेति महाननयो- 
मेदः । तथा यमूनवेणी कालियसर्षस्य विषेण करूरा-मयकरी, न च रामतरवारि , 
कदाचित्‌ कालकूटादिविपेण लिप्तपूर्वेति महान्विेप", कूटयोधिनो हि शस्ता 
विपेण लिम्पन्ति, न पुना रामसदृशधममयोद्धारः । तथा यमुनावेणी घाराकृति- 
जलं यस्यां ताहशी, उलयोरभेदः, तरवारिस्तु न कदापि धाराया जडा-कुण्ठिता । 
तथा यमुना तु त्वष्टसुतायारछायोत्पन्चा, तत्र तिहासमा चक्षते - (त्वाष्टौ रण्यूविवस्वत 
भ्रादिद्यमौ मिथुनौ जनयाञ्चकार, सा सवर्णामन्या प्रतिनिधयोऽरव रूपं कत्वा 
्रादुद्राव, स विवस्वानादित्य भ्रादवमेव रूप“ कृत्वा तामनुसृत्य सम्बभूव, ततो 
ऽव्विनौ जज्ञाते, सर्वया मनुरि'ति। अ्रसम्यक्‌रिक्षिते शिल्पिना व'त्वन्तरपर्या- 
लोचनेन घटितरिल्पं हायाजनितमुच्यते, नेय तरवारिस्तथा सम्यक्‌शिक्षितरिल्पि- 
निमितत्वात्‌ । यमुना च वक्रभगुर वहुल यस्यां ताशी वक्राभावातिशयवतती, 
नेय तरवारिस्तथः प्रान्ते एव किञ्चिद्‌ वक्रत्वभाजित्वात्‌ । श्रथ च यमुना 
सवेतः प्राप्तभगा पवेतादिषु प्यस्तत्वात्‌, नेयं रामतरवारिः क्वचिद्‌ भद्ध - 
खण्डतां पराजय वा प्राप्तचरीति सर्वेप्यसाधर्म्याभाव इत्यथः 115६ ॥ 


(गुण< }-साधम्येणेति ! हे श्रीमद्राम । हे चमूवरेण्य ! मवत"-तव प्रृपाणीं-खद्ध 
यमुनाविणीं च-यमुनाप्रवाह्‌ च साधर्म्येण-साम्येन ते वागृब्रह्मसिद्धान्तिन -पण्डिताः कथ 
गृणन्तु-कथ फथयन्तु । यतो यमुनावेणीं हलिना-बलमद्र ग श्रा$ृष्टां, मवत. पाणी तु 
हलिना-काषकेण प्रकृतिजनेनाकृष्टां, घ्नतः क्व साम्यं तयोः । तथा यमुनावेणीं तु कालिय- 
वात्‌ कालियः-नागविजेषस्तदशात्‌ च रा-उग्रां, मवतः कृपाणीं तु कालियवच्ान्च छना 
किन्तु स्वमावत एव क्रां 1 तथा यसुनावेर्णीं तु घाराजडां ।घारायां-जलप्रवाहै जल यस्या 
सा धाराजला तां, उलयोरंक्यात्‌, {पक्षे भवतः छृपाणीं तु न घाराजडा धारायां श्रस्यम्र 


जडा-रण्ठा घाराजडा तां न, यतस्तीक्ष्णधाराघरत्वात्‌ * त्वच्छृपाण्या इति 1 यदुक्तमनेकार्था- 
भिघानकोषे*-- । 


घारोत्कषं खद्धाद्ग्रे सेनयाग्ने वाजिनां गतौ । 
जलादिपाते सन्तत्याम्‌" 


१. ह° ^त्वत्‌' नास्ति । २, इ० यदुक्तमनेका्थं 1 
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हति ! तथा यमुनावेणीं तु छायाजनितां `छाया-सुरयमार्या तेया जनिता छायाजनिता तां, । 
सवतः कृपाणी तु न छायाजनितां ाया-लोहमलस्तया जनिता~उत्यादिता छायाजनिता ता, 
न, किन्तु सारगिरिस्रारनिमितामित्य्यः । तथा यमुनावेर्णी तु॒वक्त्रवहुलां वक्त्राणि~पानीय- 
वाहास्तब हलां, मवतः कृपाणी तु न वक्त्रवहुलां, एकमूुखोमित्यथंः । तथा यमुनवेणीं तु 
प्राप्तमद्धां पर्वतादौ विषमस्यते प्राप्तो भगो यया सा तां, भवत कृपाणी तु न क्वचित्‌ प्राप्त- 
मद्वां सर्वत्र जयिनौमित्ययं : । नतो धमुनवेणीकृपाण्योः कथं साम्यं गृणन्त्विति ॥८६। 
वषौषु भीतिमवशांहियुगं भुजङ्ग, ` 

मेकं निगह्य शिरसि स्थितमञ्जनाभम्‌ । 
शून्ये तवारिनगरे शबरी सशङ्क- 

मादित्सते कनकमुष्टिकूपाणलोभात्‌ ॥९०॥ 


(कीका०)-- वर्षास्विति । हे राम ! रून्ये-निभेनुजे तवारिनगरे रवरी- 
किराती कनकमुष्टिकृपाणलोभात्‌ कनकं-युवर्णं तन्मयो मुष्टिरस्य स चासौ 
कृपाणः-खड्धर्च तल्लिप्सया शकासाहित्येनेव * भुज द्ध -सपमादित्सते-जिघृक्षति 
सनि मीमाघुरभलमश्ञकपतपदामच इस्‌" । सपं खद्ध भ्रमजनकत्वे वि रिनष्टि- भेक 
निगुह्येति भेक-मण्डरुक रिरसि निगृह्य स्थित । तावता क. खद्धश्रमः सिद्ध 
इति भेक विरिनष्टि-श्रवदाद्ियुगमिति, सपेविषान्तत्वादवाः प्रसारिता श्रह्धि- 
भुजा श्रस्य स तम्‌ । किमिति? सचेतनो भेकः सपेमुखे पतित इति पुनवि रिनष्टि- 
वर्पासु भीतमिति, वृष्टिबाहुल्याद्‌ वित्रस्तो विलं कामयमानः सर्पैमुख -दैवादा- 
सादितवानित्यथेः 1 कोशसाम्याय पुनः सर्वं विशिनष्टि अ्रञ्जनाभमिति, 
प्रज्यते नेत्रमनेन इत्यञ्जन मसुणकज्जल तस्येव श्राभा-कान्तिरस्य स। तथ 
रयामसपं सद्धोपमान, शिरसि प्रसारितकरचरणे भेको मुष्टिग्राह्यप्रदेश्षोपमान, 
फणास्थितमणितेजःप्ररोहाः सुवणेभ्रम> जनका इति भावः ।1६०॥ 

{ पद्यस्यास्य गुणविनयकृता टीका नोपलम्यते | 
अम्भः कदृमतामुप ति सहसा पङ्कः पुनः पातां 


रेणबीरणकणैतालयुगलैर्दिकप्रान्तनीहारताम्‌ । 
निम्नत्वं गिरयः समं विषमतां शुन्यं जनाकीरता, 
नियते त्वयि रामचन्द्रनृपते" ! त्यक्तस्वरूपं जगत्‌ ॥&१॥ 


१. च० गकामादिन्येनेव । २, व° निगूह्य । ३. व° सुवर्णसुवंश्चम । ५. 
कीकामते तु--राममद्रद्रेपते। 
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(कीका०)-श्रस्म इति। है रामभद्र! त्वयि नियति-प्रस्थिते सति 
ज गत्‌-विश्वमपीदं त्यक्तस्व रूपं-विपयेस्तस्व भावं भवति । कथं कथमित्या काक्षा- 
यामाह-भ्रम्भः-मार्गागतनद्यादिजलं करद मतामुपैति, सेनाबाहुल्याञ्जल कर्देमत्वेन 
विपर्यस्यति । सहसा-ततक्षणमेव पद्ध: पूनः पर्चात्‌ सं निकै: क्षुण्णः पासुतां-रेणुत्व 
प्राप्नोति । सोऽपि रेणुः पुनर्वारणकणंतालयुगलैः-हस्तिनां श्रुवणतूर्येः" प्रतायमानो 
दितरप्रान्तनीहारतां-दिगन्तावस्थितनीहारवत्‌ मृक््मतामापद्यत इत्यथः । भिर्य.- 
मार्भ॑पवेताः श्रश्वलुरक्ुण्णाः निम्नत्वं -खात्ततामुपयन्तीत्यथंवश्ञाद्‌ विभक्ति 
परिणाम, सम स्थलं विषमतामुपति हस्त्यद्वखुरादिभि । तथा शून्यं-वनादि 
जनाकी्णैता-मनुष्यादिसकी्णैत्व मुपेति । एवं त्वल्परस्थाने विश्वस्व भाव विपर्यास 
इत्ति मावः ९ १॥ 


(गुण०)-- श्रम्म. कदंमतेति । हे रामचन्द्रनृपते ! त्वयि नियति-दिगयात्रायां भ्रति 
प्रवत्ते सति जगत्यक्तस्वरूप त्यक्त स्व-निज रूप-स्वरूपं येन॒ तत्त्यक्तस्वरूपं जातम्‌ । सूपं 
स्वभावे सौन्दयं नाणके पञुशब्दयो." इत्यनेकाथेकृत्‌ । कथय जगता स्वस्वरूपपरित्याग.* 
छत इत्याह्‌ -श्रम्म -पानीय सहसा-सपदि कर्दमतासूप॑ति-प्राप्नोति, यत किलाम्मसो द्रव- 
प्रव्यतास्वरूपमस्ति परं सवयि रणां प्रवृत्ते सति तादृग्‌ रजः समुद्‌ भूत येन सवंस्याप्यम्मस 
कदंसता जातेति । तथा पुनः पड्धूः पांसुतां-रेणुतामूपैति । तथा रेणु- वारणकणंतालयुगले. 
चारणानां-हस्तिना यान कणतालधुगलानि तं दिक्‌प्रान्तनीहारतां दिक्परान्ते-दिक्ययन्ते नीहा- 
र्ता -हिमतामृपेति । यत किल दिक्‌प्रान्ते समुद्रनलानि वतेन्त एव, श्रतस्तेषु त्वद्वारण- 
श्रवणतालयुगलप्रेरित्तो रेणना निपातो हिमता प्राप्नोतीति मावः ।! तथा गिरयः निम्नत्वं-नीचै- 
स्स्वं उपयन्ति, श्रय मावस्त्वयि चलिते भ्रक्वखुरे क्षुण्णाः पवता नीचंस्त्वमासादयन्तीति । तथा 
सम स्थान विषमतामूपेति ! तथा शुन्यं स्थानं 2 जनाकीणेतामुषति, श्रतो जगत््यक्तस्वरूप१ 
जन्ते इति ॥\६१॥। 


देव ! तदूसुजदण्डचण्डिमचमत्कारिप्रतापानल- 
ञ्वालाजालभयादिवाभिविशति कीरास्बुधि माधवः। 
भगैः स्वगघुनीं दधाति शिरसा वयक्तत्रिलो कीकुति 
वेघाः किन्तु सुहु कमण्डलुजलेरात्ानमास्सिञ्चति ॥६२॥ 


(कौका०)- देवेति । हे देव ! स्वस्वरूपक्रीडातुप्त ! त्वद्भुजदण्डचण्डिम- 
चमत्कारिप्रतापानलञ्वालाजालमयादिव तव भूजः-त्वद्भुजः स॒ एव दण्डस्तस्य 





१ च० श्रवरसूर्पैः। २. हं० कथ स्वरूपा परित्यागः! ३. ह° स्यान नास्ति" । 
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यरचण्डिमा-चण्डत्वं क्रौ्येमिति यावत्‌ "चमु श्रदने' तत्कारणं चमत्कारः-घनुभवी- 
त्थरसाविष्करण तद्राद्वमत्का रीद्युच्यते त्वदुमूजदण्डचप्डिम्नर्चमत्कारी योऽसौ 
प्रतापानलः- तीक्ष्णः प्रतापस्तस्य यञ्ज्वालाजाल-शिखासमूहस्तद्भीतेरिव हतो. 
माधवो माया.-लक्षम्याः घव "पतिः, सदा स्तरीकामुकत्वेन सग्रामोपरतो विष्णुः 
क्षी राम्बुधिमभिविशति, शिशिर समुद्रमध्यं कदापि नोज्मतीति भावः। तथा 
त्वतप्रतापतापितो भगे -रु्रोऽपि शिरसा-मूर्ध्ना स्वगेघूनी शिशिरतरां दधाति 
यथा तापोपदम" कदा चमराणां * बाह्योऽपि स्यादिति । तथा किन्त्विति वितक- 
राये वेघाः-खष्टापि तापपरायत्तत्वेनोद्धिगनस्त्यक्तत्रिलोकीकृतिः-सुष्टिव्यापारा- 
दुपरतो भूत्वा मुहुः-श्नव्यर्थं वार वारं वा कमण्डलुजलं कत्वा स्वात्मानमासि- 
ञ्चति-सवेत समृक्षति  ब्रह्मविष्णुरुद्रास्त्रयोऽपि रामप्रतापोषटिग्ना. शीतोपचार 
शीलयन्तस्त्यक्तस्व कार्या श्रासच्चिति समस्ताथंः ।€२॥ 

गुण०)--देव त्वद्भुजेति । हे देव ! त्वद्भुजदण्डचण्डिमचमत्कारिप्रतापानलर्चाला- 
जालमयादिव त्वदीयौ यौ भुजदण्ड त्वदुभुजदण्डौ तयोयश्चण्डिमा-चण्डत्वं उग्रत्वभित्यर्यं, , 
तेन चमत्कारी-श्राश्चुयंकार य॒ प्रतापः स एव श्रनलज्वालाजाल-श्रग्निङ्िखासम्‌हरतद्‌- 
मयादिव माघव -ङृष्ण क्षीरारबुधि-क्षीरसमुद्र श्रसिविश्नति-प्रविश्चति । श्नन्योपि य श्चग्ि- 
ज्वालाजालामिमतो मवति सोऽपि जलान्त प्रदिशति तथायमपि प्रविज्ञतीति । तथा 
त्वत्मरतापाग्निमयादिव मर्ग--शस्मु. स्वगंधुनीं-गद्धां शिरसा दधाति स्ववपु शोतलकरणायेति । 
तया वेघा-त्रह्या व्यक्तत्रिलोकीकृति त्यक्ता चिलोक्या. कृतिः-करणं येन स ईदृग्‌ विघो जातः । 
ननु यदि वेधसा त्वत्प्रतापाग्निमयात्‌ * निलोकी$ृतिः परित्यक्ता तहि कि कुरुत इत्याह--किर्तु 
मुहु -वारं वार कमण्डुजलेः भ्रात्मानमा सिञ्चतीति, स्वत्प्रतापाग्निमयादिवेति योज्यम्‌ 
11६ २॥ 
कान्ताऽस्मदैवगत्या स्फुटमपि गलितान्यन्तरात्ते सुषदवा- 

न्युडडीयोदीय भूयस्तरशिखरशिखामेव तान्याश्रयन्ते | 
इत्यं त्वठतैरिनारी गिरिषु रघुपते ! जग्बुलुम्बीकदम्बः. 
भ्रान्त्या मत्तु घु युक्तो कथयति पुरतश्चेष्टितं षट्पदानाम्‌ ॥६३॥ 


(कीका०)-- कान्तेति । हे रघुपते ! रुणं नाथक ! त्वद्वं रिनारी-त्व- 
दीयरातरुस्त्री भिरिगु-पवेतादिगरह् रादिषु निलीयावस्थिता सती वुभूक्षो - 
श्ुघाक्रान्तस्य भतुं : पुरतः जम्बुलम्बत्कदम्बश्रान्त्या जम्बुवं क्षस्तच्र लम्बन्तीति 


१- च० न्रमरणा। २ ह° श्राश्चर्यी 1 ३. हं (तथायमपि प्रविरतीत्तिः नास्ति । 
४. ह° भयादिव । ५ कोकामते तु--जम्बुलम्वत्कदम्ब० 1 
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जम्बुलम्बन्तस्ते च ते - कदम्बा -फलस्तबकास्तेषां आान्त्या-भ्रमेण षट्पदानां 
भ्रमराणां चेष्टितमित्यं कथयति । कथमि्या काक्षायामाह्‌- है कान्त ! पश्य 
म्रस्महं वगत्या-्रस्माकं दुरदुष्टवे चिन्यबलात्तानि शीतलत्वेन प्रसिद्धानि क्षुधा- 
पत्‌. णि जम्बूफलानि श्यामत्वात्‌ सुतरां -श्रतिश्येन पक्वानि, श्रथ त एव 
स्फुट-स्पष्टमन्तराले गलितानि-वृन्ताद्‌ अरष्टान्यपि सन्ति, भूयः पुनरुट्ीयोट्धीय 
"डीड विदह्ायसां गतौ" व्योमग्या पुनस्तरुदिखरदिखा-वृक्षोध्व प्रान्तदाखामेवा- 
श्रयन्ते, वृन्तस्थपक्वजम्बूफलानामृडीयापयानमस्मद्दुरदुष्टक्ृतमिति भावः । 
स्वभावतो भ्रमद्‌भ्रमरदशंनेन मुग्धानां मोहातिशयोपन्यासः ॥६३॥। 


(गुण०)-कान्तास्षहैवगत्येति । है रघुपते ! है राम 1 गिरिषु-पवंतेषु रवद्वैरिनारी 
बुभरक्षोः मोवतुमिच्छुरवभृषुस्तस्य बुभृक्षोः-श्षुधितस्य भतु -पते पुरत.-श्रगरे जम्बुलुम्बीकदम्ब- 
श्रान्त्या जम्ब्वा फलानि जम्बूनि तेषां या चुम्बो-गुच्छो जम्बुनुम्बी, तथा कदम्बस्य-नीपस्य 
फलानि कदम्बानि ततो हन्द. तेषां चन्त्या-श्रमेण षट्पदानां-भ्रमराणां चेष्टितं-चरित 
कथयति । श्रय तत्कि चेष्टितमलीना यत्तद्श्रान्त्या कथयतीत्याह॒-हि "कान्त ! है रमण 1 
्रस्मदवगया-श्रस्मत्कमं योगेन स्फुटमपि-प्रकटमपि रालिततानि-पतित्तानि श्रन्तराले-वृक्षाणां 
विचा सुपक्वानि तानि जम्बुलुम्बीकदम्बफलानि उद्य उडीय भ्रयः, पुनस्तरुशिखरशिखा- 
मेवाश्रयन्ते 1 भ्रज्ाय माव, यया तामिरवगतं, यया चेतानि फलान्येव वतन्ते नग षट्पदाः, 
निसगंत्तु ते षट्पदा एव परं श्रन्त्या तामि फलान्येवावगतानि, ततस्तद्धरमोऽपि उडयनलक्षण 
फलेषु कल्पित, कथं ? यथा च हे कान्त ! एकस्मात्तरोरन्तराले श्रस्मदभाग्येन पतित्वापि तानि 
फलानि पुनरुडीय उड्ीय भ्रन्यतरक्िखरेषु लगन्तीति, यतः क्मयोगात्‌ करप्राप्तमपि वस्तु 
भ्रप्राप्तमिव स्यादिति, इत्य तत्फलरान्त्या षट्पदानां चेष्टितं वक्तोति मावः । जम्बु इति 
श्रोरन्‌' उवणदिन. स्या द्रकारादं तस्य फले लुक्‌ । जम्न्बा- फलं जम्बु इति नपुसकःतवाव्‌ 
हस्वट्व * । कदम्बमिति फले लुक्‌, विकारावयवग्रत्ययस्य फले वाच्ये लुक्‌ स्यात्‌, भत्यण्‌- 
प्रत्ययस्य चुक्‌ । “जमु श्रदने' श्रौणादिकः क्तुप्रत्यय", बुगागम. । जम्बवुः क्ष विेष । चन्द्र 
व्याकरणे तु जम्बुरिति हस्वान्तो दितः । तथा च भारवि -परिणतजम्बुफलोपमोग- 
हृष्टा" इत्ति“ ।1६३॥ 

संवत्ते रणतूरयभेरवरवे काये न ते कञ्चुको, 
युदधमोदूषुषितेः ममौ न तदमुं सेहे पाण क्वचित्‌ | 
स्वं कोशस्थलमत्यजदलितवान्‌ दुष्टं परेषां च तं, 


देव ! स्वोरसि हन्त तदुयुवतयस्तवौऽमन्‌ः पवृच्या तया ॥९४॥ 


९. ठ नः 1 _ २. ह० न' नास्ति! _ ३, इं० 'नयुंसकत्वाद्‌ द्धस्वत्व" नास्ति 1 
स ठ° भरतौ नास्ति पाठः । ५. कीकामते तु-हषभोदुषुपिते । र ६ कीकामते तु- 
ज्मन्‌ 1 । 
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(कीका०)-प्रकृतनपयकप्रतापाणा भयानके शब्दे संवृते सति रेर्षोदधुषिते 
शौर्रातिरायाद्‌ हरष॑भरपरफूल्ले ते-तव काये कञ्चुकः-वारणो यन्न ममौ-परिघातु 
न शक्यते स्मेत्यभिप्रायः 1 तत्तत्र श्रमुः कचञ्चूक कृपाणः-खद्धः क्वचिच्छन्रुविषये 
न सेहे-न सोढवान्‌ । श्रसहनमेव विशदयति- स्व कोज्ञस्यल*मिति, निजं चर्मकोश 
त्यक्तवान्‌-उद्घाटित इत्यथः । श्र्योऽपि परोत्कषेमसहमानो निज कोश -निधि 
त्यजति, यडःकामनया परस्मं प्रतिपादयतीत्यथंः । परेषां शत्रूणां च काये दृष्ट 
त कञ्चुकं दलितवान्‌ वैरानुबन्धाच्चूर्णीचकार । हन्तेति खेदे, स्वौकसि तया 
प्रत्या तदोक -स्वं निवासस्थानं युवतय" स्वोन्मन्‌-सुतरा शीघ्रमेवोज्मन्‌- 
त्यक्तवन्त्य. । यः किल परोतकषर्सिदिष्णूतया संन्यस्य स्वगृहमपि त्यजति स 
परान्‌ गृह त्याजयतीति किमु वक्तव्यसित्यिप्रायः। रणोद्योगे हि नीति- 
विशारदाः स्त्यादीन्‌ सुगप्तस्थले स्थापयन्तीति व्यवहारः ।1६४॥ । 

(गरुण ०)--सवृत्ते रणेति 1 हे राम [ रणतुयमैरवरवे रणे-सं्रामे यस्तुयंस्य भैरव - 
रोद्रो रच -श्षब्यो रणतुयं भैरवरवस्तस्मिन्‌, सवृत्ते सति-जाते सति ते-तव काये-श्षरीरे युद्- 
्रोद्घुषिते-रणाथेमुच्छवसिते यत्कञ्चुकः-वारबाणो न ममौ-न साति स्म। माल्‌ माने 
इति घातोः प्रयोगः, यत्तदोनिर्माभिसम्बन्धात्‌ तदिति तत्तस्माद्धं तोरमु" कञ्चुकं स पाण ' 
न क्वचित्‌ सेहे-न क्वचिच्चक्षमे ! श्रथ ततच्रासहनफलमाहु--स कृषाणः इत्यमर्षत्‌ स्व फोक्ञ- 
स्थलं-निज प्रत्याकारस्थानं श्रत्यज्‌त्‌-तत्याज ! च~पुनः परेषां-श्रूणां दृष्टं तं फच्चुक 
इलितवान्‌-विदारितवान्‌ ! तु पुनः हे देव { हन्त इति खेदे, तद्युवतयः तेषां श्र णां थुबतयः 
स्त्रियः स्वौकसि-स्ववासमवने तया प्रवृत्त्या इति । यथा च रामेण ्राक्‌ स्वकञ्चुक.२ ` परि- 
त्यक्तः, ततस्तदमर्षात्‌ रामकृपाणोऽपि स्व कोश्चमत्यजत्‌, ततोऽप्यस्मदभर्तारः, श्रनेन राम- 
कुपाणेन कञ्चुक परित्याजितास्ताहि वयं पतित्रतात्वात्कयं कञ्चुकं श्रद्धीकुमं. ? इति तया 
प्रवृत्त्या गतानुगतरूपया तं कञ्चुक श्रौज्भन्‌-तत्यजु । शौज्मस्‌ व्याभे' इति घातोः प्रणेगः 
11६४।। 
देव ! सदृगजवाजिपत्रपटलपरोदूभूतधूली भरे" 

राकाशं वसुघायते खरकरः सोमायते निः्रमः] 
किच्चाऽ्घोभरकुल्चितः* फणवतां नाथः स क्रमयते, 


कूर्मो भोगिपतीयते किमपरं रा्रीयते वासरः ॥९६५॥ 


१ ह० कृपाण । २ द° कञ्चुक 1 ३. ह° घातु. 


++ चिह्वान्तगेतपाट. € पद्यसख्यकटीकाया "लमिति" दत्यत्तः प्रारम्य &६ पद्यटीकायां 
"कणभिरणवि' पर्यन्त पाठो व प्रतौ प्ाभावान्‌ नोपलभ्यते । 


४ कीकामते तु--त्वद्गजवाजिपत्तिपटलग्रोदरभूत० ¡ ५. कीकामते तु--किञ्चाधोभरकुण्ठित । 


७. रासावतारः [ १७७ 
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(कौका०)-देवेति । है देव { विजिगीषौ त्वद्गजवानिपत्तिपटलप्रोद्‌भूत- 
धूलीमरेराकाशं वसुधायते, गजास्व वाजिनश्च पत्तयरच त्वत्सम्बन्धिनो ये 
हस्त्यर्वपदातयस्तेषां पटलैः-समूहैः सचारकाले प्रोद्भूता--उत्पन्ना ये धूलीनां 
भराः-रजसां समूहास्तै. इत्वा स्वभावजुन्यमपि व्योम पुथित्याकृति भातीत्यथैः । 
तथा नि.प्रम -प्रभारून्यः खरकर.-तीक्ष्णकिरणः सूर्योऽपि सोमायते-चन्द्रप्रायो 
भासते । किञ्चान्यदपि ब्रघः-पाताले स प्रसिद्धमहतत्वोऽपि फणभृतां-सर्पाणां 
नाथः शेपोऽपि भरकुण्ठितिः-सेनाबाहुल्यकृतभारवहनाक्षमः सन्‌ कृर्मयते- 
कुण्डलीभवती येतत्‌, कुण्डलीभूतो हि सर्पैः कुर्माक्रितिविभाव्यत इति भार्वः। स 
च कूर्मो भोगिपतीयते घरां धारयितुमु्तः शेषनागायत्ते-लम्बीभवतीत्य्थैः । 
किमपरं बहुतरं वण्येते विपयस्त सान्द्ररजसा वासरो रात्रीयते-दिवसस्तमिसा- 
यत इत्यथः ।।९१५। 


(गरुण०)-- देव सवद्गजे त । हि देव ! स्वद्गजवाजिपत्रपटलग्रोदृभरुतप्ूली मरः त्वदीया ये 
गजाङ्च वाजिनङ्च-श्रक्वा पत्राणि च-वाहनानि तेषां यत्पटल-समूहस्तस्मातप्ोदुभूता.-जाता 
ये भ्रूलोमराः-पांयुसमूहाः ते राकाशं-नस वसुधायते वसुधा इव शभाचरति वसुघायते, यत्त. 
स्त्वद्गजवाज्यादिभ्यो रजस्तानदुत्थितं येन भ्राकाङामपि वसुघात्व प्राप । तया खरकर -सुयंः 
नि प्रम -निस्तेना सोमायते सोम इव श्राचरति सोमायते । तथा किञ्च स फणवतां- सर्पाणां 
नाय.-स्वामी शेषनागः श्रघोमरकुल््चितः श्रघोमरेण-भूमारेण ' कुचञ्चितः-सकोचं प्राप्तः सन्‌ 
कूर्मायते ूमं इवाचरति शूर्मायते, थथा कूर्मस्य सकोचितश्षरीरत्द २ तथा शेषोऽपि त्वदृवाह्नी- 
मारेण संकुचितः । तथा कूर्मः मोगिपतीयते मोगिपति -शेष स इवाचरति मो गिपतीयते, त्वद्‌ 
वाहिनी मारेण संकुचितशरीरोऽपि कूसंः प्रलम्बकाय शेषवनज्जात इत्यर्थः । भ्रपर-श्रन्यत्‌ कि 
चास्तरः-दिनि रात्रीयते रात्रिरिवाचरति रात्रीयते, यतस्तादृक्‌ त्वद्वाहिन्या घुलीपटल 
समुच्छालितं येन दिनमप्यन्धकारयोगात्‌ रात्निरभवरिति मावः! भ्रन्न वसुधायते इत्यादिषु 
सर्वत्र "कत्तु : छ्यड. सलोपश्च' उपमानात्कत्तु : सुपः श्राचाराऽथे क्यड. स्यात्‌ सान्ते सलोपश्च 
श्रकृत्सावंघातुके' इति दीधंः ।६५॥ 


्ात्ते सीमन्तचिह्वे मरकतनिहते हेमताटङ्कपत्रे, 

लुप्तायां मेखलायां मटिति मशितुलाकोटियुग्मे गृहीते । 
शोणं बिम्बोष्ठकान्त्या त्वदरिमुगहशामित्वरीणामरणए्ये, 

राजन्‌ गुन्जाफलानां सज इति शबरा नैव हारं हरन्ति ॥६६॥ 


१. इ० 'भुभारेण' नास्ति । 


१७८ | वण्डश्रद्यस्तिः 











(कीका०)--ग्रा्ते इति । है राजन्‌ ! व्योभान्तम्रपञ्चविलयेऽपि राजमान 
है राम ! तव भयाक्चिलीय श्ररण्ये गहने वने इत्व रीणा-पलायमानाना त्वदरि- 
मृगहना-युष्मच्छत्रुस््रीणा सीमन्तचिह्लादिसर्वासरणानि भ्रपहरन्तोऽपि सवरा - 
चौरा इति कारणात्‌ हार-मुक्तादाम नैव हरन्ति-नव गृह्लन्तीत्येव । इतीति 
किम्‌ ? प्राय एते गुञ्जाफलाना रव्तिकाना खज इति मन्वानाः कथ मृक्तासु 
तादश्रक्िमेत्याकांक्षायां विरिनष्टि--शोण विम्वोप्ठकान्त्येति, पक्वविम्बी- 
फलारुणिताधरभासां प्रतिफलितत्वादारक्तेति भाव. । कानि कानि श्राभरणा- 
नीति प्रपञ्चयति ~ भ्रातते सीमन्तचिह्व इति, सीमन्तचिह्व स्वणेमणिमयो लम्ब- 
वक्रः सीमन्त एव गूजरी प्रसिद्धः, मरकत.-इन्द्रनीलमणिस्तच्निहत-तत्खचित 
हेम्नस्ताटङ्कपत्र-कर्णाभरण*विशेषौ द्राविड प्रसिद्ध. तस्मिन्नपात्ते-गृहीते सतीत्य- 
न्वय., मेखला-कटिवन्ध. स्व॑ राजप्रसिद्धः कटितीत्ति रघ्रयाथेमन्यय, दघ्रय' 
च रामो रक्षकोऽस्तीति तेषामपि भयावेश गमयति । तुलाकोटियुगम-मजञ्जीरद्रय 
नूपुरयुगल तच्च नानाविधमणिसि. खवितत्वान्मणिमय भवति । एतान्या- 
भरणानि लुरन्तोऽपि रक्ताधरभासारुणित मुक्ताहारं गुञ्जाभ्रात्या' नापजह.- 
रिति 1 सम्भ्रमात्तिशयालङ्धारः ।1६६॥ 

[ पद्यस्यास्य टीका गुसविनयकरता नौपलम्यते | 


क्रामन्त्यः कषतकोमलाड्गुलिगलद्रक्तैः सदभौः स्थलीः, 

पादैः कल्पितयावकेसिव पतदृबाप्पाम्बुधौताननाः। 
भीता भतु करावलम्बितकरा ठच्छ॑नरुनार्ोऽुना, 

दावाग्नि परितो भ्रमन्ति पुनरप्यु्यद्‌ विवाहा इव ॥६७॥ 


(कोका०)-क्रामन्त्य इति । हे रघुवीर । श्रधूना-सम्प्रति त्वदीयरणो- ,, 
दयोगसमये त्वच्छतुनार्यो दार्वागिनि परितो भ्रमन्ति, सवैतो श्रमणोक्त्या दिड्‌- 
मोहो ध्वन्यते । उत्तरक्षते, पुनरपि उद्यद्विवाहा इव भूयोऽपि किन्तुं विवाह्यन्ते । 
कथमिवेति प्र पञ्चयति--क्रामन्त्य इति, पाद. सदर्भा -सबूकाः स्थलीः क्रामन्त्य.। 
कोटनः पादैः ? क्षतकोमलाड.गुलिगलद्‌ रक्तैः क्षता-ईषच्छिच्ला याः कोमलाङ्- 
गुलयस्ताभ्यो गलद्-विखरवद्‌ रक्त-रुधिर येषु ते तादयः । उस्त्े्षते, कत्पित- 
यावकंरिव-रचितालक्तकंः ! किमु तास्व पतद्वाप्पाम्बुघौतानना. दु खातिश्षया- 
त्सवदश्रप्रक्षाविताऽऽस्याः, श्रपि च यतो भीता श्रत एव मतुं करावलम्वितकराः 





१. श्र. गुञ्जाग्रात्या । 
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साध्वरुपरिहाराय पतिभिहस्ते धृताः । याश्च विवाह्यन्ते ता श्रपि सालक्तकंः 
पादं रास्तीर्णं वहिषं चतुष्कभूमि करामन्त्यः भ्राचारधूम्रग्रहणाद्‌ बाप्पाकुलितमुखा" ° 
सात्विकभावभीता मतु करावलम्वित्तकराः साक्ष्ये स्थापितमग्ति प्रदक्षिणी- 
कु वेन्तीत्यु कितिलेशः । ६ ७॥ 


(गुण०)--क्रामन्त्य इति 1 हि राम [ त्वच्छतुनायः-त्वद्वैरिस्त्रियः पुनरप्यु्यद्विवाहा 
इव-प्रत्यग्रजायमानपाणिपीडना इव श्रघुना परितः-समन्तात्‌ दावारिन परिभ्रमन्ति । यथा3 
स्त्रियो चिवाह्‌ कुवन्त्यः श्रगिनि प्रदक्षिणीकृत्य रमन्ति तथेमा श्रपि । पुनविवाहसाधरस्यं 
चोपणेः प्राहू--्ति कुवन्त्य भस्त्वच्छ्रूनायंः ? पादे -चरणै. कृत्वा सदर्माः स्थलीः कामन्त्य.- 
लघमानाः । किविशिष्टेः पादः ? क्षतकःमलागुलियलद्रव्तः क्षतात्‌-दर्माप्रिसयोगोतपन्न- 
त्रणात्‌ कोमलांगुलिषु गलत्‌-क्षरत्‌ रक्तं-रुधिर येषु ते तथा तं: । उत्प्रेक्ष्यते, पादः, कि 
लिञ्ञष्ठैरिव ? कल्पितयावकंरिव कल्पित रचितो यावकः-श्रलक्तको येषु ते तं. । भ्रन्या श्रपि 
फल्याः विवाह विदघत्य पादेषु क्पितयावका मवन्ति तथा इमा श्रपि। किविरिष्टाः 
त्वच्छत्रुनायः ? पतद्वाष्पाम्बुधौताननाः पतन्ति-निगेच्छन्ति विरहयोगात्‌ यानि वा्पाम्बूनि- 
श्रम्‌ जलानि तंघौ त-क्षालित श्राननं-मुखं याभिस्ताः, श्रन्या श्रपि विवाहं कुर्वन्त्य श्रानन 
पानीयेन क्षालयन्ति तया इमा श्रपि 1 पुनः किविकिष्टाः ? मीताः-त्रस्ताः५ सत्यः मतु - 
करावलम्वितकराः सतृ करा--स्वपतिपाणय श्रवलम्विता -श्राधिताः करं: कृत्वा याभिस्ता , 

भ्न्या श्रपि चिवाहूं विदानाः स्वपाणिभिः कृत्वा मतु पाणीन्‌ श्रवलम्बन्ते, तथा चस्ताः इमा 
श्रपि स्वमत पाणिषु लम्ना इत्यथः ।1&७॥ 


स्नाताः प्रावृषि वारिवाहसलिलैः सरूढदृ्ाडः कुर- 
व्याजेनात्तकुशाः प्रणालसलिलेद॑त्वा निवापाञ्जलीन्‌ । 

प्रासादास्तव विद्धिषां परिपतक्छुडयस्थ पिण्डच्छंलात्‌, 
कुवन्ति प्रतिवासरं निजपतिप्रे ताय पिण्डक्रियाम्‌ ॥९८॥ 


(कीका०)- स्नाता इति। हे रघुपते { तव विद्धिषां-रशत्रूणां शून्या 
प्रासादाः-उच्चहरम्याणि परितत्त्‌कूडयस्थपिण्डच्छलात्‌ स्व॑तः प्रभ्र सिभित्ति- 
स्थितलोष्टाकृतिपिण्डव्याजेन प्रतिवासरं-नित्य निजपतिप्रेताय-स्वामिलक्षणाय 
परलोकनवप्रवासिने पिण्डक्रिया-ऊष्वेदेहिक कुवन्ति, कवैन्तरानवशेषादिति भाव । 
पिण्डनिवैपण किल तीथेस्नाते. क्रियत इत्यत श्राह॒- स्ताता इति, म्रावृषि-वर्षायु 


१ व. वाप्पाकलितमृखा । २. ह० भमत्ति। ३. ह्‌० यथाच । ५, पृ क्कि 
कुवत्या । ५. ह° त्रासन्त्यः » 
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वारिवाहसलिलैः' कृतस्नाना -श्रात्माचूरूप स्नाताः कुखादानं सम्पादयन्ति* । 
सरूढदूर्वाक्रुरव्याजन-नि विडोत्पन्नदूवग्रिमिषादात्तकुशा -गृहीतद्भाः, न हि दर्भा 
च्च धुत्वा पिण्डो निरूप्यते । उदकदानसम्पत्तिमाह - प्रणालसलिलं रिति प्रणाल.- ,, 
-मेघवहनसरणिस्तत्र वहद्धिजैलैनिवापाञ्जलीञ्च दत्वा, "पितृदानं निवाप 
स्यात्‌" इत्यमरः । प्रतानां हि दाहाञ्जलिपूर्वा क्रियाः भ्रवतेन्त इति क्त्वाप्रत्ययेन 
पुवंकालवाचिना प्रेनकत्पाद्याचारवास्त्रमनूुगृहीतम्‌ |€ ८1 


(गरुण०)-- स्नाता इति 1 है राम । तव विद्धिषां-वेरिणां प्रासादा -गृहाणि प्रतिवासर- 
प्रतिदिन निजपतिप्रेताय निज -स्वक्ीयो य. पति -स्वामी स एव प्रेतः-प्रेतोभरूत तस्मे तत्प्ते 
रामेण हतत्वात्‌, श्रत. ण्परासुभयं प्राप्तायेत्यथं , पिण्डक्छियां -पिण्डप्रदानं कुवन्ति । कस्मात्‌ ? 
परिपतत्कुडचस्थपिण्डच्छलात्‌ परिपतन्त॒कुडचस्या-मित्तिस्था ये पिण्डाः-सौधादिकास्तेषां 
छलातु-मिषात्‌ परिपतत्कुडचस्थपिण्डच्छलात्‌ । ्रन्ये हि द्विजाः स्वपितृभ्य. प्रेतीभूतेभ्यः भ्रति- 
वत्सरं श्राद्धेषु पिण्डक्रियां कर्वन्ति, इमे प्रासादस्तु प्रतिदिन पिण्डप्रदानं कुवन्ति इति विशेषः १ 
कि कृत्वा ? प्रणालसलिलनिवापाञ्जलीन्‌ दत्वा निवापः-पितृततपंणं, द्विजा श्रपि निवापाञ्ज- 
लीन्‌ दत्वा पिण्डं प्रयच्छन्ति पितुभ्य तथा श्रमी श्रपि1 करिविलिष्टा. ? प्रावृषि-वर्षकिले 
वारिवाहसलिल -मेघपानीयेः स्नाताः । पुनः कफिविश्षिष्टाः ? सरूढदूर्वाड. कुरव्याजेनात्तकुशाः 
सरूढा.-प्रत्यग्नोत्पघ्ना ये दूर्वाड.कुरास्तेषां व्याजेन-छलेन श्रात्तकुखा -करे गृहीतदर्माः, श्रन्येऽपि 
द्विजा. शद्धे प्राक्‌ स्नान एत्वा पदचात्‌ पाणौ गुहौतदर्माः पिण्डक्रियां कुर्वन्ति तथाऽमौ इति 


नाच ॥1६८। 

एतस्मिन्विजने बनेऽतचुतरुच्छुन्नावकाशे* सुखं, 
तिष्ठामीति तव द्विषाम धिपति्यौवद्विघत्ते धृतिम्‌ । 

तावत्तत्र निपातितं भुवि भवन्नामाङ्सेस्लाहतं, 


रष्ट्वा केसरिणः करङ्कमसमत्रासो सुहु च्छति ॥६६॥ 


(कीका०)- एतस्मिलिति । हे रघुवीर ! तव द्िपामधिपतिः-विरिष्टदशतुः 
एतस्मिन्‌ विजने वने-नि मेनुप्ये पल्लीगहुने तरूणा तनु -श्रल्पोऽपि दघ्नः श्रवक्ाके 
यस्मिन्‌ तादने सुल रामवाणान्निर्भैयस्तिष्ठामीति यावद्धैयैमवलम्बते तावदेव 
भवच्नामाद्धसेल्लाहतं भवतो नाम दारारथिरिति श्रद्ध -चिह्व यस्या सा चासौ 
सेला-श्रस्पकुन्तो नाराचविरेपस्तत्‌ श्रातं, श्रत एव भुवि निपातित-शायित 


१. च० मेघवान्तसलिर्चः ! २, व° सम्पादयत्ति । ३. व° मेवसलिलवहनसरसिः। 
४ हण परायुमूयत्वं प्राप्तयेत्यथंः 1 ५. कीकामते तु-वने तनुतरूच्छ्ावकारो 1 
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केसरिणः-सिहस्य करद्धु-शुष्कमृतकं दष्ट्वा श्रसमत्रासः-वहूतरभयाविष्टः सन्‌ 
मृहरत्यर्थं मूद्धति, पूवतरम्‌गयाया व्यापादितचरसिहकबन्ये रामकुन्तं ष्ट्वा 
ततोऽपि पलायितुमारेभे इत्यथं ।&६।। 


(गुण०)--एतस्मिन्निति । हे राम { तव दहिषामधिपत्ति -वेरिराज एतस्मिन्‌ *विजने- 
जनरहिते श्रतनुतरुच्छघ्नावकाशे श्रतनव -श्रक्षुद्रा ये तरव -वुक्षास्तंः छुल्नः-भ्राच्छादितः 
श्रवकाश्ञ -दिग्विटिश्लोरन्तर थसिमिन्‌ तत्तस्मिन * चने सुख यथा स्यात्तथा यावत्तिष्ठामि इति 
स्थास्यामि, यथा चतावन्तं फाल रा प्रव॑रिव्याहतस्तापाभिभूत्ति १ प्राप । श्रयतस्मिन्वने चिद्घा 
सन्‌ तरुतले* सुख कालं गमयिष्यामीति घुति-सन्तोष वित्ते तावत्‌ देवात्‌ तत्र वने भुवि- 
पृथिव्या निपातिते मवच्नामाङुसेत्लाहतं-रामनामा डतशस्त्रविशेषन्याहत केसरिणः-सिहस्य 
करड्-श्रस्यिपञ्जरं दृष्ट्वा श्रसमत्रास्ः> श्रसमः-श्रतुलस्त्रासः४-मय यस्य स ॒ईदृग्विघः सन्‌ 
महु -वारवारं मूरुति-मूर्छा प्राप्नोतीति । भ्रत्र यावत्पुरा निषातयोर्वट्‌' श्राम्यां निपाताभ्या 
योगे मचिष्यत्काले घातोलृ द्‌ स्यादित्ति यावद्योगे स्थास्यामीत्यये तिष्ठामीति लुर्‌रूपम्‌ 
॥॥६&€।। 


एत्य हारि ततो निवृत्य सहसा भूयः समालोकय- 
चर्दोल्लंधितदेहली तरलितः कोणे ठ दत्वा दशम्‌ | 

गत्वा किंञ्चिदथा्रतो बहिरथ स्थित्वा चलत्कन्धरो, 
विखन्धस्तव वैरिास्तभवने शेते शगालः सुखम्‌ ॥१००॥ 


(कीका०) -- एत्येति । हे रघुवश ! तव वैरिवासभवने बून्यत्वाद्‌ विखन्धः- 
विखस्तः* श़गालः-श्ररण्यश्वा सुख श्रविक्षुन्धः सन्‌ शेते-स्वपिति । तत्स्वभावमाहू~ 
एल्येत्ति, द्वोरि-्न्तगुं हद्वारे, एत्य ततः सहसा-शीघ् निवारयिष्यतीति भया- 
ल्िवत्ये भूयः-पुनः समालोकयन्‌-परश्यन्‌ निवारयित्तास्ति न वा इति निरिचन्वन्‌ 
श्र्धोल्ल धितदेहलीतरलितत. श्रघेमूल्लधितासौ देहलौ-द्ाराघ.काष्ठं च तत्र तर- 
लित.-चञ्चलचित्तवृत्तिः सन्‌ कोणेषु किञ्चित्तमोव्याप्तगृहान्तर्दशेषु ^ दृश- 
हृष्टि दत्वा, श्रथ तदनु किञ्चिदग्रतो गत्वा, म्रथ परचाद्‌ बहिः स्थित्वा चलन्ती 

कन्धरा-ग्रीवा यस्य ताः सन्‌ सुख शेते इति गतोऽन्वयः ।। १००! 


+-*हुं° प्रतौ नास्ति पक्तिरियम्‌ 1 


१. ० श्रमिभ्रुतम्‌ 1 २ ह° तरुस्तले। ३. ह° श्रसमस्त्रास । ४ ह° रसम. 
भ्रतुलस्तरास ' नास्ति! ५ व० विइ्वस्त । ६ श्र° गृह्यन्तदेशेपु । 





१८२ ] खण्डश्रहास्ति 


~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~^ ~^ 


(गुण< )--एत्य हरीति । है राम ‡ तव वैरिवासमवने श्यगण्नः-करोष्या विस्रन्धः- 
विष्वस्त. सन्‌ सुख यया स्यात्तथा हेते-स्वपिति ! ककि एत्वा कि परन्‌ ? दारि-वासगृदस्य 
द्वारे एत्य-श्रागत्य ततः पचात सहसा -सपटि निचुत्य-पडचाद्रलित्वा भूयः-पुन सिहावलोकन- 
न्यायेन हार समालोकयन्‌ ततो हारमवलोकय श्रन्तःश्रविष्टः सन्‌, ्रद्ोत्लंपितदेहलीतर- 
लित्त" श्रध उस्लघिता-प्रतिक्रन्ता या देहली तस्यां तरलितः-फम्पितो मा कश्िचिदितो 
निर्गत्य मां हन्यादिति अस्तमनस्क ! ततोऽपि कि कृत्वा ? तु पुनः कोणे गृहस्य श्रस्न ^ दुश 
दृष्ठ दत्वा ! पुन. कि एत्वा ? भ्रयेत्यानन्तयं श्रग्रतः गृहस्य मघ्ये फिच्चिद्‌ गत्वा, श्रय तत्तो. 
ऽपि भौत्या वहि स्थित्वा गुहाद्वहिगं मनेन क्िच्न्वि्कालं फमपि प्रतील्लमाण इवाचस्याय 
चलत्कन्धरः चलन्ती कन्धरा-ग्रीवा श्रस्येति चलक्कन्धरः तत्र विद्यमानं मानुप कमपि श्रव“ 
लोक्य हर्षककिरंण चालितग्रीव 2 । इत्यव गतागतप्रयोगेण चिस्रव्य सन्‌ सुखं तवारिसदने 
भ्यगाल शेते इति \\ १००५ 


यातीतः पान्थ पल्था व्रजति नु कथं स्थावरं घत्म॑ सुग्धे, 

मागं पृच्छामि पृच्छ स्थितसिदमिह ते विस्मिटं वीचय नेत्रे | 
तरध्वानं व हयपेतभ्वनि मवति वचशिचत्रमित्यं वचोभि- 

हेस्यन्ते दावसुग्धाः पथि पथिकचिरैस्त्वदृद्विषां दैव नार्थः ॥१०१॥ 


(कीका०)-यातीत इति! है दैव ! श्रात्मक्रीड { त्वदद्धिषां नायै. 
पथि~मा्गे दावानलवशाद्‌ व्यामूढाः सत्य. पथि कविटैरघष्वनिमखियै.* इत्थं-वष््य- 
माणप्रकारकेवेचनेरिचिच्र-च्राश्चर्य यथा भवतति तथोपहस्यन्ते । तं प्रकारमेव 
स्पष्टयति - यातीतत इत्ति, है पान्य { पथिक { इतोऽस्मिन्धदेदो पन्था यात्ति, 
भ्रस्मञ्जिगमिपितनगरादिमार्गोभ्यं भवतीति प्रहनाभिप्रायः। वक्रोक्त्या प्रत्युत्तर- 
यति- नन्विति, ननु-वितकं, है मुग्धे । कामैकसुखन्ने ! स्थावर-स्थास्नु वम 
कथ ज्रजति, त्रजनस्य चरघ म॑त्वात्‌ । सव विप्रलन्धापिः स्वयमृजुत्वाकूतानुरूप” 
वाक्यार्थ स्पष्टयति-- मार्गं पृच्छामीति, च पुवरेव प्रत्यत्तरयत्ि-स्थितमिदमिति, 
इद वत्मं हे मुर्धे ! इह ते-तव नेच स्थितं, न हि नैत्रमोचरं व्वस्तुपृच्छामहै- 
तीति भावः । सा किञ्चिदवनवुद्धापि स्वीस्वमावात्‌ पुनरपि स्वाभिप्राय 
विदृणोत्ति- विस्मित वीध्येत्ति, सादचर्य॑मिव वीक्षयेच्यनेन भावितत्वं तस्या 
घ्वन्यते । तदुक्तमलद्धुारविद्धिस्तयाहि-- ` 





९. ह० मतु पुनः" नास्ति । २. हं० भ्ररवे। ३. ईं० प्रतीक्ष्यमाणः 1 ४. हे 
चसिततग्रीव. । ५. वण श्रष्वनीनखिगैः! ६. श्र विप्रलन्वाधि। ७, व° स्वयमृचु- 
स्वात्स्वाकूतानुरू्पं 1 ८ वन वस्तुप्रच्छां । 
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'चित्तस्याषिकतिः स्वं विकते: कारणे उति । 
ततोऽत्पा विकृतिभि बीचस्यादिविकारवत्‌ ॥ 


इति । ततो भाविता सां विस्मितमिव ष्ट्वा पुनरपि वक्तीति देषः, वचन- 
माह--्नध्वातं ब्रूहीति, श्रध्वरब्दो मागेवचनोऽमिग्रेत , सोत्लुष्ठ पुन. पुनः लिगो- 
ऽर्थान्तर्तां व्याचष्टे--म्नपेतध्वनीति, श्रपेतो ध्वनियेस्माद्‌ वचसस्तदधैतध्वनिः 
ध्वनिरहित वचनं नाम विद्यते येन ताटरमपगतध्वान ब्रूहीति मां नियुनक्षीति । 
श्रतेन स्थानश्रष्टास्त्वद्वेरिवनिताश्चौरंरप्यभुक्ता इति प्रतापातिशये प्यवसान- 
मिति भाव. ।१०१॥। 


(गुण०)--यातीत पान्येत्ति । हे देव 1 त्वद्द्धिषां-त्वद्वैरिणां नाय :-स्त्रियः पथि-मागे 
पथिकविरेः-पान्यपल्लवक्तं. इत्य-श्रमुना प्रकारेण चचोभि--चछंलवाग्‌ मिह्‌ स्यन्ते । किविक्िष्टा 
नायं. ? दावसुरधाः दावे-वने मुग्धाः दावमुग्धाः मार्गानवगन्त्य. । श्रय ताः कथं तेहुंस्यन्त 
` इति तदाहु--हे पान्य । पथिक [ इत स्यलात्‌-इतः स्थानात्‌ श्रय पन्या--मार्गो याति, 
श्रमुकं ग्राममित्यध्याहार । इति ताभि पृष्टे सति पथिकः प्राह-हे मुग्धे । ननु इति चितक, 
स्थावर वत्मं-मागंः कथं ब्रजति ? यतस्त्वयोक्त' इत पन्या याति, तन्न स्थावरत्वात्‌ पयो 
गमनं कथं घटते ? पुनराह-मुग्धानामान्तरेण रे पान्थ ! नाऽह्‌ त्वां प्रतिपन्थान पृच्छामि 
किन्तु मार्गं पृच्छामि, इत्युक्ते शपुनराह पथिक-है मृगे ! * पृच्छ, इह वने ते-तव नेत्र 
वीक््य-दृष्ट्वा विस्मित इदं मा म्रगाणां समूहो मागं वतते ! ततः क पृच्छसीत्येव वाक्दलेन 
व्याहता पुनराह्‌ मृग्धा--है पान्य { नाऽह्‌ मागं पृच्छामि किन्तु श्रघ्वानं पृच्छामि, तहि ब्रूहि- 
चद, चित्रं-श्राश्चय मेतद्‌ यत्‌ श्रपेतघ्वनि वचो मवति, यतोऽध्वान शब्दस्तद्‌ विरहितं श्रष्वान 
चचः फथं स्यादिति । इत्यं वचोभि पयि पथिकविटः त्वद्वेरिस्त्रियो हस्यन्त इति ॥१०१॥ 


श्रीमद्राम ! त्वदीयाः प्रतिनरपतयस्त्वलतापञ्चरेण, 

कान्ताः तापं भजन्तः सपदि विदधतो वारिधिर्लघनं ते। 
भूयः कोष्णं पिबन्तो जलमवनिगताः संलुठन्तोऽचवेलं, 

स्वेदाद्रौः पर्यटन्ते प्रतिनगमचिरादोषधीः सेवमाना ॥१०२॥ 

(कीका०)--श्रीमद्रामेति । प्रक्षिप्तः परं व्याक्रियते। है श्रीराम ¡° 
शोभावत्तया भक्तमनोरमण ! त्वदीयाः प्रतिन रपत्तयः-तव रात्रुभूतभूपालस्त्व- 
सपरतापज्वरेण कान्ताः-व्याप्तसर्वाद्खाः, श्रत एव ताप भजन्त.-परितापभाजः 
सपदि-तत्कालं वारिघीनां लंघनं विदधतो भयात्‌ समुद्रमुत्तीणैः भूय.-बहुतरं 
कोष्णं-किञ्चिदुष्णं जलं पिवन्तोऽवनिगताः-पृथ्वीस्थाः संनुटन्तः-भूमौ पर्या- 


1 


१-१. द° पथिक. प्राह --हे मुगषे 1 


१८६ ] छण्ग्रश्स्तिः 
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एक एव महान्‌ दोषो भवतां विमज्ञे ऊुले । 
लुम्पन्ति पूवेजां कीर्तिं जाता जाता युाधिकाः ॥१०६॥ 


(गुण०)--एक एव महानिति 1 ह स्वामिन्‌ । सवतां-युप्माकं विमते-निमले फुते-वंशे 
एक एव महान्‌-गुरदोषः-कल्ो यज्जाताः-समुत्पन्नाः जाता पुत्राः ध्वं जा-पुवे समूतन्ना ` 
ये राजानस्तेभ्यो जायत इति पुवजातानां कीति चुम्पत्ति-परिमृजन्ति । श्रयं भावः-यतो मवतां 
कुले न कोऽपि न्यूनयुणो लात , य. ° समुत्पन्न" पुवं भूषतीना गुणाधिकानां स्मारयति, किन्तु 
सर्वेऽप्येतद्वश्षसमुत्यन्ना श्रनुजाता. पूरवंम्योऽपि गुणाधिका जाताः, श्रतः पूर्वजानां राज्ञां न स्मार- 
यन्तीत्यथ.२ । [श्रघोगर्थदयेक् कर्मणि' एषा कर्मणि श्ञोपत्वेन विवक्षिते पष्ठी स्याद्‌, श्रधीगर्या 
स्मृत्यर्था , मातुरघ्येति मातु स्मरतीति कौमुदीप्रक्रियायाम्‌ 1] यतो लोकेऽपि इयमेव व्यवस्या 
भरवतंते । यदुत केनचिज्जनेन सामान्यं वस्तु लल्घ्वा श्रधिक वस्तु यदा द॑वादाप्यते तदा 
प्राथमिक सामान्य चस्तु तेन न स्मृतिगोचरीक्तियते, समधिकगुणवस्तुविकशेषलामात्‌ तया 
इमेऽपीति माव ।१०६॥ 


रामः किं कुरूते न किञ्चिदपि च प्राप्तः पयोघेस्तट, 
कस्मात्सास्प्रतसेवमेव तदहो बद्धः किमम्भोनिधिः | 
कीडाभिः किमसौ न वेत्ति पुरतो लङ्कापतिरवतते, 
जानात्येव विभीषणोऽल्य निकटे लङ्कापदे स्थापितः ॥१०७॥ 


(गुण० )--राम किमिति । रावण श्रद्धदं प्रस्याह-है श्रद्धद ! राम कि कुरुते? 
इत्युक्त श्रद्धदः भ्राह्‌--न किञ्चिदपि-न किमपि छत्यं-कार्य> कुरते इत्ययं - 1 च-पुन 
पयोचेस्तर कस्मात्‌ कारणात्‌ साम्प्रत प्राप्त. ? इत्युक्ते एवमेवेति-इत्यमेव प्राप्त. ! पुनराह 
रावणः--श्रहो इति श्राश्च्ये, तत्कि श्रम्मोनि चि -समुद्रो बद्धः, केन कारणेन रानेण सेतुदन्धनेन* ¦ 
समुद्रो वद्ध ? इत्युक्तं श्रद्ध द. प्राह--कोडासि"-केली मिवः ! पुनराह रावणः--श्रसौ रामः 
क्कि न वेत्ति-कि न जानाति यल्पुरत -भ्रग्रे लद्धापति--राचणो वर्तते । इत्युक्ते श्रद्धे बराह - 
जानत्येव, यदस्य रावणस्य निकटे-समोपे लद्धापदे-लङाराज्ये स्थापितः-विमीषणो 
वतत इति 1 भ्रयमथस्त्वां श्रसन्तमिव जानाति, त्वत्पदे च व्यवस्थापितं विमीषणमेव लद्धुाधि- 
पाति जानातीति सावः १।१०७॥ 


१. इ० “य ` नास्ति! २. ह° स्मारयतीत्यथं । 
{ 1] पएतच्चिह्लान्तर्गेतपाठ प. प्रतौ नोपलम्यते | 
३. ह° कायं" नास्ति । ४. छ सेतुबद्धेन । 
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योऽद्यायोद्धाऽ्वधीत्तान्‌ सपदि पलञ्ुजः सम्पराये परा ये, 
येनाऽ्येनाऽऽश्चितानां स्त॒तिरवनमितेशनचापेन चाऽभपे | 
लङ्काऽ्लङ्रहत्तौ कुभि ककुभि यः कान्तया सीतयाऽऽसी- 
दूनो दूनोऽ्य हृष्टं स विभुरवतु वः स्वःसभायंः समा्थैः १०८॥ 


(गरुण०)--योद्धायोद्धावधीतानिति । यः श्रीराम" सपदि-शीघ्न तान्‌ पलभुज: *पलं- 
मास भुञ्जते इति पलभुज श्र्थात्‌ ° राक्षसान्‌ श्रवधीत्‌-जघान । तान्‌ कान्‌ ? ये पलभुजः 
सम्पराये-सग्रामे परा -दपिष्ठाः । किम्भूतः श्रीरामः ? ब्रद्धायोद्धा-प्रस्तावविज्ञः सुमटः, 
प्रयवा श्रद्धा-निरिचतं योद्धा । तथा येन स्गवता श्रयेन-माग्येन श्राभितानां स्तुति.-प्रगंसा. 
वचः श्रपे-प्राप्ता । किम्भूतेन येन ? श्रवनमितेशानचापेन भ्रवनमित.-नस्रीकृतः र्ईश्ानस्य- 
ईश्वरस्य चपप.-धनूर्येन स तेन । किविक्षिष्टो रामः { लद्खालङ्खारहर्ता लाया श्रलङार- 
भृतो यो रादणस्तस्य हर्ता विघातक. । तथा यः सीतया कान्तया ऊनः-विरहितः सन्‌ फकुमि 
फकुमि-दिश्चि दिक्च दून श्रासोत्‌ । श्रय य. समायंः-सीतसहित हृष्ट-तुष्ट श्रासीत्‌, स 
विभुः-रामो वः-युष्मान्‌ श्रवतु-रक्षतु । किविरिष्टः ? स्वःसमाय.-स्वगसमापुज्यः ॥ १०८॥ 


खणडक्तोद मुदि स्थले मधुपय.कादम्बिनीतपेणात्‌, 
कष्टे रोहति दोहदेन पयसां पिण्डेन चेत्‌ पुण्डकः | 
स द्राक्ञाद्रवसेचनैयेदि फल धत्ते तदा त्वद्गिरा- 
मुद शाय ततोऽ््युदेति मधुराधारस्तमृटभ्रव्ययः ॥१०६॥ 


(गुण०)--खण्डेति { है श्रीराम ! चेद्‌ यदि पुण्ड्कः-दक्षुदण्ड खण्डक्षोदमदि स्थले 
खण्डस्य-मघुधूलेः यः क्षोदः-चरूणं स एव मृन्मृत्तिका उसा विद्यते यस्मिन्‌ तत्तस्मिन्‌2 खण्ड- 
क्षोदमदि स्थले भमरुमिविश्ेषे ष्टे हलोल्लेखिते* मधुपयःकादम्बिनीतये णात्‌ मधु-मृष्टं 
यत्पयः-दुग्ध तस्य या कादम्बिनी-मेघमाला 5९तस्यास्तपंणात्‌-सेचनात्‌ °, तथा पयसां- 
इगधाना पिण्डन-घनीभूतदुग्वेनेव र दोहदेन-्द्धया रोहृति-जायते ¡ तथा स पुण्ड्क यदि 
“ द्राक्ञाद्रवसेचनंः फलमपि घत्ते तदा £ततोऽप्यनन्तर एतादृक्‌कारणविक्ेषोत्पन्चपुण्ड्कफलादपि 


१-१ ह० पाठो नास्ति। २. ह° साक्षात्‌ प्रस्तावविज्ञ । ३-३., ह° तस्यां । 
४ ह° भूमौ कृष्टे सति। ५ ह० हलोल्लेखिते' नास्ति । ६. हन्तया। ७. हुं° 
'सेचनात्‌' नास्ति 1 ८, ह° "घनीभुतदुग्वेनव' नास्ति \ €-& ह° त्वद्गिरा त्वद्वाणीना 
उदेशाय साम्याय ततो श्रनन्तर एताटक्‌ कोौरणविशेषोत्पच्च पुण्डूक , हि निरदिचत मधुराघार- 
स्तमटूप्रत्यय उदेति, मधुरशब्द" भ्राघार श्राश्रयो यस्य॒ तमटुप्रत्ययस्य मघुराघार मघुरतम 
इत्यथे, उदेति । श्रत्राय भाव --यद्यं तावत्यः क्रमेणोत्पन्नः पण्डको मयुरतर. स्याद्‌ तदा 
त्वदुवाखीसाम्य प्राप्तूयान्नान्ययेति ॥।१४२॥ 





१८४ | खण्ड्रशस्तिः 


^, ^ ^ 








# 0 । 





^^ ^ ^ ^~ ^ ^~ 


वर्तनानाः शैत्यकामनया भ्रनूवेल-वारं वार स्वेदारद्रा प्रस्विन्नाः सन्तः प्रतिनग- 
पर्वते पर्वते पर्यटन्ते-सवेतो भ्रमन्ति, तापाधिक्येनंकत्रावस्थानासम्भवात्‌ 
प्रचि रादोषधीः सेवमाना रूक्षाऽ्नेन पुनः क्षुवितत्वाद्‌ वार वारं भोजनपरा 
इत्यर्थः । भ्रन्योऽपि किल तापकपित्तज्व रा क्रान्तः सपदि लंघन उपौषण कूवेन्‌ 
भूय कोष्ण जल पिवन्‌ श्रवनिगतः सम्यक्‌ भूव सस्पृश्य लुखन्ननूवेलं ज्वरापगम- 
समये स्वेदाद्रं: सन्‌ प्रतिनगं न गच्छतीति नगः कुटटिम. सुघधानाघोच्चत्तरट्रा- 
लिका प्रत्येका तस्यां पयटते, एकतावस्थातुमराक्नृवच्न व, सोऽ्यचिराद्‌ वारं वार 
ग्रीषघी --क्वाथादिसहताः सेवमानो मवतीत्युररितलेश. । सर्वोप्यय श्रस्मदादि 
ससारतापतप्तकादिक्षीकजनमनोविनोदोपायार्थोऽथेैवादो वस्तुतो निधेभेकप्राय- 
परमेदव राभिच्स्य दादारथेरजातशानरुत्वात्‌ । श्रत एव श्रूयते- मा येत्सा ते यानि 
युद्धान्याहूनटियश्रं ननु पुन रायुयुत्से इति ।१०२॥ 
[ पद्यस्यास्य टीका गुणविनयकरता नोपलम्यते ] 


हारं सङ्खिमिरावतं बहिरपि प्रविल्नगस्लैर्गजे- 

रन्तः कञ्चुकिभिः स्पफुरन्म शिशिखैरध्यासिता भूमयः | 
न्नाकान्तं महिषीभिरेव शयनं त्वद्धिद्धिषां मन्दिरे, 

राजन्‌ ! सैव चिरन्तनप्रशयिभिः शृन्येऽपि चाद्या स्थितिः ॥१०३॥ 


[ पद्यस्यास्य टीका कौकाकृता नोपलम्यते | 

(गुण० )-- द्वारमिति । हे राजन्‌ ! है राम । शरुन्येऽपि त्वद्विद्िषा-त्वद्वेरिणा मन्दिरे 
संवाऽऽ्या-प्रथमा स्थिति या भ्रव्यसनावस्यायामासीत्‌ संव स्थितिन्यंसनावस्थायामपि वरति । 
कं कृत्वा ? चिरन्तनप्रणयिनि. चिरन्तन -चिरकालीन प्रणय -स्नेहौ विदयते येषां ते चिर- 
प्रणयिनस्तं खद्धचादिमि त्वेत्युपहासवाक्य । श्रय तानेव वाक्यदलेषोक्त्या चिरन्तनभ्रण- 
यिन. प्राहु-यस्य मन्विरस्य दरं खद्धिभि--खद्धयुक्तेः सुमटे; पुरा भ्रावृतमासीत्‌, तदेव 
हारं साम्प्रतमपि चिरघ्रणयित्वेन खद्धिभि.-गण्डकं. (गडा) श्रावुतं वतते । तथा मन्दिरस्य 
धह्रिपि पक्लिन्नगल्ले परक्लिन्ना-मदार््रा गल्लायेषां ते तंगंजेरावृत, धुरा त्वालानस्तम्म- 
निबद्धं ्मजेरावृतमासीत्‌, साम्प्रत तु तद्गृहाणा श्रुन्यत्वाव्‌ स्कन्यकण्ड्यना्थमुपागतं ्गजेरावृत 
वरेति 1 तया मन्दिरस्य भ्रन्त -मघ्ये कन्चुकिमिः-श्रन्त पुररक्षकरध्यासिता-घ्राधिता भूमयः 
पुरा श्रासन्‌, साम्भतं तु कञ्चुकिभि.-सर्पेरध्यासिता भूमयः सन्ति । किविक्ठिष्टः सर्पं ? 
स्फुरन्मणिश्शिखं स्फुरन्त -देदीप्यमाना मणयः दिखाघु येषां तै तैः । तथा त्वदृद्धिषां मन्दिरे 
पुरा महिपीनि -राजपत्नौमिरेव * इत्यवधारणे शयनं -शय्या श्राान्तमासीत्‌, साम्प्रत 


1 तच्छयन -शुन्यत्वेन श्रवारि भ्राच्छादित तत्प्रसरत्वा- 


1 १. द० "एव इत्यववारणे' नास्ति । २. ह° “तिर्यग्‌चिशेषस्वरूपाभिराक्रान्त' 
रपषिक्र पाठः । ३. ह° शरून्यत्वाद्‌ वारि तत्प्रसरत्वादिति 1 | 


७, रामावतार [ १८५ 








राजन्‌ ! राजघुता न पाठयति मां देव्योऽपि तृष्णीं स्थिता" 
कुञ्जे मोजय मां कुमार कुशलं नाद्याऽपि किं भुज्यते | 
ड ् ज 
इत्यं केलिशुकस्तवा रिसदने सुक्तोऽध्वगेः पञ्जरा- 
भ 
च्चितरस्थानथ वीचय शून्यवलंभावेकेकमाभाषते ॥१०४] 
[ श्रस्मात्‌ पद्याद्रामावतारावधिपद्यपय्येन्ताना पद्याना नोपलम्यते कीकाकूता टीका] 
(गरुण०)-- राजन्निति । है र्जन्‌ ! है राम ! तवारिसदने-तव वेरिमन्दिरे श्रष्वगेः- 
पान्थः पञ्जरान्मुक्त केलिघ्युक. केले.- क्रीडायाः युकः-कीरः केलिजुक' शून्यवलमौ-शून्यगृह्‌- 
वेदिकायां चित्नस्यान्‌ - चित्रकारचित्रितराजसुतादीन्‌, धरय वीक्ष्य-दृष्ट्वा एकंक-परत्येक राज- 
सुतादिकमित्यमामाषते-श्रा समन्तात्‌ बूते 1 किमामापत इत्याह्‌--है राजन्‌ { राजयुता- 
राजपुत्री मां केलिगयुक न पाठ्यत्ति-चत्वरे चत्वरे राम इति पाठ्य न माणयति, तया 
देव्योऽपि-राजमहिष्योऽपि तुरण्णीं स्थिता -मौनमाभिता न मां पाठ्यन्तीत्यथं ।* तथा हि 
कुन्ने ! मां मोजय । तथाह कुमार । कुशल वर्त॑ते* } तथाहि कुमार | धद्यापि किन 
भुभ्यते भवता । इत्य केलिल्युकर्चित्रस्थानेकंकमामाषत इत्यथः ।१०४।। 


धाराधीर ! धरामहीशगणने कोतूहलीयानसौ, 
धाता त्वदृगणने चकार खटिकाखण्डेन रेखां दिवि | 
सेयं स्वग॑तरङ्िणी समनवच्वततुल्यम्‌ मीघवा- 
भावात्तां त्यजति स्म सोयमवनीपीठे तषाराचलः ॥१०५॥ 


(गरुण०)--घाराघीरे्ति । हे धाराघीर 1 घाराया-श्र्षिधाराया घीरः-चरुरो धार 
घौरस्तत्तम्बुद्धौ , हे घाराघीर ! धरामहीश्गणने घराया~पृथिव्या ये महीक्ा.--राजानस्तेषा 
गणन-सर्याकरणे कौतृहलोयान्‌-कीतुकी श्रसौ घाता -ब्रह्या त्वद्गणने-तव रामस्य गणने दिवि 
श्राकाशे खटिकाखण्डन-खटिनीकश्षकलेन रेखां चकार । यथा च विघेरेतत्‌* कौतुकमजनि तथ- 
तस्यां भुवि कियन्त. परमेश्वर्या काष्ठां प्राप्ता राजान. सन्तीति तद्गणनायां क्रियमाणायां 
त्वं रामचन्द्रः खरिकाखण्डनंको रेखां प्रापित. । तत॒ सा इयं रेखा स्वगतरगिणी समसवत्‌- 
जाता । ततस्त्वत्तुल्य समौ घवा माचात्‌ तव रामस्य तुल्य -समानो यो भूमोधवस्तस्याभावात्‌ । 
चेदन्योऽपि राजा त्वत्सम. स्यात्तदा तमपि रेखाकषणेन गणयेद्धिधि , पर तदमावात्तां खटिकां 
स्यजत्ति स्म-तत्याज । श्रय कथमवगम्यते सा खटिका तेन विधिना श्रत्याजी{दत्याहु-- 
सोऽय प्रतयक्षोपलम्यमान तुषाराचल -हिमाद्रिरवनीपीठे-- भूमण्डले चततते, स च हिमाद्रि 
विधिमुक्ता खरिकवेति 1! १०५॥। 





न~र चिन्हान्तगंतपाढो नास्ति ह° प्रतौ । 
१. ह° तस्य सम्बुद्धौ 1 २, ह° विचिरेतत्‌ । ३ ह° यर्थतस्याम्‌ । ४ ह० स्वयम्‌ । 





१८८ | खण्टप्रश्ञस्ति" 


५ ~~ ~^ ~~~ ^^ ~^ ^^ ^~ ^ ^-^ न र 








मधुराधार.-मघुरश्चव्दः ्राधारः-श्राघयो यस्य स मधुराघार ईदृश्स्तमटुभ्त्ययः । त्वद्गिरां 
त्वद्वाणीनां उदेश्चाय-कथनाय उदेति 1 मधुरो मधघुरतरो मघुरत्तम इति तित कलाः) 
त्राय माव --पुण्डकफल मधुरतर भवति, तदयेक्षया स्वद्वचनेवु मधुरतमङ्ञब्दः प्रवतते, 
श्रतिशायने तमविष्टनावि'ति तमप्‌ ।१०६। 


खुरारा तिलेदमीं त्रिपुरविजयी चाम्‌तकर, 
करीन्द्र' पौलोमीपतिरपि च लेमे जलनिधेः 
त्वया किच्चिच्लब्धं कथय मथितो मन्द्रगिरे, 


शरण्यः शैलानां थद्यम दयं रत्ननिलयः ॥११०। 


(गुण०)--मुरारातिलक्ष्मीमिति । श्रीराम मन्दरगिरिं पृच्छति, थथा है मन्दर 
गिरे। मेरो [ त्वं कथय-वद यदयं जलनिधि. श्रदय-निदयं यथा स्यात्तया 
रत्ननिलय.-रत्नाकरः हलानां -पवंताना शरण्यो मयित, तत्‌ किच्ितु त्वया सुद्र 
मथना्‌ लन्ध-प्राप्तं, यतो भ्रन्येजंलघे.-समुद्रात्‌ किल्चिस्राप्यमपि, यथा मूराराति.- ' 
कष्ण. लक्ष्मी-धियं लेभे-प्राय, तथा च~-पुनः चिपुरविजयी- महेशः श्रमृतकन चन्द्रः लेभे, 
तथाऽपि च पौलोमीपति.-इन्द्र करीन्द्र देराबणं लेभे, पर त्वया हे मेरो ! समुद्रो मुषव 
मयितः, यत्‌ त्वया न किञ्चित्फलं भ्राप्तमित्यथं. ।\११०॥। 


यस्तीथीनासुपास्त्या गलितमलभरं मन्यते स्म स्वमेवं 
नाज्ञासीञ्जक्ञिरे यन्मम चरणरजः पातपूतान्यमनि | 
पादस्पशेन कुवन्‌ फटिति विधटितग्रावमावामहिल्यां 


कोशस्यासूनुरूनं व्यपनयतु स वः श्रेयसा च श्रिया च ॥११९१॥ 


(गुण०)--यस्तीर्थानामिति 1 स फलौह्यल्यासूत्रु -भ्रीरामदेवः वः-युष्माकं भ यसा च~ 
कल्याणेन धिया च-लक्ष्म्या +ऊनभिति निरदेशञस्य मावभ्रघानत्वाद्रुनत्वं तद्‌ विरहितत्वभित्य्थंः, 
तद्मावोऽपनयतु-स्फेस्यतु* 1 स इति कः ? यस्ती्थनिामूपास्त्या-सेवनया स्व-्रात्मान ` 
गलितमलमरं गलितः-क्षरितो भलमरः-पायमरो यस्य स तम्‌, एवमिति तीयंस्तानेन 
पवित्रमात्मानं मन्यते स्म॒ भरन्ञासीत्‌, परं देव इति नाज्नासीत्‌ यन्मम चरणरजःपातपूतानि 
रणरज.पातेन पदपांशुक्षरणेन पूतानि-पवित्राण्यमूनि तीयनिीति न विवेद { कि कुवन्‌ ? 
पादस्परेनाऽहिल्यां विघटितग्रावमावां विघटित -स्फेितो ग्रावमाव -पाषाणत्व यस्याः सा 
तां ऋटिति-शीघ कुवन्‌, शिलामयौं-गीतमवच्‌ स्वचरणस्पदेन निजदेहां प्रापितवानित्यणंः 
१११९११५ 

इति श्रीगुणविनयविरवितायां खण्डप्रशस्तिरृत्तौ रामावतारहरिवणैने व्याख्या समाप्ता । 


१-१, ऊनामेति ऊउनत्व भ्रत्र मावभ्रघानो निरदेशौऽतरस्त्वदुविरहित त्वय्यपनयतु । 
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उन्मीलदृगुडपाकतन्दुलतया रभ्वा मीरजंयन्‌ , 
दानान्तश्च॒तशकंराचलमथास्तेनामृतान्धस्मरः | 
नव्यामिक्लुरसोदधेथदि घुघामुत्थापंत्या भव- 
ज्जिह्यायाः कतिमाह्ययेत परमां मक्रण॑योः पारणाम्‌ ॥११२॥१ 


उत्तीौस्तूणौमन्धिः क्तितिदुहितुरभिज्ञानमानीतवान्‌ यः, 

रक्तोनाथस्य भग्नं वनमेनलमयं लम्भिता येन लङ्का । 
सोमित्रिः शस्वभिन्नः पुनरधिगमितं पारितं तक्कपेः कि, 

द्त्वा तस्यानखः स्यासिति हरिरधुना गृद्ध चिन्तोऽवताद्रः ॥११३॥ 


सर्वै्माङ्गस्यनादैरमरपतिपुरी वीतशङ्क नितान्त, 

सातङ्का यस्य लङ्का जननपस्तमयतो वीरवीरस्य जाता । 
दुष्टेश्चक्र पलायास खिलजनमनःकद्पनाकस्पवृक्तो, 

रक्तो विक्लोभहेतू रचयतु स महावनं पापनिष्नः ॥११४॥* 


१. पद्यमिदं १९६६२ क्रमाद्धिते ग्रन्थ एवास्ति । २. पचद्रयी (११३-११४) विनय. 
सायरसग्रहीयपुस्तक एव दश्यते । 


८. कृष्णावतारः 


केन्तेयस्य सहायतां करूणया गत्वा विनीतात्मनो, 
येनोल्लंधितसस्थः कुरुपतिश्चकर ` दुतान्तातिथिः] 

व्ेलोक्यस्थितिसूत्रधारतिलको देवः स वः सम्पदे; 
साधूनामघुराधिनाथ मथन. स्ताद्‌ देवकीनन्दनः ॥१॥ 


(कीका०)-एव सविस्तर श्रीदा्ञरयिप्रतापवणेन समाप्य क्रमप्राप्त 
श्रीमत्कृष्णव्णेनसृपक्षिपंस्तदाविभविप्रयोजन तु प्रधान भूभारहूरणमेवेत्यध्यव- 
साययन्नाह-- 


कौन्तेयस्येति । स गोवद्धंनोद्धरणादिलीलावत्वेन प्रसिद्धो योगिहूत्‌ 

कमलप्रसिद्धो वा देव कीनन्दन.-देवकी पृत्रापदेशेनानन्दयन्‌ श्रीकृष्णो देवः- 
भ्रात्मक्रोडः परमेरवरः साधूना-सन्मार्गाभिरताना व.-युष्माक सम्पदे-समृद्धयति- 
दायसस्पादनाय स्तात्‌-अस्तु । श्रसधुम्य श्राचिद्य साधूनां सम्पत्तिहैतुकते त्वेन 
विदिनष्टि-श्रसुराधिनाथमथन इति, श्रसुराधिनाथा -कसकालियवनमागधा- 
दयस्तान्‌ मथ्नाति-नारयतीति । तथा श्रसुरा हि सता सम्पत्प्रतिपकलीभूता श्रत- 

स्तन्मथने युक्त सत्प्म्पत्तिहेतुत्वमिति भावः । भुभारह्रण मुख श्रवतारप्रयोजन 
प्रपञ्चयति-- कोन्तेयस्येति, करुणया पाथस्य साहाय्य प्रतिपद्य उल्लधितसत्पथ- 
त्यक्तसदाचारः कुरुपति.-दुर्योधनो येन कतान्तातिधिख्चक्र-यमसदन चीत, 
भारतयुद्धव्यपदेरेन श्रष्टादशाक्षौहिणिक भूभार सजहारेत्यथेः । कुन्त्या श्रपत्य 
कौन्तेय. 'स्त्राभ्यो उक्‌' तस्येयादेकः । नामान्तरपरित्यागेन देव कोनन्दन. कौनते 
यस्येति उमयत्र॒"मातृसम्बन्घनामप्रयोगादुपकत्तव्य पितृस्वसुसम्बन्ध द्योतयति, 
श्रत एव करुणयेति कारुण्य सत्स्विति प्रतीयते अजु ने पनः साम्बन्धिकोपाघेवेणित~ , 
त्वात्‌ 1 कुःरपतौ उल्ल धितसत्पथत्व यथा कृतान्तातिथित्वे हैतुरुपन्यस्त., तथा फाल्गुन 
सादहाय्यप्रतिपत्तियोग्यत्वेन विशिनण्टि--विनीतात्मन इति, विनोतः-चिक्षित- 
विनय म्रात्मान्तःकरण यस्य स॒ तथा ! पुरा किलोद्योगसमये सहैवार्जुनदुर्योधनौ 
हारका साहाय्ये कष्ण वरीतु प्रविष्टौ तद्िज्ञाय श्रीकृष्णो योगनिद्रासाश्रयन्‌, तदा 
राजाऽ्हमित्यहकारेण दुर्योधन. दि\रस्थूपविष्टो, श्रजु नो भक्तत्वाच्चरणाघ, 


[४ 
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श्रथाभ्बूत्थाने पूवेमजुनं दष्ट्वा योगनिद्रां तत्कृपामृतेन संस्नाप्य रिक्तदृदाथ 
दुर्योधनेन सजगाम ह तदन्वयुद्धयमानोप्ययमजु नेन वृत्तः, कृतव मयादवनेतृका- 
क्षौहिणी तु दुर्योधनेन वृता, इत्येषौद्योगि की कथा । विनीतात्मन इत्यनेन सूच्यते, 
विनयो नाम श्रनौद्धत्यं तदजु नगतमस्यां कथायां पथेवसितमिति । श्रयुद्धचयमीौनोप्यय 
सवर्थसम्पादक इति विरिनष्टि-त्र॑लोक्यस्थि तिसूत्रधारतिलक इति, त्रैलोक्या- 
वस्थानस्य सूत्रघाराः-त्रिलोकोनिर्मातारो ये दहिरण्यगभदियस्तेषु तिलक इव 
तिलको मुख्य इत्यथः । सुष्टिस्थितिसंहार कर्ताऽपि श्रयमेवेत्युक्त भवति, तस्माद्‌ 
युद्धलीलामदसयन्नपि श्वीङृष्णः कि न साधयतीति भावः ।।१॥ 


(गुण०)--श्रय श्रीकृष्णस्तुतिव्याख्या श्रारम्यते-- 

कौन्तेयस्येति । स देवः-कष्णः वःपुष्माक साधूनां -सतां सम्पदे-लक्षम्ये स्तात्‌- 
मवतु 1 स इति कः ? येन छष्णेन करुणया-कृपया कोौन्तेयस्य-युविष्ठिरस्य सहायतां 
गत्वा-प्राप्य सहायीभूयेत्ययं + ऊुरुपति -दुरयोचिनः कृतान्तातियिः-यमात्िथिहचक्त कृतः- 
भारित. इत्यथः 1 क्रिविशिष्टस्य फीन्तेयस्य ? विनीतारसन विनीतः-विनयाढचयः प्रात्मा 
यस्य स तस्य ! किविक्चिष्टः कुरुपति. ? उल्लधितसत्पथः उल्लघितः-श्रतिच्नन्तः सत्थ. 
सन्मार्गो येन स । किविशिष्टो देव. ? चं लोक्ष्यस्थितिसुत्रधारतिलक. त्रं लोक्यस्य त्रिभुव- 
नस्य या स्थितिः-करणव्यवस्थितिस्तस्यां सूत्रधारतिलक इव यः सः चलोक्यस्थित्तिसूत्रधार- 
तिलक जगत्रयस्य निर्मापिकत्वात्‌ । पुनः किविक्चिष्टः 7 श्रसुराधिनायमथनः श्रसुराधिनायं 
मथ्नातीति श्रसुराचिनायमयनः । पुन. किविशिष्टो देव ? देवकीनन्दनः देवक्या नन्दनः- 
पुत्रौ देवकीनन्दन" 11१1 


भराम्यन्मन्द्रकन्दरोद्रद्रीन्यावृत्तिमिवोरिः, 
करलोलैरलमाकुलं कलयतो लक्म्या सुखाम्भोरुहम्‌ । 
्ोत्युक्यात्तरलाः स्मराद्‌ विकसिता भीत्या समाकुज्चिता+ 
कोधेनाञ्वलिता' मदान्छ॒कुलिताः शरेढ शः पान्तु वः ॥२॥ 
(कौका०)--भ्राम्यन्मन्दरेति । कुमवितारे नायकानन्वितमिद पदं प्रक्षिप्त- 
ंकयोपेक्षितमिह्‌ प्राकरणिकनायकसगतार्थत्वात्‌ व्याख्यायते 1 शौरे -्रीकृष्ण- 
हसो नामवाहुल्यात्‌ कटाक्षवीक्षणानि वः-युष्मान्‌ पान्तु । हे भक्ताः । पाकटाक्ष 


भावुकाः ! इत्यर्थात्‌ प्रतीयते 1 कटाक्षेषु भावविरेषाघानाय शौरिविशिनष्टि-- 
लक्ष्म्या मुखाम्भोरुहं कलयत इति, समुद्रोन्मस्थन समकाल वीचिविक्नोभादाविर्भूत- 





१..कीकामते तु-क्रोधेन ज्वलिता । 
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श्रागस्कारिणि कैटभप्रमथने तत्ताडनाथे रषा, 
नाभीषङ्कजसस्वतां गमयितुं जाते प्रयले श्रियः । ` 
स्वावासोन्मथनोपपादितमिथस्त्रस्तात्मनः' शङ्कया, 
या ब्रह्मणएयपराः पुरातनसनेवोगचृत्तयः* पान्तु वः ।|६॥ 
(कीका०)- कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमिति ास्वमनुगह्णन्‌ जलशायिलौ लामाह-- 


प्रागस्कारिणीति । श्रागो नाम रतिगोत्रस्खलिताचपराघस्तत्कत्तरि 
कैटमेभ्रमथने-कंटभवधा्थेमाविभू ते श्रादिनारायणात्मनि श्रीकृष्णदेवे सञ्जात- - 
गोत्रस्खलिते सति रपा-तत्पयुक्तक्रोघेन धियः-हिरण्यगर्भशद्धरमहेन्द्रा- 
दिभिरपि श्रयणीया या लक्ष्मीस्तत्ताडना्थे तस्य कृष्णस्य लीलाप्रहरणभ्रयोजन- 
निसित्तं नाभीपद्धुजं-श्रीनारायणनाम्यामेवोद्भूतं यत्कमलं तदेवास्वतां गमयितुं 
परहुरणसाधनत्व सम्पादयितु प्रयत्ने-उद्यमे जाते सत्ति स्वावासोन्मयनोपपादित- 
भियः-स्वगृहुमंगदरौनोत्पन्नभयस्य, श्रत एव चनस्तात्मनः-उद्धिगनान्तःकरणस्य 
नरह्मणोऽपि-पाद्यस्यापि पुरातनमुनेगैन्धमादने चिरन्तपःसक्तस्यादिनारायणस्य 
उद्‌ दोनात्रह्मण्यपराः-श्ररलीलोत्तयाः रे ! रे! शठ! त्व मा माऽस्मदगुहभग 
कार्षीः, सोगामुकवरास्त्रेण श्रेष्ठसदाभोगलम्पटतरकामासक्त्यैव माऽस्मद्‌- 
गृहानुन्मूलय इत्याद्या वाग्वृत्तय.-क्रोघग्रयुक्तवाग्‌भग्यो वः-युष्मानु गोपीजनवलल्म- 
चरणारविन्दमधुपायमानान्‌ भक्तवरान्‌ पान्तु, संसारहेतुप्रपञ्वबीजस्मरणं यथा 
न॒ भवति तथा कृत्वा रक्षन्त्वित्यर्थः। त्रह्यवेदमहैतीति न्ब्राह्मणास्तदन्या 
लौकिकालापसम्बद्धा इत्यथैः । ब्रह्मणोऽप्यत्रह्यण्यपरा गिर इति विरोधाभासो- 
ऽल द्धारः 1 पुरातनमुनेरपि येन तादक्‌ कामोद्र क इति स श्यृद्धारो रसः», नायको 
कवौनामालम्बनीभूताः साहित्यसारत्वेन व्यज्यते ।1४॥ 
अद्यँदज्चितमाननेन्दुखदघौ दृष्ट्वा श्रियः शाङ्िणा, 
नीते तस्तिधातकातरधिया निस्पन्दतां मन्दरे | 
दैत्यानां च दिवौकसां च निविडव्रीडाननानां मिथो 
मिथ्यापीडितपन्नगेन्द्रवलयव्याक्ष्टयः पान्तु घः ॥५॥ 
(कीका०) -श्र्ढोदच्न्वितमिति । गोवद्धं नोद्धरणादिविचित्रलीलाम्बुदस्य 


१. चि. प्रती०भयश्नान्त्ात्मनः! २. चि. प्रतौ व्यारृत्तय 1 ३. च ब्रह्मण्या ४ 
व॒ नायको रस्त. । 


८, फुष्णावतारः [ १६५ 
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क्षीरसागरमन्थनादिलीलावणैनेनाऽपि पुनरस्य पुराणपुरुषत्वमेवाध्यवसाययन्नाह- 


्रद्धोदच्चित-श्नद्धं सुद्गत सामिग्रादुमु तमुदधौ-क्नीरसागरे धियः-लक्षम्या 
प्राननमिन्दुरिव इत्याननेन्दु "उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्ये इति समासस्तं 
मुखचन्द्र दष्ट्वा तत््रतिघातकातरधिया तःय मुखेन्दोः प्रतिघातेन-दशेनाभाव- 
रकया कातरा-चखिन्ना धीर्यस्य तादशरेन बाद्धिणा-श्रीकृष्णेन मन्दराचले 
निःस्पन्दता-निश्वलत्व नीते-प्रापिते सति परस्परं यततामपि तच्चिश्चलीभाव- 
दरोनादतिलज्जाभरस्तम्धीकृतानां सुरासुराणा मिथ्यापीडितपन्नगेन््रव्याङृष्टयः- 
व्यथेमाकृष्टवासुकिनागनेत्रव्याकषेणानि वः-यष्मान्‌ गोविन्दपादान्नरजः्राप्ति- 
समुत्सुकाभ्यां तु संसारसारतामवगमयन्तु, यथा कृष्णेन स्तम्मित॒ मन्दरमजानता 
सुरासुराणा वासुकिने्ाकषंण व्यर्थं इत्थ भ्रस्माकमपि शुक्तिरज्जुगगनमुग- 
तष्णास रजतस्पैतलजलानीव प्रपञ्चे धावनमिति मावः, परमा्थेतस्तद्भान 
रक्षणमभिप्रेयते इत्यथः ॥।५।। 


मस्लानामशनिनः णां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मृत्तिमान्‌ 

गोपानां स्वजनः' सतां क्तिति्चजां शास्ता स्वपित्रोः शिष्टः । 
मत्ुर्मोजपतेवेरेएयविहुषां तच्च परं योगिनां 

वृष्णीनां परदेवतेति भगवान्‌ रङ्गं प्रविष्टो हरिः ॥६॥ 


(कीका०)--मट्लानामशनिरिति । श्री भागवतदशमस्कन्धपद्य केचिदधीयते 
श्रोचराचार्थेण तद्व्याख्यातमिति, परकीय चेत्युेक्ष्यते, परमपि पदं "मल्लं. शलेन्द्र- 
कल्पः इति तदर्थकमेव स्पष्टमिति, तदपि उपेक्षत एव ।६॥ 


[ श्रीकृष्णावतारे ३-४-५ पद्यानां गुणविनय्ृता नोपलभ्यते दीका | 


"--------~-------~~ 


१. श्र. प्रतौ ^स्वर्जनो'। २ वी. उपेक्ष्यतं । 
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लध्मीवक्चकमल दृष्ट्वत इत्यं. । तावताऽपि तादशृधीरस्य कथ भावोद्गम इति 
मुखाम्भोरुह विरिनष्टि-भ्राम्यन्मन्दरेति, “भ्रमु ग्रनवस्थाने' शमामष्टाना दीर्धः 
व्यन' इति दीर्घं । मन्यनक्राले ्राम्यन्‌-ग्रवस्थितो यौ मन्दरपववेतस्तस्य कन्दरा ~ 
गहनदेशगह्व राणि तेषासुदरे-मध्ये या दर्यं -गुहास्तासु व्यावृत्तय--जलप्रवेश्- 
निस्सारल्मणा९ विरिष्टा श्रावृत्तय.-परिभ्रमणानि येषा तादृशैर्वारिे 
कल्लोल रल~श्रत्यर्थं ्राकुल-व्यग्रमित्यथं. । जलेन हि विदेषाकुलीभावः सुतया च 
स्वीजातते. 1 इत्य भावक्ारण निरूप्य तान्भावान्दश् यितुं दरो विशिनष्टि श्रीत्सु- 
यात्तरला इति, सुरामुरससदि विद्यमानाया कथमिवानया सगमो भावीत्यौत्सुक्य 
तस्माच्चञ्चला इत्यर्थः । श्रतेन बोजस्यादिविकारवत्‌ प्रथमा चिन्तास्यावस्था 
प्रतिपादिता, ब्रथारूढकामत्व प्रपञ्चयति--स्मरादिति, स्मयेत इति स्मरः, 
स कल्पजन्मा कामस्तस्माद्‌ विकासभाजः फूल्ला इत्यथ .। लज्जाख्य भाव दरोयत्ि- 
मीत्या समाकुञ्चित इति, सुरासुराः कामिनं मा ज्ञास्यनतीति लज्जाभीतिस्तया 
सम्यगाकु चिता.-प्रतिसहूता इत्यर्थः । कामक्राष्ठामाह-- क्रोधेन ज्वलिता इति, 
केनचिल्निमित्तेन प्रतिहत. काम एव क्रोधी भवति तेन क्रोधावस्थेन काष्ठां 
गतेन कामेन ज्वलिता ज्वाला श्रग्निरिखाः सञ्जाता श्रासु तास्ता । अथं 
कामस्य कुम्भनावस्थामाह्‌-मदान्मुकूुलिता इति क्रोधदया यावदाविभू ता. कामः 
कूम्मितोदघृत. सन्‌ मद जनयतीति, तेन कुम्भिकामेन मुकुलिता मुकुल-कुड्मल 
सञ्जात यासु ता मुकुलिता-मर्धविकसषितारुणकमलाङृतय इत्यर्थः । अ्रनेनालङ्खग- 
रविदा सम्मतत्तरो धर्यलक्षणो नायकयुणो वणित. । २1 
(गण ०)--श्राम्यन्मन्दरेति । लक्ष्या मुखाम्मोरह-मुखपद् कलयत -परयत > शौरे -हरे. 
दुशाः-नेत्राणि व.-युष्मान्‌ पान्तु-रक्षन्तु ! एिविशिष्ट मुखाम्भोरुह ? वारिषे -ससुद्रस्य 
फल्लोततं -बीर्चिनिरल-्रत्यये श्राकुल~त्रस्त । किविशिष्टं कल्लोलः ? श्रम्यन्मन्दरकन्दरो- 
दरदरोनव्यावृत्तिनि च्राम्यन्‌ योऽसौ मन्दर.-मेरस्तस्य या फन्दरोदरदयं तासु संघट्तो 
ध्यादृत्तिः परावत्तनव् येषा ते तत. 1* श्रत्र कन्दरोदरदर्योरयं विद्ेष , कन्दर-गुहा तस्योदरं- 
मध्यं, यदनेका्यः--कन्दरयोऽकरुडो विवरे च गुहायां चेति, दरी तु गिरिगत्तं इति^। 
पिविदिष्टा. दृक्च ? श्रीत्सुक्यात्‌ उत्घुकतायोगात्तरला -चपला , तथा. स्मरात्‌-कामात्‌ 


विकप्तिता विकस्वरा" तवा नीत्या श्रदत्तपरयुच्धिका प्रार्कत्वेन समकुच्चिता"-ईषन्पुकुली- 
छते+ तया क्रविनाज्वातितः श्रा -ईपल्लो हिता , तया मदान्भुकूलिता दश्च पन्त्विति ॥२॥ 


*द्ति धीगुणविनयविरचितायां खण्डग्रशषस्तिवृत्ती एष्णस्तुतिन्याद्या* । 


प 1 ६1 


= टे० "परयत. नात्ति । २ ह° "रावर्तन नास्ति ।*-*+चिद्धार्गतपाठो ह° प्रतौ 
नोयनन्स्तं । ४~-४ ठ" इति श्रीटृन्एस्नुत्िष्यास्या 1 
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हत्वा तान्‌ रङ्खवाटे बहूलबलयुतान्‌ केशचाशरखख्यान्‌, 
दन्ताशीर्देवटन्देह सिति तकरर्योतयन्‌ दिग्विभागम्‌ । 
तत्रोस्नुत्योच्चमञ्चान्‌ धृतकचविधुरं यस्तु कसं जघान; 
शौरिः सीरिष्ितीयः' स भवतु भवतां भूतये बालकायः* ॥३॥ 
(कीका०)-- श्रथ शौर्यातिशयलक्षण नायकगुण वणधितुमाहे- 


हत्वेति । स बालकाय. शरीरमत्रेण बालः शौरिः स्वयं तु पुराणपुरुषो 
भवतां भक्ताना भूतये-विभूतिदानायाऽस्तु । स क. ? योष्यं शौरिः रद्धवाटे- 
मल्ल द्धाथक्लुप्तमूमौ नातुलोच्छायप्रसिद्धान्बहुलव्रलयृतान्नागायुतप्राणान्‌ केि- 
चाणुरादीन्‌ मल्लमुख्यान्‌ हत्वा-विगतश्राणान्‌ कृत्वा दिग्‌विभागं दयोतयन्‌-स्व- 
तेजसा प्रकाशीकुवैन्‌, श्रत एव हसितसितकरैः हास्येन सवं इवेतीकरुवंद्धिदेव- 
वृन्दैहिरण्यगर्मादिभिदेत्ताशीजेय विजयस्वेत्येवं प्रयुक्ताशसनः सन्‌ तत्र रद्खवाटे 
एवोत्पत्य लधिमाश्रयणेन योगीश्वरो हरिः। किञ्च, स नित्यापि? रोदिग्‌नधिया 
तमीश्वरं पिबन्त दत्वा विचरन्‌ स्वपन्‌ स्वस्‌ ददश चक्रायुघाग्रतो" यत्कसा- 
वस्थानमञ्चमुच्चैस्तरमप्यारह्य॒तस्मादुच्चमञ्चाद्‌-श्रटालिकाविशेषाद्‌ धृत- 
कचविधुरं-केशग्रहणातुरं कस कालनमिनामक* पूरवेशत्नु जघन्वान्‌-निहतवान्‌, 
भूमौ निपात्य गतासु * वि चकरपेत्यथे . । मल्लयुद्धं ॒पुनः शोभार्थं बलदेवसाहित्य- 
माह सीरिद्ितीयः इति, सीर-हल नामायुध श्रस्यास्तीति सीरी-हलधरः स 
एव, नाच्यो द्वितीयोऽस्य स तथा । तु शब्देन श्रस्य कस्य भयवेशवशाच्छी- 
भागवतादिपुगणप्रसिद्धो विशेषो भेद. सरवेजीवमरणेभ्यः सूच्यते । यदुक्तम्‌- # 

"प्रासीन. सविक्ञस्तिष्ठन्‌ मृज्जानः पयटन्महीम्‌ । 
चिन्तमानो हुषोकेश्चमपश्यत्तनमय जगत्‌ ।॥' 

इति । तदेव रूप दुरवापमापेति । प्रपि च-- 

"मन्येऽसुरान्‌ भागवतस्त्यघोशचे, सरम्ममार्गानिनिविष्टचित्त न्‌} 

ये सयुगेऽचक्षत ताष्षयेपुत्र-मसेयु नाभायुधमापतन्तम्‌ ।* 
इति ।1३॥ 


१, चि. प्रतौ-सीरीसहायः। २ वि. प्रतौ वालमूत्ति.। ३. व. चक्रायुघमग्रतौ । 
४. व. कालनिमिनामक। ५ श्र, गतासु 1 ६ न. द्वितीय । 


^ 
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९ बुद्धावतारः 


षटम्वक्रकमभावनापरिगतं हृतद्यमभ्यस्थितं 
सम्पश्यन्‌ शिवरूपिणं लयवशादात्मानमध्याश्ित 

युष्माकं म॑घुसूदनो बुधवपुद्धीरी स भयान्घुदे 
यस्तिष्ठेत्‌ कमलासने कृतरचिः बुद्धं कलिङ्कादरतिः ॥१॥ 
(कीका०) -इति श्वीकरृष्णवणेन समाप्य क्रमप्राप्त वृघावतार प्रस्तौति -- 


षट्चक्रेति । षट्चक्राणि योगशास्तप्रसिद्धानि घ्राघारस्वाधिष्ठानमणि- 
पूरकानाहतविशरुदधयाज्नानामकानि, तवाघारचक्रं नाम गुदमूले चतुदेशदलपद्या- 
कृतिः, तत्र॒ श्ृद्धारेकसमयात्‌ वैङ्वरौ पाथिवरद्िमप्रधानौ दिवारिव 
प्रायेण योगिनोऽनुध्यायन्ति । द्वितीय स्वाधिष्ठान नाम नाभिस्थदश्दलपच्च, 
तत्र प्रायेण योगिनोऽग्निमधितिष्ठन्तं तंजसरदिमप्रघानं सव्तेश्वर शीतोपचार 
विदवस्य रचयन्ती च समयासेव शक्तिमनुध्यायन्ति ! सणिपूरक नाम षडधिपद्न, 
तत्र त्वाप्यरदिमप्रधानमेयेशसौदामिन्यो. शिवशक्ती उपासमाते" । चतुथमनाहत 
नाम श्राग्राकृतिहूदयकमल तनन वायन्यरदिममुख्ये हसहसेश्वयौ शिवशक्ती 
साक्षात्‌ कृत्वा श्रष्टादरविचापरिपाकोत्थ परमानन्दमनुसवन्ति । तदुक्तं योण- 
नृशासमे- 
श्रनृपममनुभ्‌तिस्वात्ससम्बेखमा्ं, ॥ 
विततस्कलविष्यालास्यन्योन्यसृस्थम्‌ 1 
सक्लनिगमसार सोऽहमोकारगम्य, 
हुदयकमलम्ये हुसमुख्यं नमानि ।१।॥ 
इति, तस्य हसयुग्मस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयसितिसरोऽवस्था-, तत जाग्रदवस्थायां 
सत्वगुणाधिक्यं तदा देहिनां वेदशास्तादिरूप श्रालापो भवति, यदा रजोगुणः 
प्रमवत्ति तदा प्राणिनामाहारादिन्यवहार" यदा तमः प्रभवति तदा क्रोधनिद्रादि- 
भर्यहिसादिव्यवहारः, स्वेगणोपरमे पुनर्मायारावलतया समूल्लसितदेखकालादि 
परिच्छेदवोधपरिहारेण जुद्धसविदात्मक निरतिशय सच््चिदानन्दरूपमेवाव तिष्ठते ) 


१ कीकामते तु-लयवन्ञादात्मानमेवात्मना। २. व शयु यारकरसिकसमयानर्वश्वरो ) 
२. व सौदामिन्यौ। ४ वं उपासते । - 
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तदेतदभिप्रेत्यायमपि कपिकविराहु--हृत्पदय मध्यस्थितं सम्पश्यन्‌ शिवरूपिणं 
लथवशादात्मानमेवात्मनेति । भ्रथ पञ्चम विशुद्ध नाम कण्टस्थं षोडशदल 
पद्यं, तत्र नाभसरदिमप्रधानं व्योमेइवरं चिदानन्दप्रकारहेतु व्योमेरवरी स्मरन्ति । 
षष्ठमाज्ञाचक्रं नाम भ्र मध्यगतं दिदलं पद्यं, तत्र प्रायेण मुनयः परचिच्छकिति- 
संवलितं शशिसूयेकोटिकान्तिधरं मानसरदिमप्रधानं शिवं साक्ना्कुवैन्तो वीत- 
रागाः करममुक्ति भजन्ते सरामाः' । पृनर्वागिगोचरभालोके वसन्त इत्थोपनीत- 
नानाभोगमाजो भवन्तीति, तदेतदनृसन्धायोच्यते षट्‌ चक्रंति, यथोक्ष्ततत्तच्छिव- 
राक्ट्याधिष्ठितानां षण्णां चक्राणां क्रमेण या भावनानुध्यानं, ततः परिगत सवेत 
प्राप्त विद्यमानमेवावगतमित्येतत्‌ हूत्पदयमध्यस्थित, सवेंगतोप्यसौ परमात्मा हूदय- 
पुण्डरीके दहराकाश विशेषात्‌ समाहितेरुपलभ्यत इत्यत उच्यते हृत्पदममध्य- 
स्थितमिति सम्पश्यन्‌ । स एवाहमिति साक्षात्कूवेन्‌ शिवरूपिणं सत्यकामादिस्व- 
गुणवत्त्वेऽपि निगु ण पणं स्वच्छचिद्गगना कारं चतुथं मित्येतत्‌ । “शिवमद्रं त चतुर्थ 

मन्यन्त' इति श्रतेः । तदृदन च लयवशादष्टौ प्रकृतय. षोड विकारा इत्येव 
चतुविशतिकस्य गणस्याभाने सतीत्यथः । श्रत एव स्थूलसूक्ष्मदेहदयविस्मृतिवशेन 
तमात्मानमेव तदेव सत्तामात्रमथेनिरभसिं स्वस्वरूप गत इत्यथे. । एतेन निर्बीज्‌- 
समाधिस्क्तः । ध्यातृध्येयाकारस्यापि भेदस्य निरस्तत्वात्‌ 1 ्रथ योन्यां देवता- 
मुपास्ते श्रन्योऽस्तावन्योहमस्मीति न स वेद यथा पुरेव स देवानाम्‌" इति 
शते: । एव कारेणेतरेषामिव योगफलादयुत्थानं निवायेते । यदुक्तम्‌-- 

“सुखभात्यत्तिक यत्तद्‌ ब॒द्धिश्राह्यमतीन्धियम्‌ । 
वेत्ति यत्तन्न चंवाय स्थितश्चलति तत्वतः 1" 


य लब्ध्वा चापर लाभे मन्धते नाधिक ततः 1 इति भागवत स्मरणमपि भवति । 
देह तुतं न चरमं स्थितमत्थित वा, 
सिद्धो विपर्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌ ।' 
इति, साक्षात्कारे साघनमाह्‌-भ्रात्मनेति बुद्धय त्यथः । 


"टूरयते त्वग्रुयया बुद्धया स॒क्ष्मया सुक्ष्मदक्ञिभिः । 
सनसेवानुद्रष्टव्यं 
मानसेन प्रदीपेन महानात्मा प्रकाशते |} 


ति स्मरणात्‌ । तिद्चयावस्थं मन एव वुद्धिरुच्यत इति वुद्धिमनोवाक्यथोर- 





१, वे, सरागाः। 
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विरोध. 1 ननु यतो वाचो निवतेन्ते श्नप्राप्य मनसा सह! इति वाक्यान्तरविरोध 
इति चेत्‌ ? न, गुरुवाक्यश्ास्त्रसस्कृतस्य मनसः साघनत्वेनोपादानात्‌ 
सकल्पात्मकस्य वा साधनत्वात्‌ । श्रत एवोक्त ~ शशास्वदष्टिगृं रोर्वक्यि तृतीय- 
रचचात्मनिर्चय.' इति । 
श्रन्वयस्तु स बुधवपुर्धारी श्रसुराणा वेदे निष्ठानानुगृणेत्यसुरव्यामोहार्थं 
वुधशरीर धृत्वाऽ्वतीर्णो मधुसूदनः पुराणपुरुषो लयवश्ञात्‌ षटुचक्करमभावना- 
परिगत हूत्कञ्जकणिकालय शिवस्वरूप निजात्मानमेवाऽऽत्मनाऽन्त-करणेन 
सम्परयन्‌ सन्‌ युष्माक ज्ञाननिष्ठानां भक्तानां सूदे भूयात्‌-प्रीत्यतिरयजनकोऽस्तु, 
प्रीतिजनकत्वं च देवताया श्रपि स्वाभिप्रेततिष्ठाददनात्‌ । तामेव ध्यानयोग्यां 
निष्ठां प्रपञ्चयति-य इति । यो मधुसूदनः कमलासने कृतरुचि.-सदा वद्धपद्मासनः 
सन्‌ बुद्ध कलिद्धाकृतिस्तिष्ठेत्‌ गतेनिव्तेत, ` सम्भावने लिड । वुद्धानामवगत- 
स्वस्वरूपाणां स्थितप्रज्ञानामेवैकं लिद्ध-चिह्व यस्यां तादृशी श्राकृतिर्यस्य स 
तथा । स्थितप्रज्ञलक्षण च प्रदनपूवंकमवतायं स्मयते - 
“स्थितप्रज्ञस्य का भाषः समाधिस्थस्य केश्चव 1 
स्थितघीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ । 
इति प्रदने भगवानुवाच- 
"प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 


श्रात्मन्यवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञःतदोच्यते 
इत्यादिना ॥१। 
(गुण०) -- श्रय वुद्धावतारहरिस्वुतिष्याख्या भ्रारम्यते- 
षट्चक्रक्रमेति । स मधुसूदनः-मधुदेत्यहन्ता बुधवपुर्घारी १-नुधावतारो हरियु माक 
मुदे-हर्षाय भूयात्‌ । स इति कः † य कमलासने-पद्यासने कृतरुचिः-विहितािलाष- 
स्तिष्ठेत्‌ । पद्मासन स्वरूप चेदम्‌- 
जघाया मघ्यभेगेः तु संश्लेषो यत्र जद्घया । 
पद्मासनमिति प्रोक्तं तवासनविचक्षणै. ।। 
इति श्रीयोगशास्तरे श्रीहेमाचार्यां निनगदुः> । तथा स किविदिष्ट. ? बुद्धंकलिङ्धाङृतिः 
बुद्धानां -पण्डितानां मध्ये एकं-भ्रदवितीयं यत्लिञ्ख' ज्ञान लिग्यते-ज्ञायतेऽरथोऽनेनेति ्युत्त्त- 
स्तदेवाकृति -स्वरूप यस्य स बुद्धं कलिद्धाकृतिः । पुनः किविक्षिष्ट. ? क्षिवरूपिण-ब्रह्य- 
स्वरूपमात्मान लयवशात्‌-चित्तेकागूयवस्ावु सम्परयन्‌-श्रवलोकयन्‌ सन्‌ श्र्याधित.-स्थितं । 
किविशिष्टमात्मानम्‌ 7? षट्चक्क्रममावनापरिगत षट्‌ चक्रस्य य कम -परिपादी तस्य या 
१. ह० बुद्धरूपधारी । २. ह° मघ्यमागेषु । ३. ह० निगदुः । ४ ह० षटचक्रस्य 
घ्यानविकेपप्रतिवद्धस्य 1 


~~ 
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भावना- वासवा तया परिगतं-व्याप्त । षट्दक्ताण्यमूनि- श्राधारचक्र १, भणिपुरकचक्त २, 
श्रधिष्ठानचक्र ३, श्राज्नञाचक्र ४ विन्दुचक्र ४, लयचक्ताख्यानीति ६। तथा पुन किविशिष्टम्‌ ? 
हर्पद्ममध्यस्थितं हृत्पद्यस्य-हूदयपङ्धुजस्य यन्मध्य तस्मिन्‌ स्िथत-व्यवस्थित्तम्‌ ।\१॥ 


बद्धवा पद्मासनं यो नयनयुगमिदं न्यघ्य नाप्ताग्रदेशे, 
धृत्वा मुत्तो च शान्तौ शमरसमिलिती' चन्दरसर्याख्यवातो । 
पर्यन्नन्तर्विंशुद्ध' किंमपि च परमं यो तिराकारहीनं, 
सोख्याम्मोधौ निमग्नः स दिशतु भवतां ज्ञानबोधं बुघोऽयम्‌ ॥२॥ 


(कोका०}-एवमष्टांगादिदटयोग ` प्रपच्य 'सर्व॑पि हदयोगास्तु* राजयोग- 
फला मता' इति स्मरणात्‌ फलभूतं सहजं राजयोग प्रपञ्चयितुमाह-- 
वद्ध वेति । पुनरपि प्यासनग्रहूण राजयोगे भ्रानुगण्यप्रदरेनार्थं पद्मासनलक्षण 
च स्कन्दे" ज्ञानयोगखण्डे स्मयेते- 
ऊवेर्पिदि विप्र कत्वा पादतलदयम्‌ । 
पद्मासन भवेदेतद्‌ पापरोगमयापहुम्‌ ।'' 


इति । तदेतत्‌ पद्मासनं बद्ध.वा यो वुधवपुहैरिरिदं सवेजनानुभूतप्राग्गतिकं नयन- 
युग-चक्षद्रेयं नासा्रदेशे न्यस्य-निजनास्सिकाग्रे व्योस्नि भ्रवस्थाप्य इत्येतत्‌ । 
तथा च स्म्येते- 

सम कायक्तिरोग्रीव धारयश्चचल स्थिरः । 

सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्र स्व विश्ञश्चानवलोकयन्‌ 1" 


इति । धारणायाः पूणं गगनेऽभीष्टत्वाघ्नासिकाग्रमिव सम्प्ेषयेति लुप्तमिव शब्द 
सन्तं वणेयन्ति व्याख्यातारः । तथा चन्द्रसूर्यस्यिवातौ-प्राणापानौ समरस- 
मिलितौ रसो वै सः' इति श्रुतेः । सदा समरसमेकस्वभाग यद्‌ ब्रह्य तस्मिन्‌ 
मिलितौ-संगतौ मूध्नि-ब्रह्मरन्प्रे प्रशान्त्यै-मोक्षसुखानुभवाय धृत्वा-प्रचष्टभ्य 
इत्येतत्‌ । उक्तमेवार्थं सस्मार भगवान्‌- 

-स्पर्ान्‌ त्वा बहिर्बाह्यांरचक्षुर्चेवान्तरे र वो. । 

प्राणापानौ समौ त्वा नामास्यन्तरचारिणौी ॥। 

जितेन्द्रियमनोवृद्धिमुं निर्मोक्षिपरायरः । 

विगतेच्छाभयक्रोघो यस्सदा मुक्त एव सर ॥। 





१ कोकामते तु-- घृत्वा सन्ति प्रशान्त्यै समरसभिलितौ । २ व श्ट्योग। ३ ब 
हव्योगास्तु । ४. व. स्कान्दे । 


= ५८ ५ ९ ५ = ५ ज चग ~ द ५ ~~ ५. 
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इति । प्राणापानयोः शसिसूर्यष्यौ च दीतोष्णवीययेनिवन्धिनी । श्रथ यदर्थोभ्य 
योगोद्यमस्तदाहू-पर्यच्नन्तविशुद्ध किमपि च परमं ज्योतिराकारहीनं इति, 
परयन्‌ साक्षात्कुर्वचन्तहूं दयाकागे ह्य न्तर्ज्योति.' इति श्तेः । यद्वा, अन्तविजुद्ध- 
सर्वोपाधिनिमुक्त किमपि योगिनामपि अ्रनिववेचनीयं, "यतो वाचो निवतेन्त' इति 
श्रुते. । च कारेण स्वं गतत्व व्यज्यते, तदन्तरस्य सवेस्य तदु सवस्य स" वाह्यत 
इति मन्त्रवर्णात्‌ 1 परम परेत्रह्यादिभिरप्यनुमीयमान प्रपञ्चावारत्वाद्‌ रज्जुरिव 
सर्पाधारत्वेन ज्योति स्वप्रकाञ्च धेन सूयेस्तपति तेजसेद्ध' इति श्रतेः । उपाधि- 
सम्पर्केऽपि श्राकारत्नं तिरस्यति-श्राकारहीनमिति, भ्राकाशवत्सवेगतत्वाचिरा- 
कारं सौरचन्द्रप्रकाशवत्‌ सवेदा सवेत्रेकरूपतयोपलभ्यमानमीदसं परमात्मान 
प्रपञ्च विलापनेनं कोभूत. पर्य्‌ सौख्याम्मोधावानन्दसागरे निमग्नः सोय 
प्रसिद्धो योभिप्रत्यक्षरच बुधो भवता जिज्ञासूनां युष्माकं ज्ञानबोघमेकमेवाद्ितीय- 
मिति ज्ञानमेव बवोधोऽवगता्थता तां दिशतु-ददातु । ददामि वुद्धियोग येन 
सामुपायान्ति त' इति स्मरणात्‌ ।1२॥ 

(गुण) ०--वद्च्वा पद्मासनमिति । श्रयं स बुव. ‡-वुघावतारो हरिर्भवता-युष्माक 
नानवोधं -ज्नानस्पूत्ति दिद्यतु-ददातु । स इति कः? य. पद्मासन बद्ध्वा तथा नयनयुगं 
नासाग्रदेशे न्यस्व-सस्थाप्य नास प्रदेशदुष्ठित्वेन भूस्वा इत्ययं. । तथा च पुन. मूत्तौ -शरीरे 
शान्तौ चन्द्रसूर्या्यवातौ श्मरस.म'लतौ घृत्वा क्िमप्यनिर्वाच्य श्रन्तविगुदढ-चेतसि निर्मलं 


परम-प्रघान श्राकारहीन-निराकृतिर्योतिरात्मस्वरूपं पश्यन्‌ सोख्याम्भोघौ-सुखसमुद्र 
निमम्न स दिशत्विति 11२ 


रेतोरक्तमयान्यम्‌नि भविनां विण्मृत्रपूर्णोदरा- 
एयालोक्येवर क्तेवराशि विगलन्तोयाद्ररन्धाशि" यः । 

सायाजालनियन्त्रितानि घृणया नोन्मीलयत्यक्िणी ॑ 
निव्योजप्रणिधाननिश्चलमतिवु चय स बुद्धोऽस्तु वः ॥३॥ 
(कौका०)- पुनव्यु त्थाननि रासाय व्युच्थानहैतौ “ससारवै राग्य प्रदर्शयच्नाहु- 


रेतो रक्तमयानीति । स बुद्धः-श्रवगतात्मयाथात्म्यो वः-युष्माक शान्ति- 
दान्त्युपरतितितिक्षाश्रद्धावत्वेनाधि कारिणा वृद्ध्यै भ्रात्मयथात्मबोधाया्स्त्‌, श्रात्म- ` 
यायकत््य च श्राकारो वं नाम" नामरूपयोनिरव (ग ) दिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्येत्या- 


वन्य । २. हे० बुद्ध. 1 ३. ह° बुद्धावतारो। कीकामते तु-विगल- 
क्िनचादरन्याणि । ५ व. स्खारे। 


६. बुदावतारः ॥ २०१ 


=-= ~~ ~~~ 


दिवेदान्तवाक्येषु निर्णीतम्‌, श्रथाचायदिध्यवसातव्यः' । राचायेवान्‌ पुरुषो 
वेद स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समिरपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ, इत्यादि भूतेः । 
निर्वीजसमाधिभाक्त्वेन विदिनष्टि- तिर्व्याजप्रणिघाननिर्चवलमतिरिति, निगेतो 
व्याजः-उपाधि्यैस्मात्ताद्स निर्वीज यत्‌ प्रणिघान~-समाधिसरतत्र निश्वला- 
निवातप्रदीपवदवस्थिता मत्ियैस्य स तथा, चयथा दीपौ निवातस्थो नङ्खतेः 
सोपमा स्मृता इति भगवत्स्मरणात्‌ । इत्थ लयवशास्निमीलितनेत्रत्वे 
कविस्त्रे्यमाण श्राह-रेतोरक्तमयानीति, रेतः-गुक् पुंसोऽष्टमो धातुः, 
रक्त-स्तियर्चरमो धातुः, चिकाराथें मयद्‌ शुक्रशोणितविकृतिमात्राणि भविर्ना- 
संसारासक्तानां श्रस्मदादिजीवानां श्रमूनि कलेवराणि-शरीराणि, प्रत्यक्षेष्वपि 
ररीरेष्वमूनीति परोक्षाभिघायकादमूरशब्दे व्यपदेश. स्थूलोपाधैरपि श्रनवग- 
तत्व व्यनक्ति कि तनुः शरीरमिति, सर्वेषां भ्रान्तत्वात्‌ । ताटशान्‌ देहाना- 
लोवयेव प्रायस्तदृ्यौनादेव जुगुप्समानो घुणया-लज्जयाऽक्षिणी-स्वनेत्रो" नोन्मील- 
यति- त्त प्रकाशयति, यः लज्जा च ताद्‌ मृषाप्रपञ्चस्य गन्धवेनगरादिवत्‌ 
स्वयमूत्थापनात्‌ किमिदमसभ्य मया सृष्टमिति । स्त्यादिशरीरेष्वासव्तानामस्म- 
दादीनां वैराग्यहेतोस्तानि शरीराणि विशिनष्टि--विण्मूत्नपूर्णोदि राणीति, 
प्राणिभक्षिताच्चस्य मलत्वेनावरिष्टो यः स्थविष्ठो भाग. स विट्‌ विति 
स्यूलान्त्रष्विति व्यु पत्तेरेवमपां पीतानां स्थूलो भागौ मूत्र ताभ्यां पूरणान्युदराणि 
येषां तानि तथा यद्यपि विण्मूत्रयोः पक्वाशयवस्ती श्नवस्थितिभूमिके उदरादधस्ता- 
देव, तथापि तत्रावस्थानस्य * नियतसमधातुसाधूजीव विषयत्वात्‌ कामिनामनि- 
यताहाराणां च मलभूयस्त्वापेक्षयेद मलपूर्णोदरत्व मुच्यते । ननु प्रत्यक्षमोष्ठा- 
क्षिव रांगादिषु भूयान्‌ सोऽनुभूयते तत्कथ मन्यामहे मलमात्रपूणेत्वमित्ति, मल- 
रेपोद्गारेण कामिनोऽप्यस्मान्‌ श्रघ्यवसाय पुनविरिनष्टि-विगलत्‌क्लेदाद्रं - 
रन्ध्राणि इत्ति, विशेषाल्चिपुण प्रञ्नाल्यमानोऽपि गलन्‌-प्रक्षरन्नैव यः क्लेदः- 
सलोद्गारस्तेनाऽ्धणि-क्लि्नानि एव रन्ध्राणि योन्यादिनवाऽ्पि द्िद्राणि येषु 
तानि तथा । नविद्यमानः कूपे जलं ९शूदपाने हष्टमित्ति भाव । मृगतृष्णासु 
मृगस्यवत्‌ शरीरेषु व्यर्थं रमणसमित्युपस्हरति- मायाजाचनियन्त्रितानीत्ति, 
मायानामासूावोपटष्डिः पिच्छात्‌ पारापततानीव सा ह्यसद्धावोपदृशेनचतुरैव 
. पत्भ्रत° जाल-पक्षिबन्धार्थे प्रस्रारितपादस्तदन्तितरा -यन्तातिशयेन यसन्तितानि- 


१ व. प्रष्यवसातध्यम्‌ । २.व नगते! ३. घ. किस तन. । 


४ व 
श्वनेने ! ४. श्र तच्रावस्थातस्य। ६ भ्र. ताविद्यप्नाना। 


७. व तरटरतम्‌ । 
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यत्त्रवद्वद्धानिं श्रममातचरकरणायाविमभूं तानीत्यथंः ¡ तथा चोक्त वस्तुविचार- 
निष्ठः- 
"वाला मामिय्मिच्छतीन्दुवदता सानन्दमूर्देवीक्षते, 
नीलेन्दीवरलोचनः पृथुकरुचोत्पीड परीरिप्पते । 
का त्वासिच्छति का च प्ररयति पन्लोर्मासास्थिभि्निमिता, 
नारी वेच्िन (च्छति) ° किञ्चिदत्र स पुनः पटरयत्यमूृत्तः पुमान्‌ 1' 
इति । श्रपि चैतदेवानुसन्घाय समद्र यादोवहयोमाकृतिपुणेवस्तुसागरे निमगन- _ ` 
विवेकिमिरप्युकतम्‌- 
श्ञान्तेऽनन्तसहिम्नि निमलचिदानन्दे तरगावली- 
निमु क्त ऽमुतसागरास्मसि चिरं मग्नोऽपि नाचामति । 
निस्सारे मृगतृष्ठिकारंबजने श्वान्तोऽपि मूढः पिब- 
त्याघावत्यवगाहूतेऽभिरमते मनज्जव्ययोन्सज्सति ।" 
इति । भ्रयमेवा्थंः स्मर्येते भगवद्गीतःसु-- 
ष्या निदा स्चसूतानां तम्यां जा्यत्ति सयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्षा पयतो मुतेः +" 
इति । कि वहुनाऽधिकारिभेदेनव विद्याविद्ययोव्यै वस्थितो विषय, इत्यलं श्रन्ध- 
हस्तादशेदेनेति 11२1 
(गरुण०)-रेतोरक्तमयान्यसूनि भविनामित्ि। स बुद्ध -दुद्धावतारे हरि्द.-युष्माकं 
बुधं -सतये २ श्रस्तु-मवतु । स इति." ? य मविनां-संसारिणां श्रमूनि-प्रत्यक्षोपलस्यानि 
कलेवराणि-शरीराणि श्रालोक्येव-दृष्टवेन घृणया-नुगुप्तया श्रक्षि णी-चक्षुषौ नोन्मीलयति-न 
विकासयति । किविश्जिब्टानिं कल्ेदराणि ? रेतोरक्तमयानि-जुक्ररधिरारिलष्टानि । पुन कि 
विक्िष्टानि ? विण्सूत्रपर्णोदराणि विद्‌-विष्टा मूत्रं -प्रल्ावस्ताम्यां पुर्णान्युदराणि येषां तानि । 
पुनः किविक्चिष्टानि ? विगलत्तोयाद्रं रन्ध्राणि चिगलत्‌-श्चरत्‌ यत्तोय-मूत्रादिजलं तेन श्रार््राणि- 
क्लिन्नानि रन्ध्राणि-विवराणि येदां तानि । पुन. किवि्िष्टानि ? भायानालनियन्नितानि 


मायारूपेण जालेन नियन्वितानि-वद्धानि ।* किम्मूतः सः ? नि्व्याजिप्रणिधाननिश्वलमतिः 


निव्यनजिन~-नि कपटेन प्रणिघानेन- चेत समाधिना निश्चला मतिर्यस्य स निर्व्याजप्रणिघान- 
निश्चलमति,* । 


४ 
॥॥ 


जडति श्चौगुणविनयविरचितायां खण्डय्रश्स्तिवृत्तौ 
बुधावतारो हरिस्तुतिन्याख्या ।* 
1 ९1 


१. व. वेदन । २. ह° विद्यदमतये । *1 *चिद्भ्‌ न्तगंतपाठे नास्ति हुं° प्रतौ । 
४-४ हं० इति वुघावतारस्तुत्तिव्याख्या 1 
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प्॑खद्वाजितरद्गखन्मदगजग्राहपरगस्मं' भट- 
व्यावसात्‌स्पुटपुण्डरीकनिलयं डिण्डीरपिण्डावलिम्‌ । 
म्तेच्छानीकमहाशवं खुविपुलं सं्रामकस्पावधो, 
यश्चौबीग्निरिवामवद्‌, चतु स वः कल्कानि कल्की हरि. ॥१॥ 
2 इति कल्दयवतारः । 


९ति श्रीखण्डप्ररासित्दश्ावतारं हरिस्वुतिसं मप्ता । 
श्ुभम्भूयान्नः स ना सस्तु । 


धीनिनदततसूरि-धीजिनकुशषलसूरीनद्रौ कल्याधाय स्यातां न । 
श्रीरस्तु धादकपाठकयोः । श्युमम्भूयात्‌ 1 


(कीका०)--इत्थ बुद्धचर्याव्यपदेशप्रसङ्गेन सकलशास्वाथेनिणंय प्रप॑च्य 
छलिककीत्तैनेन प्रन्यमुपसंहरच्चाह-- 


परेवद्वाजीति । स कल्की हरिः कल्कं नाम यवनर्संहारकत्पितकलको 
धस्तुतो बुद्धो भ्रस्मादशोऽपि हेत्वा स इमान्‌ लोकाच्च हन्ति न तिनध्यतः 
इति स्मृत्या, न कर्सेणा लिप्यते पापकैने' ति श्रव्या च पुण्यपौपास्पृष्ट 
इति बोधितत्वात्‌ 1 तत्कल्कमस्यास्तीति कल्कौ हरिभक्तानां पापापहूर्ता व~ 
युष्माक कल्कानि--स्वरूपज्ञानप्रतिबन्धकानि पापानि चयतु-्रवखण्डयतु, दो 
श्रवखण्डने, ओत. इयनि' इति श्रोकारलोप, श्रघीष्टे लोट्‌ । नीचेनोत्तम- 
प्रषणाया श्रवगतत्षात्‌ । स कः ? य. कल्क) प्रौर्वगग्नि -वडवानल इव 
सग्रामकल्पावघौ-रणाछ़तिकत्पाम्तावस्थायी सुविपुलमतिव्यायत म्लेच्छानी- 
कमहारणव-यवनसैन्यसागर श्रदहत्‌-निर्येपौीचकार । कट्पान्तेति, सक््षण- ` 
मुखाग्निना त्रँलोक्याप्लावका श्रपि समूद्राः युष्यन्त इति युश्रुम । म्लेच्छानी- 
कमहा्णवयोस्साटश्य विञेषणद्रारेणोपपादयत्ति~ प्रेखदिति, प्रेवन्त -जवात्ति- 
शयेन दोलाप्रमाना वाजिनः-श्रवा एव तरगा यत्र सत्तम्‌ । तथोन्मदा.-सप्तधा 
भदं क्षरन्तो गजा एवे ग्रहा -मकरा यत्र स तम्‌। पद्माकरत्वसूपपादयति - 

१. कीकामतते तु-प्रेखद्वाजितप्तर द्ध परन्मदमजग्राह प्रगवरभद्‌ । २, कीकामते तु--~ 
धश्चौर्वारिनिरिवादहद्‌ 1 ३-३ ई० नास्ति पाठ, । 
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प्रगल्मदिति । प्रगल्भन्त.-युद्धे शौण्डी रीशवन्तौ ये* योद्धारस्तेषां व्यावल्गन्तः 
जववङाद्‌ विचलन्तो ये शिरोदेष्टनपटास्ते एव शौक्ल्यातिशयात्‌ पुण्डरीकाणि- 
द्वेतकमलानि तेषां निलयः-श्रावासो यस्मिन्‌ सर तम्‌ । फेनवत्त्वमुपपादयत्ि- 
डिण्डीरपिण्डावलिमिति, पोच्छलद्शोणितान्येव ` डण्डीराणि-फेनास्तत्‌ पिण्डानां 
वाहुल्यादावलयोः यत्र स तम्‌ ॥१। 


(गरुण०)--श्रथ कल्वयवतारहरिस्तुतिन्यास्यः प्रस्तुयते-- 

प्रेदद्वाजितरद्धति। स कल्की द्रिवे--युष्माक कल्कानि-पापानि चतु-लण्डयतु । 
स इति फ ? यः सुचिपुल-सुष्टु विस्तीर्णं म्लेच्छानां यदनौक-सेना तदेव महाणेवः- 
समूदरस्त प्रति संग्रामकल्पावधघौ सग्राम एवं कल्पः-युगान्तस्तस्य योऽवधिः-मयदि तत्मिन्‌ 
प्रौर्वाग्निरिव~-वडवानल इवाऽमचत्‌ । यथा धौर्वाग्निना सुद्र. श्लोप्यते तथा येन भगवता 
म्लेच्छानौकसागर' श्चोषित इति साव" । किविशिष्टं म्लेच्छानीकमहाणंवम्‌ ? म्रेद्वालितरद्' 
प्र॑खन्त -व्यादलगन्तो ये दाजिन.-श्रश्वास्त एव तरद्ध :-कल्लोला यस्मिन्‌ स तम्‌ । पनः क~ , 
विश्चिष्टम्‌ ? उन्मदगजग्राहुप्रगट्भं उन्मदा-उन्मत्ता ये गजास्त एव ग्राहुाः-तन्तुनागास्तैः 
प्रगलमम्‌ । पुनः किविशिष्टम्‌ ? भटव्यावल्मतुस्फुटपुण्डरीकनिलय मयः-श्रुरास्त एव . 
व्याचल्गन्ति स्फुटानि-प्रकटानि यानि पुण्डरीकाणि तेषां निलय -गृहु यःसं तम्‌ । पून फि 
विशिष्टम्‌ ? डण्डीरपिण्डावलिम्‌ द्ण्डीरपिण्डा.-फेनपिण्डास्तेवामावलि,-श्रेणियं स्मिन्‌ स 
तम्‌ । एतच्च विशेषण केवल महाण वस्येव घटत इति* ॥ 


१इति भीगुणविनयविरचितायां खण्डप्रशस्तिवृत्तौ 
कल्व्यवतारहरिस्वुतिन्याख्या इति श्रीदशावतारव्याख्यानेन समर्थिता भ्रीखण्ड- 
प्रज्ञस्तिवृत्तिगु णविनयं. 


~+ 


त्राशद्याश्वं च शुभ्र स्फटिकगिरिसमं सङ्रेकान्तमर्ते, 
बिभ्रत्‌ कुन्तं कराम लद नलशिखायुक्तसंरक्तनेत्रः | 

हत्वा भ्लेच्छांश्च सवौन्‌ रणखेवि निमिषार्धेन तान्‌ लीलयाऽयं, 
पायाद्वः पद्यनामः कृतयुगर्चनापिष्टबुद्धिः स कल्की ॥२॥ 


१. च. मटा.-योद्धार.। २. व. शोरितोत्थान्येव । ३. भर. बाहुल्यादावयो । 


४. व. समकालत्ता 1 भ, ह° केवल । ६-६, ह° इति दश्ञावतारणष्याछ्यानेन समर्थिता 
खण्डभ्रशस्ति. 1 
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(कीका०) - वीरतामाह-- 


श्रारुह्याश्वमिति । स कत्की पर्नाभो दशावतारो हस्विः~ युष्मान्‌ 
पायाद्‌-रक्षतु । कीदशः ? छतयुगरचनाविष्टवुद्धिः कलिमपनीय कृतयुगं 
रचयिष्यामीत्थाविष्टा कृताभिनिवेका वुद्धियेस्य स तथा । स कः? यः कल्की 
` स्फटिकमिरिसमं गुश्र -कौलाशव दुज्वलं चलस्यारवस्य शुक्लततवोपमीयते तादशं 
दवेताश्वमारुह्य, श्र्वमित्यनेन मानुषलीलासौ यन्भ्लेच्छहूनन मिति व्यज्यते, 
श्यो भूत्वा देवानवहद्‌ वाजी गन्धवरगनर्वािसूुरानश्वो मनृष्यानि' ति श्रतेः । कराग्रे 
कुन्तं -भ्लं बिश्रत्‌ "नाभ्यस्ताच्छतुः" इति नुमभावः 1 एवं कुन्तायुघः सन्‌ रण- 
भुवि-संग्रामाद्खणे तान्‌ वलोद्धायप्रसिद्धान्‌ स्देच्छान्‌-तुरष्कान्‌ निमिषाद्धकालेन 
लीलया-श्रनायासेनव हत्वा-निपात्य, ज्वलदनलदिखायुक्तसरक्तनेत्रः हतेष्वपि 
तेषु तत्तद्यवनकृतदौःस्थ्प्रसंस्कारबलेन जाज्वत्यमानक्रोधाग्िञ्वालाशबलिते, 
ग्रत एव संरव्ते-ग्रतिलोहिते नेतरे ्रस्य तादृशः स्थित इति शेषः । विरखवदरहो 
विलाद्यापि न निर्वाण इति भावः) दाव्त्यतिदायमाह-सद्ध रेकान्तमल्ल इति, 
निश्चयेन सम्रामसुभट इत्यथः । चकार्य श्ररवारोहणम्लेच्छहननयोः सकालता 
द्योतयति ! श्नस्यावतारस्य भावित्व कीत्तनेनोपसहरति ।।२॥ 


[ पद्यस्यास्य टीका गुणविनयक्ृता नोपलभ्यते | 
प्रख्यातो सधुरापुरीप्रमबतः प्रावृट्‌ पयोदच्‌.ति- 
बीलो काल इव द्विषां दलयिता दैत्येश्वराणां किल । 
कस्की कल्ककल ङितः कलियुगपरान्ते थ उतपतस्यतेः 
कालुष्यात्‌ कमलाललयापरिवृ्ो देवः स वस्त्रायताम्‌ ॥॥ 


(कीका०)-- प्रल्यात इति । श्रय हृदये सन्निधापितः कल्कीनाम परमेरवरो 
देवो चः-युष्मान्‌ कलिङ्ृतात्कालबलोत्थात्कत्मषात्‌-पापात्‌ त्रायतां रक्षतु । यः 
कलियुगप्रान्ते-जघन्ययुगावसाने दस्युप्रायेषु राजभ स्वाहा-स्वधा-वषट्‌कारादि- 
लो शूद्रप्रायेषु ब्राह्मणेषु समृत्पत्स्यते । विष्णुयशसो ब्राह्मणस्य गृहे प्रादुभ- 
विष्यतीति भावः । एतेन प्राणापहारेऽपि तस्मान्न ब्राह्मणो म्लेच्छेदित्यासुरता- 
स्वीकारो विग्रस्य निवारितः । ्रासुरता च चान्नमात्रस्वीकारेण सर्वान्नानुमतिः 


१. व» इत्यथं. 1 २. ह्‌० १६०॥। 


[ गुणविनयङृतविवृतिशस्तिः | 


विधुबारिधिरसवािषर (१६४१) मितवपे विग्रमारक॑भूमतु : । 
श्नीमत्लरतरगच्छ धीमज्जिनचन्द्रसूरिवरे ॥१॥ 
विजयिनि विजितानेकोद्नटकटमदवादिवादिसन्दोहै । 
सूरिश्रीजिनमाखिक्यपट्पुर्वाद्िमात्तण्ड ।२॥। युग्मम्‌ । 
श्रासन्हीक्षेमराखासु सुधातुलफलोपमाः 1 
प्रसिपकपदप्रौढाः क्षेमराजा यतीडवराः 1\३१1 
भीभारतीप्रतिमसन्मत्तिसद्धिचारा, क्षास्त्ार्थस्तायंवरनौरयिलम्यपाराः । 
प्रापुः भ्रदीप्तपदनीमपि यदहिनेया., श्रीपारुक्ीं " नि युणवा दिनिरप्यनेपाः ।1४] 
दिवमुन्दरनामान. कनकाह्वाल्च सत्तमा. । 
यन्मुखाम्मोजमासाद्य कमला सुमुदेतराम्‌ ॥४। युग्मम्‌ 
साघन्धा.* वाचना सव्या श्रशोमन्त श्ुमोदयाः । 
श्नीदयात्तिलकाशचाच्र चराग्यरससागरा" ।1६॥1 
प्रमोदमासिक्यगणिघ्रघाना › शिष्याः पुनर्वाचक्तानिवाना. । 
राजन्ति तेषां करणावघाना > -स्तच्छिप्यदक्षा विदितादंताना ॥(७॥ 
माघुयं सारवचनप्रकार-जिग्यु- सुराचार्थभपीहुः तारः । 
जयन्तु वे भरीजयसोमशिष्टा , सुपाठ्का मे गुरवो गरिष्ठा ॥८॥ 
येषां प्रसादेन मया विवृन्धा, स्ववोघवृद्धचं विततायंस्नारा । 
खण्डप्रशस्तेविवृतिवरेण्या, प्रसद्य शोध्या चर वु मयीयम्‌ ।। 
इति श्नीपण्डित्निसोरत्नश्रीजयसोमगणिश्लिष्यपण्डितगुणविनयगणिनिधिरष्दिता* वृत्ति 
धीखण्डग्रक्षस्ते.” सुवो धिकानाम्नीति । 
श्रीफलवद्धिकादभुताधीकभ्रीपाइववं नाथप्रसादाच्चिरं पाठक भोतृधुलदायिनी स्तात्‌ 1 
रासस्यात्‌ किच्चिदन्नानाद्‌ यद्विरुद्धमवादि> तव्‌ 
नोपेक्ष्णीय किन्त्वेद्‌ विशोध्य विबुघंरिह्‌ ।1१।। 
श्गच्छतः स्खलनं क्वापि मवचत्येच भमाठटतः। 
हसन्ति इुजनास्तन्न समादधति सज्जना ॥२॥ 


° ° कल्याणमस्त्वहनिज्ञम्‌ । 





+पी प्रतौ, साधुभ्यो हिता साधन्या हिताथं यत्‌ । 

१. ह° श्रपाठ्की 1 २. ह० कच्णानिधाना०। ३ इण० सुराचार्यमरैपतारं । ४. 
ह° विवुधघ॑० 1 ५. ह° गणिविरचिता ! ६ ह्‌० नास्ति। ७ ह° श्रीखण्डप्रशस्तिवृत्ति ! 
य, ह° यद्धिरक्तमवादि । &€-& ह° प्रतौ पद्य नास्ति1 १०-१०. द° नास्ति। 


(कि 
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लेखनप्र्मस्तिः 


+ ~प 


सम्वसपवेष्टमुनिदकतरशकिप्रव्षे (१९७२), सद्धमंराज सुतिथौ वरवक्रवारे । 
श्रीलुणकरणंसर -“"““*“* ˆ" “" वरेण्ये, सच्चारुराजिकविमानवपुरिते च ।\९१।। 


युग्रधानजिनद्िहसुरीश्वरस्य, राज्ये वरे भविकतोयजवोधहैते । 
यौगप्रधानजिनचद्दरसुपटूनिष्क-प्रावोपमस्य ` ˆ“ पुनितस्य ॥ २ 


प्रासन्‌ पुरा खरतरगच्छनायकाः, सच्छीलखड्ध व्यापादितपञ्चनाणाः । 
श्रीभारतीम्रतिभ सुबुद्धिसायराः, माणिक्यसुरिगुरवः सुरशाखिकल्पाः ॥३२१) 


“ ““ “" सुदक्षाह्चं वाचकपदधारिणः । 
कल्याणादि सुधीरान्त नामानः शरुवक्षागराः ॥४५\ 


जयन्तु तेषां वराः हिष्याः कल्यारलाभानिधाः । 
जप्तया सुरगुरप्र तिसस्थिराः श्रवणपुद्धवाः ।\५॥\ 


लिपियांचक्रिरे पुस्तं शिष्यः कमलकोत्तिभिः ) 
वृत्तिकं मनोहप्रि यथा हृष्टं तथा सुदा ॥\६।। 


श्रीरस्तु । २५०० । कल्याणं सयात्‌ । छाछ) 


(9, 


२०६ 1] छण्डप्रश्षस्तिः 





प्राणात्यये तदूयैनादिति सूत्रितत्वात्‌, किन्तु तद्ध मरचिमात्रेणासुरो ब्राह्मण इति 
प्रतीमः । किम्बहुना ब्राह्यणत्वभेव दुर्बोधमिति भावः । प्रकृतं तु, कीदशः कल्की ? 
मवुरापृरीप्रमवतः प्रव्यात. थमुनोपान्ते गनरुध्नेन लवणं हत्वा विनिवेडिता 
मघुरा प्रसिद्धा कसो यत्र निषात्तितस्तस्यां नगर्यां जन् गृहीत्वा विश्रृत इत्यथः । 
युगानुरूप ध्येयं व णमाह्‌-ग्रावृट्‌पयोदवचुतिरिति, वर्पाकालीनसजलजलदंश्यासः, 
किञ्च दैत्येद्व राणां द्विषां समानाधिकरणेय षष्ठी, महतां दैत्यानां यवनादि- 
ख्पेण परिणतत्वाद्‌ दे पास्पदानां बालोऽल्पवया श्रपि काल इव दलयिताऽ्नेकर्धा- 
विनारहेतृस्त्यिथः । किलेति श्रायमेनायं स्वकपोलकल्पितोऽथेः, स च कल्की 
कल्ककलंकितः स्वयं निहतरुधिरोक्षितस्तत्तद्व्यापादनोद्भूता कीत्तिकलकित इति 
वा एनस्वीति पामरैव्यपदिद्यमान इत्यथः । पटितपावनत्वेन सर्वेषां सवेदा 
स्मर्यमाणोऽपि सवेपापक्षयहैतृत्वादिति परमेद्वरपदेन सूच्यते, इत्यल विस्तरेण 
1131] 
इति भ्रीखण्डग्रशस्तिविवृतिः कीकाकेन विरचिता समाप्ता 1 
[ पद्स्यस्यि टीका गुरविनयकृता नोपल स्यते |] 


पाठीनः कमठः किरिर्नैरहरिः खवीकूतिमीगेवो, 
रामः कंसनिषृद्नो दशबलः कल्की च नारायणः | 
त्रस्माकं स विभूतयेऽस्तु मगवान्‌ सेतुभेवास्मोनिधा- 
वृत्ताराय युगे युगे युगपतिष्तरेलोक्यनाथो हरिः 1१] 


"^ न 2 += 


४१ 


कीकाकृतविवृत्ति - प्रटास्तिः 


विधातुकामः सुकृत गरीयो, महीतलं स्वगे इवावतीणैः । 
प्रालम्बनं सर्दविशेषणानां, स गज्जेराख्यो जयति प्रदेशः ।१॥ 


फलमिव सक्तानां लोकधाच्याः समश्र, विगलितमिव खण्डं नाकलोकस्य भूमौ 1 
सगररमत्तिगरीयो हाटके शैक्षणीयं, तिभुवनकमनीय तत्र विस्यातमास्ते ।)२॥ 
तत्राभवत्‌ सकलघरम्मविचारपात्र, गात्रं समिद्धमिव योगमति्बभार । 

श्रन्यदिधातरबलम्बनमाप्तवा्चां, श्रीमाधवः कलिकलद्धुकथान्तरायः ।1३॥। 


ग्रासीत प्रमाणपदवाक्यविचारसिहः, साहित्यसूक्तिविरिनीकलराजहसः । 
ब्रह्माम॒तग्रहणलोलुपचित्तघामा, तस्यात्मजो निपृणधीबलभद्रनामा ।1५ 


तकँ ककँशकेलिनाऽ्र भवता वेदान्तविद्यारसे, 

मीांसागुणमांसलेन पारितः साख्येऽप्यसस्योक्तिना । 
साहित्यामृतसागरेण फणिनो व्याख्यासुविख्यावता, 

दादियां तेन महारयेन परमं ब्रह्यान्वभाव्यत्वहम्‌ ॥५।1 


विचायं सर्गं सुखमेव दुःख, धिया परब्रह्मणि निष्ठितस्य । 

संन्यस्यतस्तस्य बभूव सार्थो, यो यो गिनरछन्दगतेरपीष्टः ॥६। 

लक्ष्मीरिव मुरारातेः पुरारातेरिवाम्बिका । 

तस्य धर्सवधरासीन्नास्ना हन्त्री दयोज्ञ्वला 11७॥ 

ज्येष्ठस्तदीयतनयो विनयोदितश्र-र्नासयायणोऽभव दशेषनरेन््मान्य. । 

वाम्देवताकमलयोरपि यस्य गात्रे, सीमाविवादकलहो न कदापि शान्तः ॥८॥ 

विरच्न्चिवेदार्थे तदनु गुणजास्त्े फणिपति- 

स्त्रिदोषो दोषाणां सकलगुणमाणिक्यजलधिः । 

-वहत्‌ गद्धाख्यां यस्सकलविदुषा मोलिकुसुम, 

। कनीयास्तत्स्‌ नुजेयति नयलाली नरवर. ।&॥ 
तस्मादगण्यगुणतो महनीयकौत्तंः, कौक्राभिघोऽन्वयकरस्तनयोऽजनिष्ट । 
तेनेयमातमवति" वैभवगुस्फितार्था, खण्डभ्रज्षत्तिचिवृतिः सुगमा व्यघायि 11१०] । 

२इति भीखण्डप्रश्स्तिवृत्तिः समापि 1 


11 सम्वत्‌ १६४५ वषं माहावदि ५ रवौ लचितं ॥ स्तम्मती्यं साहा लालजी लचछित्यात्‌ 
ग्र० २३०० ४ 


= 





१, वण तेनेयमात्ममति० । २-२, व. इति श्रीः 11 श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु 11 दुम 
भवतु ॥*च।} लेखकपाठकयो. कल्या 1 छाछ 1 ४ 


खण्डप्रशस्ति 
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चित्र परिचय- 


पुस्तकके प्रारम्भमें जो चिन्न दिया गया दहै वह, विष्णु के दश 
श्रवतारो का चिच्रह। यहु एक ही विशाल एव भारी प्रस्तर-पट पर 
है भ्रौर इस पर वडेही सुन्दर ढगसे दशो मूतिया उत्कीरे की हुई है 
ऊपर कौ तरफ सात मचलिया, नचग्रह एवं गणेश की मतिया श्रद्धित 
हैँ । इन दश श्रवतारोमे सूव्रधारनेप्वेंश्रवतारके स्पमे बलराम 
को उत्कीखं क्रिया है । इससे यह्‌ प्रतीत होता है कि पराचीन परम्परा 
कृष्ण के स्थान पर बलराम को ही श्रवतार मानतीथी । यह्‌ प्रस्तर 
पट १०बी शताब्दी का है! इसकी लम्बाई ४ फुट ११ इच ग्री 
ऊचाई २ फुट ११ इच है। यहु प्रस्तर-पट भरतपुर-राज्यान्तर्गेतत 
कुम्हेर नामक म्रामसे प्राप्त हु्राथा श्रौर वतमान मे भरतपुर के 
पुरातत्व एव सम्रहालय मे विद्यमान है । 


